न 1 0 
५ 


४ ॐ 
श्री वावा नगीनासिह वेदी-करत 
च 
बेदानुवचन 


का 
हिदी (न वा 
-अन्‌वाद्‌ 
परमहस स्वामी रामरतीर्थजी महाराज के पट्रिष्य 
श्रीमन्नारायण स्वामीजी दारा सशशोधित 


भ न्न्य 


[= 
भकार 
श्री रमदीभ-पच्लिकेशन ली, लएनङ 
दवितीय आहत्ति न नवपर, १६३८ 


- ~= ~ ~ य न ~ ज ण पा य धा ० ज भ ८१ 


मूल्य ( बिना उक्सचे ) 


विक्षि सस्वर ष्ठं कपददे चि {सिसव २४ 
9 सुन्टरी जिरवु 3 २.९ 


५ 


1 


| 
॥ 
: 





दरक 
भीकेसरीदास ये | 
नवलकिशो र-परेख, लगन 
१६३४ 


-- ---~ -----------> --- ---------~------------ 





श्री राम्ती्थ-पव्लिकेशन लीय के अथ 


हिंदी में 

न नाम पुस्त सा० स० विं० सण 
9 श्रीरातीर्थ-याचलौरमभागग्र, पुरास्ेट १९) १५) 

फुटकर भाग ॥ ॥1) 
०» उक्र ग्रथाचक्नी की सशोधितत श्ादरत्ति के पहले 

नौ भाग, तीन जिर्दों मे । परतिजिटः १) १) 
३ युशादेण (रम बादशाष्टके १९ ट्कमनामे ) १) 
४ राम-वर्था भाग १-२ १) १।॥) 
९ राम पतर (गुस्जीकेनामरमङेपत्र) १) १॥) 
६ बृहत्‌ रम-सीवनी ( चद्‌ कुद्धियति रास १} 

जिर्द्ररे का छतुवाद्‌ ), प्रष्ठ ६७२ २॥) ३) 

७ सिक्त राम-जीवनी, एष्ट ६४ 1 
प श्रीमद्धगवद्रोता, श्रो० शार एस० नारायणस्वामी कृत, 


व्यारयासषित्, दो जिल्दा मै, पृ लगभग २००० धे) १) 
प्रति जिल्द २) २} 
श्मास्मदरशीं वावा नर्गानासिद वैदी-रत 
वेदानुचचन, पष्ट जगमग ९० प्रथम श्रद्त्ति 9॥) 
¢ ितीय चावृत्ति पृ्ट-लगमग ७१० २॥) १) 


॥ 


१० आस्मसाक्तान्सार को कमौरी, घ्र १७२ ¢) ॥) 
११ रिक्चाला श्यजयदुल इदम यथीन्‌ भयवत्‌-क्तान 
कै विचिघ्ररहस्य, एष्ट ९०, + ¢) 11) 
उदम 

¶ कुकलि्राति राम सिद्द १ ( रिसप्ता थलिप्र के पुक्‌ 
वपः के १२ नवर), पृष्ट क्ञगभग ०० १॥) २) 

२ कुक्चियाते राम भद्द 2 ( धर्थाद्‌ स्वामी रमम की 
ख्िस्तर शीवनी }, एष्ट लगभग ‰०४ १॥} २) 


राम-वर्पा, दोनो भाग, पृष्ठ लगभग ५२९ १) १।) 


[1 


र 8 ध ) ८ ए 


न° नाम्‌ पुस्तक ` पान प्ण मि० स 
४ प्रसूते-राम (गुरसीकेनाम रामके खत) पृष्ठरेण्ठ ॥) 11 
£ सरिष्त जीवनी, ध्र सगमग ३३० 1) १ 
` श्रात्मद्णी वावा नमीनासिद चेदी-कूत 
‹ ६ वेदेनुवचन, पृष्ट लगभग ८२० १) द 
७ भियारल भिका ( दादोरय उप० कै चे 
1 प्रपाठक की व्यारया ), पृष्ठ लगभग १७० 1) १ 
स रिमाला श्जायवुल-दएम, ट लगभग ५२० ।) ॥} 
1 & अगजीत-प्रज ( दशायास्योपनिषद्‌ की शाक्र 
‹ ८ भष्यातुसार व्याख्या, पृष्ठ लगभग १०० 1) ॥) 
ग्री में ५ 
{१ स्यामी रामे समग्र श्रगरङ्धी उपदेश च लेख, 
्राठ भिर्दोमे, पूरासेर ७) १४) 
भ्रति जिर्द ५, २) 
२ पैरेषर्स ध्राफ़ राम ( उष उपदेशो मेस्वामी राम 
1 से"व्सित समग्र कहानियो). पृष्ट लगभग ६०० २) 2 
३ स्वामी राम की नोरदुक्स, दो जिरदोमें २) ४१ 
प्रति जिर्द * १1) ६, 
¡० हाट शाक राम „ १) 
५८५ पोद्प्‌ घात राम ।॥, 3 


६ सक्त राम-जोवनी सदित्त गणित पर व्याख्यान ॥ 
" ७ प्रेवरीकल गीता ( बा० नाराययस्वरूप-कृत ) 
स्वामी सम के छुपे चित्र भिन्न-सिन्न श्राति 


के १० चितौ काषकसेट ॥) 

3 प्रति चिन्न ~) 
त्तिरिमा चिव वडा साद्रज्ञ „ 1) 

(ट ॥५, छोर सादज्ञ र &) 


५ मैनेजर--श्ीरामतपेर्थ-पच्लिकेशन लीग, लसनञ 


। 
केष द 
ˆ निवेदन 
यवर का धन्ययाद्‌ रै कक परे नौ वं के चाद्‌ लीग को 
बेदायुवचन के द्िदी-्रडवाद की दितीय आङ्त्ति प्रकाशित 
कमे का खुश्नवसरः पराप्त हुश्रा । इस अवाद्‌ की पदली 
आचृत्ति सन्‌ १६२५ में निकली थी, जो साधारण श्यार 
चिभेष दे प्रकारके सस्री मे छापी गै थी । सखाश्वारण 
का मृत्य ९) ₹० रीर विगेप का २) खन था । पर विशेष 
-सस्कर्ण साधारण की श्रपेक्ता श्रधिक खुन्दर दोने से वहत 
शशीद्य विक गयः 4+, लिखसि करई वर्पौ से साधारण खंरूऊरण 
को हयैकपड़े की लिख भ विशेष सर्कस्णएके नामतस्ते २) र° 
फे स्थान पर ९॥]) ₹० से वेचना पठता था। कितु इस श्ननमोल 
रत्न करे कट पक ग्रादको को वह्‌ ठग पसंद नहीं श्राया । 
उने वार-वार पाथना चाने लगीं कि लिख भकार यह 
म्रथ श्रपने उपद्र म सवो परिथेषठ दै, उसी भकार श्रत्युत्तम 
शछ्राक्रार वा चखमें निराला जाय, दाम चाहे कुचभीषो, 
सक्योकरि पुसतक का श्राक्षैक रूप भीं पाठो की परवृत्ति 
शौर स्वि पुम्तरु म शीर करता । पर लीग तव 
श्री परमहस स्वामी रामती्जी महाय के श्रंत्रेजी 
उपदेश करी पानवी श्राकृत्ति, हटिदयी में बृदत्‌ सम-कीवन्ती 
श्रौर दसं यथ ॐ ग्चयिता वावा नगीनासिद साद्व कमी 
चोधी रचना रसाला अजायन्रल-दटम के दिदी-्रदुवाद 
ॐ अरकाशन में निरंतर टृत्त यी, इसलिये उषं पानाय 
कौ प्ति शीतनकीजा सरी । श्रा यद देखकर दषं हो 
गद्या कि उनकी भररणा््ो से लीग इस बृहत्‌ कायं ॐ पु. - 
ने म सफल रई दै, जिससे घ भी धन्यवाद के प्रहे ` 


( ६ ) 


यह द्वितीय आवृत्ति प्ली घ्राति से अनेक पकार 
से उन्तम की गर है । न केवल इसमे उत्तम कागज, स्याही 
च दपा की विशेषता सक्ी गर है, छितु स्वच्छ टद्रप व 
प्रति पृष्ट कम पक्षियों रखकर उसक्री शोभा वहुत द्यी वद्य 
दी गई है! इसके श्रतिरिक्त श्चीमन्नाययण स्वामीजी महायाजं 
नै इस श्रवद्‌ का संशोधन भी वहन दत्तचित्त से किया 
जिससे मथ पले से ओर भी श्रधिक सुगम श्रौर सरल 
हो गया दै । पर पक्चियों पत्ति पृषठकम स्सनेसरे इस 
श्ाख्त्ति फी पृष्ट-सख्या पहली श्राच्त्ति की श्पेन्ञा इद्‌ सौ 
से भी श्रयिफ वढ़ गई टै । जिससे लाचार दोक्रर लीग 
को २ ख के स्थान पर २।१ ० अति कापी दाम रखना 
पडा । प्रौर इस चिगेप सस्कस्ण की सुनहरी जिद भी 
वनाद गर है जिसरा दाम ३) ₹० प्रति दै । श्नौर साधारण 
संस्करण की पहली श्माचत्ति की काप्यो शरभी तक ङु 
मोजूद हैजो १) रु० प्रति से मिलती है । हमे श्राशादैकि 
पुस्तक के श्माकार, सोदर्यं शरोर पृष्ठो की द्द्धि को देखते 
हए दाम की अधिकता का पाठकगणु स्याल न क्ररेगे 1 
घमौर इसकी कापियो को शीघ्र चितरस करते हु अपना 
श्मौर दसरा का कल्याण करगे । ॐ इति । 


सुजनलाल पांडेय 


( उपनाम शांतिधकाश ) 
मत्री 
श्री सामती्थ-पय्लिेश्वन लीग, 
तखन 


9०१ ५. 
विषय-सूचा 
भूमिका ( १--सू) 
दिषय पृष्ठ 


दी की द्वितीय श्रावत्ति की भूमिका श्रीमन्नारायस्‌ स्वामी-ङेत १ 
ख्व्‌ छी ददितीय घादृत्तिकी भूमिका का हिंदौ-घनुवादु ,, ३ 


ज तृत्तीय ्ावृ्ति की भूमिका का ् ४ ११ 
५ चतु “ सादति की भूमिका का 5 ++ १६ 
# द्वितीय श्रागृत्ति की भूमिक्राराय हरनारायण साहव-कत २० 
तृतीय धावृत्तिकी भूमिका ५ ०६ 
प्रस्तावना ( 2€--७4 } 
सविस्तर प्रस्तावना राय हरनारायण सहव क्त > 
वेदाछुचचन ( ७५--७०३ } 
भूमिका व्रावा -गोनातिह वेदीष्त ७७ 
पदी शिच्ता, कर्मकाड ( ८३--२०० ) , 
भ्मभ्याय पहला = प्र्‌ 
५.५१ दूसरा ८७ 
+ तीसरा ८६ 
+ चीप ३8 
„ पाँचवाँ ११३ 


ष्ठा रे 


शिय णृ 
दष्याय सतयां ४ & १३९ 
+ श्यारचां १४८ 

५ भयां ४ १५६ 
दुसरी शिता, घ्रानकां ड ( २०१--५४० ) ` 

++ पला ९०१ 

„+ दूसरा क २१३ 
, तीसरा ४ ४ २१६१ 
„+ ग्चीधा क २४७ 

„ पाचों ०६९ 

„+ चटा ४ ३२४ 
„ सत्वां ३६६ 

„+ स्मारं ४५६ 
„+ नवां ४६० 
तीसरी शिका, वंध श्रौर मोक्त ( ५४१--००े ) .“ 
पषा ५४१ 
„+ दूसरा ६४१ 
र» तीसरा ६३१० 
शुम समाचार ७०४ 
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हिदीरी 
दवितीय आवृत्ति कौ भूमिका 
(3 
( बरहमज्ञीन परमद स्वामी रामती जा महाराज के पद्शि"य 
शौमनाशयण स्वामीजा की लेखनी से ) 

दुं वेद^तुवचन ही वृतीय चादृतति के द्‌ पारको से एकदम 
प्राथनाथ्ो पर प्र थना घ्राने लगीं किं डस श्रत्यत उपयोगी चौर 
रदस्प्रपृणं पुस्तक का सरल हिंदी म घनुत्राद्‌ श्रयरश्य फियाजाय 
जिसमे हिंदी-भापा-मापी भी इस श्रमूत्य रन से लाभ उठा 
सक । उन्न प्रार्थनां से विवश होक्र मनू १६२९ में मुके इमकै 
हिदी-शध्रनुवाद्‌ क्य यर बृत्ति देनी पड़ी । यदपि ध्रारभम 
सकरा ्नुवाद श्रीयुत चद्विकाश्रसष्द्‌ राक्षसे कराया गया, पर 
पुस्तक की उर्दु-मापा श्रत्ति कञिनिव गमीरह्ोने से यह सतोप- 
जनकन दहो सका जिससे श्रारभ से श्रत तक मुभे ही उसका 
सशोधन यथवा वृसरे शब्दों मे नष्‌ सूप से थतुवाद श्रना पदा । 
तथपि उस घनुयाठफे प्रकाशन च प्रूफ निरीण में भी नेक 

प्रशुद्धिया दप ग थी, जो मेरे चित्त मेँ बहुत खटकतती थीं । 
दी की यह प्रथम श्राररत्ति साधारणव विशेपदौो प्रकारके 
सस्स्र्णा मं प्रकाशित हु थी, परहपंकी वात वि साधारण 
सस्करण की श्पेक्ता विशेष सस््रण की कापिया बहुत शीघ्र 
चिक गं थौर लगभग दो बपं से साधारण सस्करण ही कपे 
की जिरद्‌ मे वेधकर विशेष सस्करणके नामस पहलेप्तेकम 
कीमत पर विकरहयाथा 1 पर पाण्योकी रचि दस थोदे दाम- 
चाले चिगोष सर्ह्रण परं न टिक सकी । उनकी चौर से श्राग्रह 
पर श्चाभरह होने लग! कि यह श्रनमोल रत्र श्चधिक उत्तमरूपसे 
( चदे मूर्य धिक हो ) पुन प्शयेधन के क्षाथ निकाला जाय । 


य्‌ चेद्श्डुवचन 


इस पर दपा सणोधन-फायं मु पुन हाथ मं लेना पदा । प्रर 
मुभे यदह लिते हृषु प्रसन्नता ह रषी फि दम वार सशोधन 
यदै परिध्रमे व ध्यानके साध हुघाहे घौर जौजो वुचियां 
पटली श्रचृत्तिमे श्रनेकःस्पसे मेरे वित्त मे खटका करती थी, 
वै सवी स्य द्र कग हे! यद्यपि हसं श्याचृत्तिका दाम 
श्मर्युत्तम कागन्न व जिर्द ॐ कारय लीग को बहुत वदानां पटेगा, 
पर मुके यष्ट विश्वास कि इस प्रदृत्तिकी स्वरूप से उत्तमता 
कौ धयेत्ता यदह चधिक दाम धरति तुच्छ ष्टोगा । ्यौर यद देखते हु 
मेरे चित्त मे श्रानदं उमद़ रहा टै कि मूल पुस्तक की उदु-भापा 
से हिदी-ुवाद यहुत सरल श्रार ध्ाकर्पक टुश्राषटे। घौर पूण 
प्राणाहंकि दीक पार्काको यष्ट ्रमूर्य रत ध्यानपूर्वं 
पद्ने से बहुत लाभनदेगा) 

पुस्तक की महिम च उपमा ते पाठ्कलोग उदकी 
द्वितीय व तृतीय चात्ति के प्रनुदादमें, मौ स भूमिका कैषाद 
विया गया, विस्तार से पढ़ लगे} पर सुकते पुग यह लिखते हृष 
किंचित्‌ भी ककर नष्ीष्ठो रही ष्ठि वेद्‌ या वेदात की रिक्ता 
जिस उत्तम रीति से इस श्रनमोल रतमें वर्णन ह्‌ है, देती 
री्तिवदीलौवे श्याजरुल की किसी मी षएिदी पुस्तकमेनषा 
सकर । श्रोर पाठर लोग हसी साती ध्रपने श्रतुभव्रसे श्राप 
दुगे । हैश्वर करे जिस प्रदा उर्दुकेपाटङोने हस पुस्तक्से 
लाभ उख्यादे, चसे दिदी-मापा-मापीभी हसपे लाम उढायं 
चौर दसफे ्रध्ययतसे वे इमारे समान प्रफुक्ित चित्त ्यौर 
श्रानदमे निमग्न ष्ठा । तथास्तु | 


सितवर, सच १६३४ प्ार० पुरू० नरायण स्वामी 





४. 
उदकी 
^ ^ (~. 


द्वितीय यत्ति की भूमिका 


८ ब्र्रस्षीत प्रमद स्पामी रापतार्भजो महाराज रै पट्टशित्य 
शोमन्नरायण सखापीनी की लेखना) 


लगभग दम वर्षका सप्रयह्श्रा दि सव स्रामी रामतीर्धजी 
मष्ाराज को, जे उन दिने गृ्स्थश्राध्रम म श्रीमान गस्वामी 
तीथरास ण्म्‌० एण्के नाममे पित्यात्तये, इस म्थकी प्रशा 
सुन का ्रवमर प्रा टुश्ना 1 उन्होने पुस्तक की प्रशसा चकि श्रपमे 
णप दुद्धयित्त तथा से भिर सौर भारतधमं महामठल के 
मुप्रसिद्दध महोपदेशक (पण द्रीनदयालजी शर्मा ) केसेषसे मुनी धी, 
हमलिये षम प्रथके देग्ने दी स्वामीी महारा्यको प्रौरमी 
प्रधिक चिनासा हु । जव ह्म तर्ट जिन्ासाग्निकी अ्वाला 
प्रदीक्त हुं शार स्वामीजी उम पुस्तव के दुषने श्यौ पने के किये 
उप्सुक हण, तो किर पडितओ ने दी,कि भिन्ने एसम्रथ की 
हर्त क्िखित प्रसि को धपते पादो तालोमे सुरक्षित कर रकया 
चा, वडी क्रित से उते श्रति श्यल्पं समये लिये श्रष्ययनायथ 
द दिथ्रा। 

यसी यद पुस्तक श्राधी गी समक्त न होने पाद्‌ थी कि उसके 
प्रध्ययनन्ने स्वामीशोके श्यतक्रण में सचे ध्रानद्‌ का समुद्र 
उमष्ते लगा, प्रौर ममे चिण्धप्रेम उमे मारने लगा! उनसै 
न रषा गयाकि उह चक््लष्टी हम श्रमूल्य रल से ध्रानदिचष्धं 
प्रर दृसरो को इससे वचित रक्खे, व्रम्‌ मारे ध्रानद्‌ के उनका 
निमरन चित्त व्डे वेगसे यों लहराने लगा रि इस चमूल्य 
ग्रथ व्यौ शीघं सुदित कर्कर सय के जिज्ञासु की भेट 
किथा जाय । 


६; चेद्‌ाञुकचन 


निजानद्‌ म निमग्न चित्त ्योतरग उखाद्ठी रहाथाकिकट 
प्रवर श्रा किं यह हस्त-लिखित प्रति फगवाड़ा मिल सकती 
है। स्पामीजी केवल इस हस्त-ल्िखित भतिके कलिय फगवादा 
नगर गणु मौर वेदात कै सचे भक्त तथा छृपालु भित्र दीवान 
हरीचद साहव बहादुर, भूतपूव कलेक्टर सौर वर्तमान मेस्पर 
कौसल रियासत कपूरथला, से दस प्रक्रत करने के ज्तिये ्रपते 
साथन्ते ्याएु। उन्हीं दिनों स्वामीजी के करकमलों से उदू 
भापासें वेदात चिपय पर एरु मासिक पत्र शप्रलिकफः नामका 
सिकनता था, प्रौर उस पत्र के प्रवध शमादि की सेवा सेखक 
( भूतपूव नारायणदास वतमान नारायण स्वामी ) के सुपु थी। 
उम वीच इदस हस्त-लिपिके भी पने का श्रवसर मिल गया । 

्रभी इस श्रानदपृणं मासिक पत्र के तीन शरक भी चृषने 
नपाएथेकिन्तान की जाली रामके अतक्रण के भीतर समा 
न सकी, वरन्‌ फूट-पुटकर बाहर लौ डेन लगी, र्था महाराज 
राम श्रव लिखने पदने के वधनसे मुक्तो गए पौर कैवल दस 
गज्ञ धरती पर जमकर पेठना उनके लिये दृभर ष्टो गया । इसलिये 
रगे इए चित्त से विवश इषु राम जगलो को पधारे श्योर नारायण 
को भी ( मासिक पन्न) प्रलिक का कडा सराय क्लिएु उनके 
सटगामी रने की प्राक्त प्रदान इद्र । श्रत यष्ट हस्त-लिगित 
पुस्तक नारायण या राम महाराज की उपस्थितिमें नदुपसकी, 
बरि्कि वाच्‌ हरल्ाल साव कायस्थ लाहौर को प्रकारानाथं दी गई, 
जिन्दोने म्रसन्नतापूचंक इस किन काम च्छो पने ज्ञिम्मेल्ते लिया) 

परतु दुर्भाग्य से यह पुस्तक पैसी सकीरं-हदुयतता धरोर 
प्रसावधानीसे छापी गदे कि सहो शरशदिर्यो के श्रतिरिक्क 
पाठम धिक टोका मेटर चुपनेसे रह गया । कात्तिव 
( ल्िपिक्रष्र ) तथा भूक्ररीढर की ससाघधानी से कद वाक्यके 


भूमिका , 


वाक्य कीक धाय, कषठ उलट पलट श्रौर का चिलपुल 
प्रश॒द्ध घप गये, श्रीर पुलक का कागज्ञ तथा लिस्यषै-दृपाई्‌ भी 
यसी भट्यीकिकिसी कामन मी उसके पठने डी शरैर थाकथित 
नष्टो । जवर यष पुस्तकण्नीदुरधुणासे दप हु स्वामी रामके 
पास भटके स्वरपमें पहेवी, तो पुस्तक खोलते ही स्वामीजीके 
हदय तल तक्र श्राघात पहुंवा 1 
दिती त्ताह्‌, नत्र सगो-गिशत, दर्दसे मरन ्ाएक्या? 
जय स्यान श्चाक्षम ( यत्रीनारायण्‌ के माग) मे स्वामीजीको 
हस पुस्तक के लुजारा देसने श्यौर पद़ने का सयौग हश्रा, तो नारायण 
उस समय सेवा में उपस्थितथा] लघ्वी श्राह (श्याम) भरकर 
स्वामोजी प्ररमाने लगे कि शाय । इस श्चमूर्य रत का फेसा 
यरा ल श्रौर सेह काक्ताफर दिवा गया द ।'' धर्थात्‌ दतनी। 
उत्तम पृस्तक यार रेसी श्रद्ध ध्रौर शर्ट दषा से प्रकारित हुई 
ह कि भर्येक हसक प्रभ्ययन से धृणा करम लग जाय, रौर इसे 
क्‌ लाभ उठाने के स्थान पर पास्क उरटातग श्राक्र हसे वेष्ट 
पेपर षास्केट (र्ीकीटोक्रे) मेंकदे। अ्यो-ञ्यो स्गामीजी 
दरस छुपी प्रति को पढ़ते गपु, स्वा-स्यो { श्राद्ध ) पृष्ठ श्रौर वायो 
पर काली लकीर मारते गण, ष्यौरे पष्ट के पष्ट विलक्कुल ष्य 
देखकर फादृते गष । प्रतत जव श्मव्ादियो पर लेखनी फेरते-फेरते 
थवः गण्यांत्तगश्रा गण, तो नारग्यणसे यो सम्मुखीन इषुकि 
° देते, इस यर्यतत उपयोगी ग्रथ का यलाधोटा गया है, शरीर 
श्रमाद्‌ तथा श्रसाचवधानी से मरणोन्मुप चा मरणश्रायक्रटी गै 
1 क्य" तुम्मे को या नारायण स्वय हस वेचारौ की फ़रियाद 
सुनेगा 2" राम की यदं श्राव वा सकत सुनते टी करवट मार्थना 
की ग कि श्रवकाण पाकर नारायण इन सच शिकायतों करो 
यथाशक्ति दृरकर देगा! 


६ येद्‌ाजुवचन 


चकि दस याजा ॐ पाने के पर्चाव्‌ लेपश श्रीस्वामीजी महाराज 
कीसेवाङेक्तिये उनके साथ पादस रहा, श्यौर फिर स्यामीजीके 
पने सुष्ये धाम मेँ प्रस्थान करने के वादु मी वहत काल तक 
जगलो मँ एकात सेच करता रहा । इसलिये पुनराधत्ति दे प्रकारन 
कीणीघ्रचे्टान हो सकी । इसके तिरि दस प्रथ कासव्रण- 
धिकार वान्‌ हरा ने श्रपने नाम प्र रञ्जिर्ट्डं करारश्ाथा 
रौर विना उनकी शरान्न के इसका चुपाना श्रनुचित घोर 
नियम-विर्दधं चा, श्रतपवं श्रनुमत्ति के लिये पने-व्यव्रह्रमेभी 
कुद समय लग गया । सौभाग्य सेउङ्गवावू साहव ने वदी 
उद्ारतापूर्वक इसके पुनर्मुदण की प्राज्ञा दे दी, प्रौर य्टो तक 
उर्साद वद्ायाकरि दूस प्रथकी हस्त लिखित प्रति को, जी स्वामीजी 
ने मुव्रणा्थं उनको दे रक्ती जी, प्रसन्नता से पुस्तक का 
मिलान वरने केस्यि श्यपने पन्न के साथ मेज दिया, श्यौर 
भचिप्य के लिये पुनभकाशन वे सर्वधरकार के यधिकारो मे लेखवद्ध 
रूपसे चिरततष्टो गण। 

ज हस्त-लचित ग्रति वान्‌ हरलय्ल साषट्व से प्रा हुदै, चह 
पानी से भीरा जानेके कारण यराव प्रर स्थान-स्थान पर 
चिपकी हु शरोर फी हुई थौ, जिससे स्पष्ट पद नही जती थी । 
प्रत दीवान हरी्वद्‌ साहब, जिनको घाबा नगीनासिह साहव 
की लगभग सव रचना स्वय रचयिता महोदय से पने रौर 
सुनने का प्रौर उनकी जौ भरकर सगत क्र) का गौरव प्रात थः 
द्मौर जिनसे उपर्य स्वामीजी महाराज को यह हस्त-लिखित प्रति 
श्रकाशना्थं पहले मिली थी, उनले पुक न साफ़ लिखी इद 
कापी केलिये प्रार्थना की गदर, जो त्तस्काल चदे तपाक् से स्यीटृत 
हुई, शरीर दीवान साहवने चड़ गौव चा उत्साह से ्रपने निज के 
प्ध्ययन की प्रति प्रदान की, चरन्‌ यक्ष तक सष्टायताकीकि 


भूमिका ७ 


पुस्तक के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ सशोधत करना स्वीकार 
विया ताकि यदि कोद श्र्ुद्धि सयोगयशा रट जाय, तो यलग 
शम्दाऽशद्दप्र वनाकेर उमम लगा दिया जाय ! इसके प्रतिरित 
उन्न दीवान सह्य ३ क्रेत किया कि याषा नगीनासि्ट साहन 
के स्यत सुयोग्य श्चौर वेदात के परदूर्णी रिप्य, राय हरनारायण 
साच, भृतपू णेषस्टु7 प्रसिस्टेट बमिश्नर पञाच शौर वतमान 
क्षोममिनिस्टर रियासत कश्मीर, जो चावा साह्य की नियमा- 
सुसर सत्मग धार शरा से गौरयान्वित योर सुशोभित्त ये, श्रौर 
स मथ तत्य से भली भांति परिचितभे, उनसे इसमथकी 
भूमिका लिखवाद्र जाय । श्रततएच उनकी सेचामें प्राथंना की गर, 
एर राय साष्टवने सर-चांलो से भूमिका किसने कावालाक्र 
लिया) परतु राय सा्टव श्पनी नौक्रीषे भारी काममें कुदे 
णसे भ्यतिध्यस्त ( प्रचृत्त) रषे कि श्रनेकं वार प्रार्थना करने 
प्र भी साल-भर तक च्चाप भूमिका न लिख सके, सौर ९६१० 
० के श्रारभ में धायसे भूमिका प्रौर श्रस्तावना दोनो परिपू 
भ्रति हुण। 

इस प्रथके सवषं नारयण केवल इतना निवेदन क्रदैना 
चाहता ह किं श्रमी तक सारे जीवन मँ नारायण ने उद्‌-भाया 
मे वेढात की पुस्तके दसस चदृक्र या इसके समान नदी देखी, 
पनीर न किसी उदू पुस्तक मे उपनिषद के ताप्पयं यौर थे की 
न्याया देसी युद्किपूरं, स्पष्ट श्रौर सुयम पादै, वरन्‌ श्चपने 
निजी श्यनुभव से यह कहने को भी प्रस्तुत हैँ किं जि 
स्पष्टता के साथ अथकरत्ता ने उप्रनिषदो के कतिपय श्रध्यायोके 
लुवाद की स्यारया कहै, देखी स्पष्ट नौर मरस्फुटित च्करवा 
कुद स्वानो पर तो श्रीस्वामी खकराचायंके भाप्यमेमी नही 


पाट गद । 


~ वेदाद्वचन 


इस भय की भाषा यचपि पुरानी है सौर श्राजकल की प्रचक्तित 
देहली प्रौर लखनवी भापाके तद्वत्‌ ( समान) नही, तो भो शपते 
टगकीनिरालीदै। सौर पजावीदगके उदू मे श्रति उत्तम है! 
चकि ग्रथकार दी पनी मापा धार वर्णन-गीली को सुरित 
रखना उसफी श्रघली यादगार पौर भाषा के इतिष्टसको 
स्थिर करना है इसलिये इस अथकी भापामें किसी प्रकार 
का हस्नक्षेप नदी किया गया, वरन्‌ उश हस्त-क्िसित्त प्रतिस, 
जो दीवान हरीवद्‌ से प्रात हई थी, एक-एक ाघ्द्‌ सावधानीके 
साथ मिलान करङ़े पौर दुो-तीनं वार दृष्टिपात भौर शोधन 
के पश्चात्‌ यह अनि प्ररारित की गदं है । यलबत्ता जँ सस्त 
के शब्दों को केवल उदू मेँ लिसेजनि से सदिग्ध श्रौर षद 
पड़े जाने की याणका समी गर, वटं उनको स्पष्ट करने के 
किये उनके यागे सस्कृत श्रषरोमे भो उन कति कर दिया 
गया है, जिससे पद़नेवालो के उदेश्य कौ पूषिंहो। यदि जनता 
ने इस धरति उपयोगी रचना के तिरा प्रकाशन का थवसर 
दिय घौर सम्मति दी, तो धागामी सस्करण से जहां कहीं उदू 
श्ररपबोष्य या दुरूढद (वा घस्प्ट ) है, वहां स्पष्ट रीति प्रस्फुरित 
दौर पञ्ववित कर दी जायगी योर भाषा में उचित्त परिपतंनकरने 
से कितावकी शोभाको द्विगुरिति कियाञजायगा} थमी तो पाठको 
की सुविधा लिये इस अय की शब्दाथ-मूची लया दी गद है, 
च्रौर जो सस्त क उपनिषदो मे यथेष्ट रत्ति रखते हे, उन लिये 
जिस जिस उपनिषद्‌ का श्रौर उसङ़े जिस-जिल्त श्नध्याय का अध- 
कर्ता ने दस अथ में घयनुवाद्‌ किया है, नीचे टिप्पणी मे उसका 
पतां (सिकाना) भीदेदिया है, जिससे पां को किसी 
प्रकार की कटिनता भरतीतनषहो। 
सर्वभरकारेण प्रथ यथाशक्ति उत्तम तैयार दुधार, शौर प्रथके 


~ १ 
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विपय-प्रयध श्रस्यत ही मनोरजक शरोर देखने-योगम्य रै 1 
चिशेषत दहितीय का श्र्थात्‌ जानकार त्तो मा मोत्ियोकी 
पुक कदी दै, श्रौर यक वहुमूट्य मोती प्रथकत्तः ने श्रपने विचारं 
कीतर मे स्िजसिलेवार देते पिरोष्हुण्हेकिपएकसेष्कव्न 
कर प्रपना रग दिलति यौरमनको प्रकारित करते हण पाठ 
के श्रत करण के तज तक श्यपना घातक ( सिय) जतातेष्‌, 
मौर भिक्तासु को पूरं ञानी तथा जानी को यपो निजानदमे 
निमग्न चौरलीत करदे । मकेपसे यद कियद मव प्रवण, 
मनन प्रौर निदिध्यासन के क्तिये यवेष्ट सहाय पौर साधनहं) 
ञो दमे ध्यानं देर पदटरेगा, द्यपते प्रतुभद्रषे चपटी साक्ती 
देगा । 

रत मं नारायणः उन उपयुक्त महानुभावो का कि जि-दोने 
दस लाभदायक मथकरे प्रका्रनमे तनमनसे सदटायतादी है 
श्रत करण से धन्ययाद सपण करतादै, सौर श्राशीर्वाद्र देता 
कि पेसौ उत्तम यर ल(मदायक पुस्नक फने-फूले, यथात्‌ दिन 
हुगनी श्वौर रात चौगुनी उत्ति पावे । सङ पद्रनेवालं के लव्यं 
हरे-भरे ह, हसक थणन्यरयन की सहष्यतासे पद़रनेगालों के हृद्य 
कमन्न सिलं, प्रर उनके व्यावहारिक न्तान तथा अनुभयकी 
प्रभावशाललिमी गध से ठसरे लाभान्वित ह । तथास्तु । 
दिमवर, १६०३ रारण णस० नार्य स्वामी 


१९ वेदाद्वचन 


इस परिशोधन फे मारी काम में पहली सवे वदी सद्ायता 
स्वर्गीय वावा साक के सुप्रसिद्धं शौर सुयोग्य रिष्य राय 
हरनारायख सराह भूनप्‌ं होममिनिस्टर रियासत्त करमीर से 
मिली, कि जिन्हे नारायण के साथ हस भ्रथको ध्यानपूवंक 
पटने श्रतिरिकर स्वय पुकातमें भी इसको बहुत मनोयौग- 
पूवक ्रभ्ययन किया शोर जक्ष कीं यिचार-घारा श्रार वणंनशली 
को चिच्ित प्रौर चिष्टपलित पाथा, वष्ट ्रत्यत सावधानी 
श्रौर परिश्रम के साय परिवर्तेन किंवा । हम परिवर्तन धर्थात्‌ 
पिचारो की रक्ती प्रर वर्णने सदयं मे एक-दो स्यान पर 
उन्दं वाक्य के वास्य वदलने पडे! जैमे द्वितीय काडके तीरे 
प्भ्यायके चैराभराकू ५६ से २१ तक्र र्द से र्श्तककेपूव 
ख्पमे चिल्ल श्रतर श्रा गया, जिसफरे उत्तरदाता उपयुंक्क 
रायसादबदहं । निमदेद इन ( वक्रय) ची पहलेकी मापा 
से कु ध्रौर रथं निक्लते थे, श्रौर वतमान भाषा से कुच घोरं › 
क्रितु मथकत्ता के प्रतिम तात्प्य॑श्रोर उदेश्यका यदिश्रारभ 
से श्रत तक सिंहावलोकन किया जाय, तो वतमान सशोधन 
विलुल सीक घौर उपयु प्रतीत हेता है, प्नौर उपनिषदो वी 
शिक्ताके श्चनुकूल उनरताद्ै । तोभी दल सशोधन के उत्तर 
दाता राय साद्व स्वय श्रपने श्राप उहरते दह प्रौर इस 
उत्तरदासृप्व का उनको श्चधिकार भी प्राप्त है, क्योकि उनङ़ 
पने लिखने फ श्रनुसार अथकपरने दस मथ के मापा-विन्यास्त 
दि का काम (श्रदने जीवनीं) उनको दहीरसौपाथा,जो 
दुर्भाग्य से उस समयन दहो सका था, रौर चाज टीक ०२ चर्प 
के याद्‌ उनङीदही ज्ञेखनी सेष्टो गया । इस वदे परिवत॑न के 
प्र्तिरिक्र योप सब परेवतन शरीर परिवर्दन का~ ~^ लेक त 


स्वयै । जहौ तको सका है, केवल शब्दों 4 ५ कम 
श ६. 
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कौ रीक किया गया दै जिससे ताष्र्य श्यौर विचार साक स्पष्ट हये 
जाय, श्रौर कही भी चिचर सला या ताप्प्यं विगादने न पाण, 
परेतु मथ लेखक के विचार या ताप्पयं में घ्पनौ यौरसे किसी 
प्रकारका हस्तरेपं नषा कियागया, प्रर नमापाकेरब्दही 
बहुत घटाण-तद्ाएु गण्‌ दे, श्यात्‌ केवल मोटी दुरस्ती हृ &, 
महीन नहीं । रं, यदि स्य के जिन्नासुर्ो ने दस मोटे सुधार 
श्रौर भाषा चिन्यास को पद्‌ विया रौर हाटिक सहातुमृति की, 
तो श्राणा ई फि भविष्य स्स्वरणमें शौर मो श्रधिक सक चौर 
सरल भ।पा क्य जायगी, जिससे पदनेवाले को भ्रथके सममतेर्मे 
श्रधिक सुविधा मिल सके । 
मरयके सणणोधने का भारी काम समाक्ठ होने के पश्चा 
सके दपवाने का विचार सिर पर सवार श्रा! पहली वार तौ 
य विललक्रुल श्रधसिद्द बरन श्यननात श्रोर हस्त-लिखित प्रति ष्टोने 
के कारश कोद यक्िला प्यारा इसके चुपवानेके व्यय कसारा 
भार पमे सिर प्र केने को तैयार नह होत था । इसलिये दु 
परिचित प्या के चदे कौ सहायता सते दये प्रकाशित क्वा गया 
था । मगर श्रय तो यह हस्त क्लिखित ग्रति खो के दा्था मेँ 
पहुच छुकी थी, श्मौर तस्व के जिद्ासु। को इसमे उपयोगिता 
जात हये चुकी थी, श्यौर सेकं महटाराया चण मथना क उत्तर 
मे यह स्प दिखा गयाथाक्रि अथ का सराग षो रथा 
द । इ्के पूं होने पर आर किंसीण्कसे इमके धुपयाने का 
श्वच प्राप्त होने पर इसको भ्।रन्‌ र क द्विया जायगा | 
इसक्तिये श्याल थाक कोद स्या तमा सर धाय ष्यारा 
दष यथ केप की अविद्यमानता नकर अपती दगारताये 
सक्ते समरतं श्यय को उदाने के लिये स्वय तैयार ष्टौ जायगा, 
चौर रपे उन्तम उदस्य से केक को प्रसादत करा) 


१४ वेद्‌ाञ्ुवचन 


परतु जव सफोधन समाक्ठ हीने तक स्सिी प्यारेसे इस प्रकार 
कापत्र प्रप्ठन हुमा रन कष्ट से दसं काम फे लिये स्वय 
कोह तैयार होता सुनाई दिया, तो चिच होकर लेखक को फिर 
फट कै लिये प्रावाज्ञ उखने की मृम्ही । मगर द्विलल एक प्रथफे 
लिये वार-वार फड की पील याचदा करने को तैयार नही 
हौत्ता था, उसकल्िये कुदं समय तक फडके क्लिये मन्म पूय सीच- 
तान हती रही । नारायण की इस मानसिक खाँंच-तानं को 
स्वर्गीय मास्टर श्रमीरचदने भाप कर स्वय प्राथैनाकी किं यदि 
फड की कमी छे कारण इस श्रनमौल मथ काप्रकाणन स्का दुध्रा 
है, तो भाप तप्काल पवना परभ कर दीजिए, मँ समस्त व्यय 
का ज्िम्मेदार हे जद्धेगा । स्वर्गीय मास्टर साह्व की उदारता 
रीर प्रोरसाटन से यह भ्रथ तस्दाल प्रेस में दिया गया, परतु 
यह श्रमी दुपनाभ्रारस मीन हृद्या थाकिदुर्माग्य से मास्टर 
साहटव प्क श्राकरिमिक विपत्ति मेम गणु जिससे प्रथका 
प्रकाशन चर काल तकस्का रहा । कितु जव उनसे प्रं सूप 
सष्ायत्ता की श्राणा जाती रटी शौर चिंसी दसरी ज्ग्सेभी 
तत्काल सहायता प्राक्ठन हई तो विवश होकर स्वामी रामती्ं 
के उदृ-पव्लिकतेशन फड से धन निकालकर इस सस्वरण को 
पूणं कर दिया गया, ताकि द्र थक लिये सष्यके जिनसुर 
फा मन ध्यथिकः व्याकुल धरोर प्रतीद्छा मे लगारहनेनपाण्। स 
भङर यहं ग्रथ प्रेस में च्राने के परचमत्‌ भी पूरे व्यै वपं तक एणं 
प्रकाशित नष्हो सका 1 यस्तु, सतोप का स्थान दै कदस 
सस्स्रण कोपूणं क्रे लोगःके हाथों मे पटाने का यवसर 
तो प्राक्त ह्या 

दख प्रकरण में तनी देरी का कारण जहा एक प्रोरधनकी 
चमी हद, वष्ां दूसरी शरोर प्रेसमेना का प्रेस मे घदी-वदी 
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उदलना भ्रौर लेपककामभी दर पाद्मे गगोक्री याना क) चले 
जाना तथा तिः परदशा में मानसरोतर फी याता करना हुश्चा। 
हस याध्राके कारण भी पुरे एक वर्धं तह प्रकाशन वद पठा रहा। 
प्रस्तु, न समस्त कटिनाष्यो क श्रतिरिक्र भी लिते परिश्रम, 
सची एदेयता, पदाञ श्रौर सहातुभूति से स कताय के कतित 
( क्लिपिकार ) भियां सग्युदीन साश्व शौर मेनेजर "मतता 
श्राक्रताव तिजारत द्वित्लीः” 2 उस म्र के पूणं क्रते मे परिश्चम 
किया, उसका ध-यवाद लेष्वशू की तेखनी हयी दे सक्ती, मन 
ष्टी श्रतुभव कररष्टा है प्नौर जान सक्ता ट । यदि यह सुटदय 
मेष्टाणाय दमारे दस काममे सष्टायक नष्टोते, तोदरस सक्करण 
का प्रकाश पृं रूप तेष्टोना कठिनौ नक्त, वरन्‌ रतमवसा 
ष्ठो जाता 1 इसलिये जितना ही नको घन्यत्राद दिया जाय, उतना 
हो थो । ईश्वर एको णेना हो मुचित्त शरीर सन्न वनाणु 
र्मे । इतनी ष्टौ नरायण की इक लिये प्रार्थना वाद्याशीर्वाद है। 
श्रते नारायण उन महाशयो को धन्यय्द्‌ न्ताटैकि 
जिन्हाने चहि पचद्ररा नौर चाहं णव्टो द्वारा इस सस्करणषे 
प्रकाश मे सष्ातुमृति प्रकट करर प्रोप्नाहित किया ६, चौर 
स्वर्गी चाया साहवफे सु्रोग्य ्लिप्य राय हेरनारायण साहब, 
कि जिनकी चिरोष श्नुक्पा से यष ग्रथ पहले से ठी उत्तम थौर 
श्रप्यत शुद्ध श्रारस्पश्हो यया ३, श्रौ जिनकी संह्ययता के 
विना कदाचित्‌ णेमा उत्तम चण्णेध 7 होता) उनको चिशोपसरूप 
से हृदयतल सै धन्यवाद रपण करङे हम भूमिका को नाराय 
समाश्च करता हे, योर गाशीर्वाद देता है करि वह॒ मस्करण पहले 
से मी प्रधिक फले फूले, प्ौर सव्य के जिजासुश्रा की दिन दूनी 
रात चौगुनी निमानद की प्रचि म सहायक दो । 
जुन, १९१६ श्रार० पएपण० नारग्यण स्न 





उदकी 
अ (५ [+ भ 
चतुथ अगब्रित्तका भूमका 
( नह्मलीन परमद स्वामा रामता्यैजी महाराज के पट्शिःय 
भ्रौमत्तारागरस म्वामीजी की लेखनी से) 
यह दर्पं की वातै कि दख पुस्तक कौ चतुथं च्ाृत्तिकीभी 
भूमिका लिखने का श्रवसर सुमे प्रात दुरा दै। यदपि द्वितीय, 
तृतीय श्रावृत्ति पर सविस्तर भूमिकर्म पहले लि चुका था। 
पर इस अमोल रत की उपमामे जितना भी कोहं लिगये, वदे 
थोढा है । श्रौर इसकी पुन पुन श्रादृक्ति में जितना भी परिश्रम वं 
चित्त लगाया साय, उसे थोडा ही समना चादिषु 1 क्योकि जिह 
स्वय च योग्यता से पुस्तक फे रचयिता ने पनी इस श्रनमोल 
रचनाम उपनिषदो के विष्यो को मोत्तियो कौली के समानि 
सपने विचारकी तार से कमश परोयाहै रार जितत उत्तम 
भेली से वेदो के गभीर रद्य व सिद्धाता को सरल चस्पष्टस्प 
से दर्शया हे, उसकी श्पेश्ना इमऱ विषय शाच्दिक स्तुति व सवं 
प्रकार का परिश्रम तुच्छे । वस्ुत तोयदे किजोभी कौ 
दस पुस्वक कौ विचचारपू्रंक पदते-पृते लेखङूके चित्त व मस्तिष्क 
भे उत्तर श्रातं या दूरे शब्दो में स्वय लेखक-खूप हो जाता हः 
ही वास्तयमे इस पुस्तक की ढोक कद्र ( मान-परतिष्ठा ) भन 
कर स्ता, वटी इसकी टीक उपम कर सक्ता, रौर बही 
इसकी सूची ( विल खता ) से डक जानकार व भ्रसन्नद्ठो 
पकता है, धन्य नषा 1 
याँ यह स्पष्ट कर देना च्रनुचितिन होगा करि पटले प्व 
१६०६ म इच ग्रथकी प्रथम यादृत्ति तो लाष्टौर के स्वरयासी 
यायू दरलाल भूतपूं नाश्निर ज्निला से कारित हुई थी, जी 
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लेखो को क्रमश द्युपवनिका कायं हाथमे किया, जो लगभग 
सात्त वपं फे निरततर परिध्रमके वाद्‌ पुरं हुया । हेसलिये इम 
पुस्तक की चौथी धादत्ति शीघ्रहाथमेनलीजा सक्ती । केवल 
गत वपंसे कतीग ने जव स्वामी राम के उपदेर्णो व लेको उदू 
में पुन छपवनेका कायं हाथ मे लिया तो उसी समयसे 
चेद्ानुत्रचन के रचयित्ताष्ी रचना््रोके प्रकाणन का कामभी 
हाथमे किया था 1 उक्र रचयिता की सवसे पहले ये रचना 
प्रकाशित दी गर्ह िजिनकी क वर्पो सेर्मोग होरहीथी। 
उदाहरणार्थं भियार्ल भिकाशफा जो सवसे पहले सन्‌ १६०० 
थोडी सी सस्या मे प्रकारित्त हद थी घौर तवसे श्राग तक 
उसका पता तक नहीं मिलता था, उसे प्रकाशित किया गया। 
«रसाला श्रजायबुल इरम” की रचना जो श्रभी तके लेखरूप मेँ 
थौ सौर सन्‌ १६१० मेँ बहुत श्चश्ध व प्राव दशा मे प्रकाशित 
हृदे थी जिनसे उसका पुन प्रकाशन ्रावश्यक था, इसक्िये 
उत ्स्यत्तम रूप, श्याकार धौर इद्ध देशा मे प्रकारित्त सिया 
गया 1 त्परचात्‌ दस प्रथ की चौथौ थाब्रत्ति की वारी श्याई, जौ 
श्राड मास के निरतर परिश्रम के वादु सपृशं प्रकाशित हो सकी । 
व मुके च्ड घ्चाशाहै कि यदि राम प्यास च वेदात के जिनासुर्धो 
ने उक्रलीगाकी तन मन धन से सहायता करना चपना कतव्य 
चना क्तियातो ये ्नमोल रचनां केवल प्रकाशनाथं इतने काक्त 
तक रक्ने न पा्ठगी श्रौर रेसी दशाम लीगमी दन ब्रहुमूल्य 
मथो के प्रकाशन को स्कते न देख सकेगौ । ईश्वर करे लीग 
चयने षाम उद्यो में सफजष्ो नौर जिन्तातुर्चो की सेवा मं दिन- 
अतिदिनं उरशुक, तन्ना घौर सरव॑प्रकारेण प्रटृत्त रे, धर जनतः 
भीः इसकी सेवा से दिन-गरतिदिन लाभान्वित हो । 

यदह चौथी श्नावृत्ति पहली श्ाचरत्तियो से सव प्रकार से वद्-चद़ 
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षर निरन्त गहं । हम यारन पेल लिगयषह, पाह्य सक्ष 
होया श्पिप पाल दिवागया ट, यदि कागगनाष जिद्दवदी फा 
भी । एलन सवध्रक्ोरेण यह धाति उत्तम रस्पमें प्रस्रितषो 
गे टै। स १६१० क श्येक्षा सय यस्वुधायःाद्राम यहुतयद 
गवाह, हेमक्तिये दम च्ापूत्ति का द्म प्ल से श्रधिक फर दिया 
ग्राहं । अमे साधारण सम्प्रण की कापी पक्ल १) रप्यापर 
षौ भती धी, उसका मूत्य 3) रप्रयाश्र जो चिपोव मरकर 
काप १) प्रदो जाती थौ, उसा मृतय ९) रपया रकया गया 
४ । प्रार्‌, वश्यक जिन्न हये गी से स्प्रीवार करेमे। 

प््रतमदस पुस्तकके प्रहारा लिपिकार, त्रिटर श्रौर उसके 
साथ-साथ लीगकोङप्रतददव से ध-ययाद्‌ दैता कि जिनकी 
दिली ८मगो, उसस्‌ भौर परिश्रम से यह चौथी श्राटृत्ति पूणं 
हकर जनता तक पेच सकी । ईशर करे ट्म सथके दिल एमी 
भकार चयाप्मज्लान के पाने भौर फैलाने में उमे मारते रट, शौर 
स दभ कयं मे स्वकरेण श्रणने को लगाते र, जिषे 
श्रपना यौर दूसरा का कत्याण हीतः रषे । तथास्तु । 


द्मक्रयरर,+ ११३० शार ण्ण पर्यय स्वाम 


उदकी 
9 अक ^ १ + [न 
द्वितीयाश्त्ति कौ भूमिका 
( श्रापपदशां तात्रा नगीनािह्‌ साह्य ॐ योस्य व व्रसिद्धः शिव्य 
राय ह्रनारयण सदव होम मिनिस्टर रियासत्‌ वर््र्‌ 
की लेखनी स्त) _ 

मुम्को इम यात का शभिमान प्रप्ते किमेने दस अथके 
लेलक वावा नगोनासिष्ठ साह्य श्रास्मदुर्शी के चरणो भ यैरकर 
उप्रनिपदा की शिक्ताप्राक्ठकी धी । वावा साव रियासत कपूर्थल। 
के फगवाड़ा भ्राम वेदी सत्रियो के वश मँ, सिक्य-घमं के 
भ्रवतक गुर नानकभी की तेरहवी पीषरी मे, स० १८६१ चिक्रमीमें 
उप्पन्न हुए सौर सारिवन स० १६१८ विक्रमी तदनुसाह श्चकतूतरर 
१६०२ द° मे पचभौतिक गरीर को स्यागक्रे छरपने ध्रात्मस्वरूप 
मे स्थित हृषु । श्रारभिक धायु में उनके पूर्य पिताजी ने उनको 
पगरसी श्रौर श्ररवी-विदया की शिता के वास्ते उन्दे एक मौलवी 
साहव के सुपुरदं किया । तीच बुद्धिके कारण छोरी श्रपुर्मेष्ो 
पुरारे-मञ्जीद यौर उसकी तफसीर ( माप्य ) को भल्ली भोति 
सध्यथन क्रिया । चूंकि मौनवो साहवने इस्लाम धर्म के सिदधर्तो 
को वाचा साव के दिल सै पूरौ तरह से जमा दिया सौर मृतिः 
पृज्ञाकी श्रोर उनके हृदय नें धृणा उपपन्न करादी थी, बवानी 
कौ पुं निश्चय हयो गया कि हिद-धमं ईश्वर-प्राप्ति करनेमें 
श्यसपृणं (दोपुक्र) है, श्रौर चिना सोहम्मद्‌ साष््व की सिक्रारिश 
( च्रनु्रह ) के मुक्छि का मिलना घसभव है इसलिये वह 
शिक्षा-कालमें दही मौजवी साहव केचश मे ध्रा गये, घर 
इस्ताम-धरम के श्चनुयायी होकर मौलवी सहव के साथ पने 
धर सै निकल गये ! मौल्लवी सराहन ने कुद दिनो तक उद एक 
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दूसरे नगरमे दपा कर रक्सा ¦ वावा साव के पञ्यपिताने 
उनफे खौ जाने की सूचना पाकर उनकी सोज करा चौर फिर 
उत्को पाकर घरमे लोयालये, यौर चाद्वादि तारा साषहटमसे 
भायश्चत्त कराकर उन फिर श्नपने अशमे मिला ज्ते, परतु वावा 
सादय ने दिदू-धरमं को दुवारा प्रह्य करना स्वीकारन किया, 
भौर स वात पर श्राम्‌ किया कि दद्धं मूढा है प्रौर 
हस्लाम-धर्म का श्रनुमोदुन किया। उन्होने यदह मी क्हाकि 
"जब तक युष्नियो वतक सेसिद्धन क्रा दियाजायकिदिदू- 
धमं मुष्ि-पथप्रदणोक है, म कदापि दिदृ-धमं में लौटकर चाना 
नी चाहता । शौर यह भी कहा फि "यदि युको वलपूवेक 
मिलाया जायगा, तोम फिर दस्लाम-धममंकोम्रहणकर लेगा ।* 
उन दिनों फगवादा मे एक महाप्मा स-यासी साधु विद्यमाने, 
भिनके पास वावा साह्वके पूञ्य पिता श्राया जाया करतेये। 
चष वावा साव को लेकर स्वामीजी के चरणकमनों मे उपरिथित 
ष, श्रीर उनकी सेवा मं समस्त दृत्ताठत निवेदन कर दिया । 
स्वामीओी ने श्रष्यत स्नेह श्यौरप्रेमके साथ वाघा साहवको 
वेदात-दृशने कै सविद्धात सुनये । परतु वेदातत-दणंन की श्र भिता 
के कारण स्वामीजीके उपदेश का वाप्राजी पर कुदं प्रभाच्न 
ड्या, सौर उन्होने श्रपने ्ठकोन दौड, श्रत मे वहुत तक 
वितरं के पश्चात्‌ स्यामीमी के सथ वावाजी नै यद मअतिनाकी 
कि यदि वह उनको दिदू-धमं की सत्यतया के सबधमें पशं 
चिश्चा करा देभे, तो उस दशा में दह ध्यपना ध्रग्रहटस्यागकर 
फिर श्रपने धर्म को स्वीकार क्र लेंगे । स्वामीजीने वापा साहब 
के पिताजीसे कष्टाकिि यदि चह बाजी कये उनके पास कुच्‌ 
कालके कयि द्धोडद, तो श्राशाहैकि यह बाबा साहवको 
नियमानुसार शाखीय शिक्षा देकर धामिक सिद्धातो # श्रनुसार 


म्र वेदाुवचन 


वेदो को सिखला ठगे । स्वामीजी ने यह भी कहा कि यदि द्रसके 
चेष्द्‌ भी वावा साह श्रपना हट ( प्राद्र) न दोदगे, तो उस 
दशाम उनको तग करना उचित नहोगा, वरन्‌ उनको सहम्मदीय 
धर्म रहण करने की श्राद्धा देनी उचित होगी ¡! वावा साहवके 
पूज्य पिताजौने इस वात को स्वीकार करके उनको स्वामीजी 
कै सुपु कर दिया, श्रौर स्वामीजी ने वात्सस्यभाव से वाचाजीको 
श्रपने पास रखकर पले सस्छृत के यर सिखलपए्‌, फिर थोडा- 
प्ता व्याकरण पदाक्र उपनिषदों का भ्यास कराना रभ 
किया । ब्रवा साहवकी तीन बुद्धि की प्रशसा पहलेष्ीकीजा 
चुकी है कि वह बडे समद्र, सूक्ष्मदशौ, सौर तीण बुद्धि थे । 
पूर्वजन्म के सस्कार उनके वलवान्‌ ये सौर बहयविद्याकी प्रक्षि 
केवत क्षणिक द्यावरख शेष थाजोथोदेदीकालकी शिक्षासे 
दूर हो गया, विवेक की शक्ति बद गई, सौर स्वामी की कृपा 
से वह तस्ववेत्ता हो गये । श्रव जो विचर वैदिक धमं के विरुद 
उनको धरे इषे, चे उपनिषदों के वेंदात-द्र्शन की श्ांधीके 
ष्मागे धु के बादल की तरह उड गये, रौर बाबा साटव ने उन 
विरोधी चिचारो का खडन स्वय करन! श्रारभ कर दिवा । इसके 
वाद्रुस्वामौजीने वावा साहव को उनके पूञ्य पित्ताजी के पास 
भेज दिया, सिन्द शाखीय पद्धति के श्रनुषखार चवा साहवका 
प्रायश्चित्त कराकर उनको श्रपने परिवार में सम्मिलित कर लिया। 
दयान रामजस साद्व सी ण्ल० श्रा्ू° रियासतत कपूरथला के 


श्रधान सचिव ने उनको श्रपनी श्रघीनता न श्रौर 
दस नौकरी फे शरवसर में चावा साह्य को > विशेष 
प्नोर्सादित किया 1 कुद दिनों में वावा < । ^ शरीर 
चनह धार्मिक ~ स््लोगोमे ५॥। 


( 


४ 


=. >. 
गव महाराजा { ५1 ६ + (वत्तमान शष्ट 


4 
॥ 
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सदय, जीण सी° प्राह ह° शौर ० सीन पपर सा 
कषूथक्ता नरया के प्रपिताम्) रौ चिन दुक्ति फा उराच, दुद 
एता भिरागरिों के सग्तग के परथ, माद चमं दी ध्मैर टधा, 
त योषन रमजत माहव मे याव्रा साद्वर्) दूजील पटच कते 
ध श्ालाद्रो । याया सादय 7 समल उ्जान चारन ष्नाः 
भयाका मन्ञी भत्ति शभ्ययत परर उसमे पाक्त धन्या प्राप्त 
ष्‌ लिया, सौर महरा रणधीरनमिषह्म) के सामो पादरियौ 
% पथ यह करके महाराजा सण्टरको पृं निश्चय कश्य पिय 
कि दष्टे धमकी येका दिदू-धम प्रर सिक धम का या 
नानक सहव मी चाणौ वे श्रनुमार, यैमा कि प्रय सादह्वमें 
निषाद, परषटसय प्राप्त ट। भतण्य मक्षराजा मादय ईषां 
फो वया स्वागकर पूववत्‌ दिटू घौर मिक धमं के शरहुयायी 
२६ । बहत ममय तक वारा माहव रियामत कपूर्थना कमिश्नर 
भालधर के घकालत पदु षर काम करतेरहे, प्रोर ठी पद्‌ पर 
परगन प्राप्त होने तक काम करते रे । चकि हम पदे पर भित्र 
भित्त धर्मो के प्रथ धौर वेदूति-दुशन के श्रष्ययन क्रनेॐ लिये 
उनको यथेष्ट भयाद मित्रता धा, इसलिये उन्दने किसी प्रोर 
पदु पर ानेकी कमी हृच्छु प्रकट नदी की! सारे पजाव रौर 
दिदुस्तान के कुड हिस्सो मेँ उनवो विचा पूर्णता की प्रसिदि 
होगरद, रौर दूर-दूर से वदे-वडे विद्धान्‌ माधु-महार्मा भ्रौ( माला 
सग उनके पाम वक्व ( वाद-विवाद) के लिये श्रौर उनकी 
बो पूं वकतृ सुनने ॐे किये श्चाया कततेये । यदि उक 
समस्त भाषणों को एकुचित ध्या जाय, तो कद जिर्दोमेंमी 
उनका लेग्यनी द्ध हयेन कचिन प्रतीत होत है । बाबा सादन ॐ 
रचित कत्तिय अथ प्रकारित हो चुके है, जिनमे उनहो योग्यता 
नौर वणन शङ्नि का परिचय भिल्ल सर्ता हे । वावा स्वं 
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वेदुषत शाख के पूणं प्राचा्थं ये, रौर उपनिषदे के रदस्य के पूं 
जाता ये । वेद(त-शासर को पटाने की उनमें विरोप योग्यता थी। 
जिस समय चष श्ररनेश्रिष्यो को उपनिषदःकी शिक्त देतेये, 
उस समय उनङे दृुयोद्रेग श्रोर चिचारागमन ( वयालके 
वाव ) की एक विचित्रदुसा लेत्ती वी) किन से कडिन रदस्य 
फो भी वह च्यत सरल रली से या कथा-कषानीके रूपमे 
चन क्रक शिप्यो के द्यमे पुं रूपसे उसका चित ध्रकिति 
करदेतेथे 1 यावा साहवरने सन्‌ १८६१ ई० मे मुखको दस 
“वेदातुवचन" के पदने केलिये श्चक्ादी थी, चौर दुच्छा भरकट 
कीथीकि इसकी भाषाको छुपने से पूवं देख लिया जाय । 
परपु शोक छि उस समयक्तरकारौ नौकरी के का्मोकी श्चधिकतः 
कै कारण मं उनक्री रान्तः का पालन न कर सका । पहली 
बार दस अथ का प्रकाशन वाद्‌ दरक्लाल साहवने लाहौरमे 
करने का दरदा स्यि), भौर लाला हरीचद्‌ साहब रियासत 
कपु्थलाके दीवानने, जो कि व्वा साब्र के सनुयायी ये, 
सुमको इसकी प्रस्तावना क्तिखने को क्च था, फ्कितु विना 
प्रस्तावना की प्रतीका किये वावू हरलाल ने इस प्रनमोल प्रथ 
को सस्छृत-मापा के शदो की शुद्धिके विनादही(जोकिख्दू 
मे लिखे जाने से ठीक प्रदे नही जा सकतेये) कपत दिया। 
प्रव श्रीनारायण स्यामीजी साहवने इसको दुबारा शद्ध करके 
भरकाष्तन करना शपते ज्जिम्मे किया, यौरस्यामी साहचने 
दीवान दरीचद्‌ साद की फमायश के नुसार सुक्को इस 
वेदातुवचन की प्रस्तावना लिखने के लिये विवश कियाहै। नैं 
स्वामीजी साहब का शस्यत छत्तक्ञ टु किं उनकी प्रेरणाश्योके 
कारण में अपने गुरुजी महराज वावा नगीनासिष् साहव की 
संवा कर स्कु श्रीर्‌ भयल करगा कि दस प्रस्ताचना मे वाना 
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स्व दी भिचा का सत्तेप चरणन के, भिमसते श्राप्म त्वरे 
जि्ञासुश्र। कमै इस वेद्‌नुवचन के समसन में सुगमत्ता म्ठहो। 
२६ दिसवर, १६०६ हरनारायण 


उदकी 
तृतीयाषृत्ति कौ भूमिका 


( श्रत्मदशीं वायां नगीना साह फे सुणेग्य शिष्य राय हरनारायण 
साह भूतपूै होम भिनिस्टर रियासत कश्मीर श्रौर वतमान 
रेक्छटा ्रसिरट कमिश्नर पजाव कौ लेना से ) 

श्रष्यत हषं का स्यानष्टं कि ववेद्रानुपचन" का दसरा सस्करण 
इययोद्ाथ चिक ययः छरीर तीसरे सस्वर की वडी श्चावस्यकतः 
मान ( मदमु) हो रदी है । यद्यपि दूसरे सस्करण में श्रीस्वामी 
नारायणजी ने अथ की श्रगुद्धियो के सुधार करने का बडा रयत 
घमौर परिश्रम किया, तो भी चङुद्धियां बहुत रह ग, भौर कु 
यात्य निरथंक तथा स्पष्ट प्रतीत एति थे , क्योकि कुदं णब्द्‌ या 
तौ लिखने में रद गण्येया प्राप्त हस्त-लिसित प्रतिमे यश्द्ध 
नकल किए हुषुये । स्वामी नारायण्जीने इस अथे सशोधन 
का भार मु दिया चौर उनक्री घाह्ाके ्यनुमार स्वर्गौय वावा 
सहव के पुत्र वाचा देपराजजी से प्राथेनाकी गह्ुकरि चह ववा 
खाद्वके कर-कमलो से लिखे इए कागज्ञो की खोज करे भिससे 
वेदातुचचन की मौलिक-प्रति, जो बाबा स्राव ऊ कर-कमलो से 
लिखी गईदहो, प्रप्त हो जाय } पाठका को यह जात करे 
चनद ष्ोगा किः इस प्रयद सें कु सफकत्ता इई । बाया देवराज 
प्मौर उनकी माताजी को धन्यवाद श्रपण क्रिया जाताहै कि 
उन्होने प्रस लेख मेरे सुपुदं कर दिये श्यौर उनम एक नाग 
चेदढालुवचन का भी वावा साहव की लेखनी का मिल गया) 
इस दस्त-लिखित कापी की सहायता बहत-सी घशद्धिक्ं 
ठीक खी गद्‌, श्रौर स्वर्गीय डाबा <; 
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उन्होने पने जीवने हस प्रथके सशोध- करे लिय 
सुकङोदे रक्पी थो, कषठ स्यलो पर कुर्‌ णन, पो पुरे 
सुष्टपरेके श्रनुसार लिखे गये ये, उन्द्‌ भरच्लित गुद्यावरे क्र 
भुखार कर दिया रया हं । चौर एक-दो स्था परर व्परपष्ट भाषा 
को स्पष्टकरदियागयाहै। घाः है सि श्रव पठुनेवानों कपे 
समभन में वहूत सुविधाष्टोगी यौर कोद्र कटिनता स।मने 
गे श्रष्टुगी। 
म॑ स्वामी नारायणमी का यतहदय से स्वक्षः कि 
उनकी बदौलत म उस्रसेधाको, जो वात्र साहवने श्रपने 
मीश्न में मेरे ज्जिममे लगाहं थी, पृण करङ गुर्ऋणमे मुर हप 
रू । श्रौर जो दीष पुस्तक डो प्रतिलिपि में चष्द्धियः के कारण 
प्रतीत होत्तिये, ठर हो गये।\ ध जय प्रदर भिलेगा, मवावा 
साष्टव कौ शोष रचना्ो कौ, भो श्प तक श्वमु्रित दै श्रौर मैरे 
पाम श्रस्तव्यस्त दशा में प्ुची है, ललित करर प्रकाशन क 
किये स्वामी नारयण के पाम मेज दूणा 1 
चावा साह्य की पहली परद्धारित रचना, जिनका 
उरजञेख उन्हेने श्रषनो भिन्नभित्र पुस्तक मे दिया दे, निरन- 
लिखित हे--( 9 } जगव्-जीतपरक्त, ( > ) मेयार-उल-मकाशफ़ा, 
(३) मजमुसा ए-बह्यविया श्रथगा मरातुक्ञ मारत, ( ४ ) 
रिमिष्ला श्रजायवुल दम । भौर लगनग त्रघ्येक रचनाक 
उन्होने आशीर्वाद से समाक्त क्रिया हे । विशेपत्त रिसाना 
श्रजायबुल दरम को वह यों समाप्त करतेह कि “यवम रिसा 
श्मजायथल इदम कौ समा करता ह धर साशी्वाददेपाष्ट्कि 
श्री क्ञानद्रेव साप लोग को पपने स्वरूप सौर प्रकाश भ 
निमग्न करदे प्रर सभक्गि प्रदान करे । मुरूको भी ाशीर्वाद्‌- 
पूरवेक स्मरण किथा करना । दुममस्तु 1 ॐ सचचिदानद परमप्मने 
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नम । श्चाशादैकि वाया साष्ट्व की रचन प्रार्‌ घाशीर्वादिं 
पनः तामदायक् प्रभाय उत्पत किषु यिना नी रहगी । ऽश्थम्‌ । 
जलधर 


= हरनारायस 
२३ प्रप्रल, १६५३ 











= 


मोर--नृंफि सन्‌ १६३० से पृते पदे राय दरनादयण साद्य ने 
श्रपना भौतिक देहत्याग दिया था, सिए उद पुस्तक री बौधी 
खारि एर उनकी लेखनी ते भूमिका न किषी जा सकी श्रौ न प्रकातित 
हौ सकी, केवल श्री श्रार० एत्त> नारायणस्वामी कौ दी केखनी से इको 
तुथ श्रारृत्ति पर भूमिका ललिव गरं धी, जिमका श्रदुवाद्‌ इस चष्रूततिम 
दे दिया गयार। 
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ग्रस्तावना 


खसमा में “वेद” णव्द्‌ भे र्थ “वह्‌ जिससे 
जाना जाय” श्र्थात्‌ चह चिना जिससे परमात्मा करा 
शान ग्राप्त दो । परमात्मा का कषान श्रौर साव दी क्षान-प्ामि 
कौ चिधि णेखी वाते हे फि जिनको मचुष्य पनी बुद्धि से 
नदी जान सकता । क्योकि श्रात्मा फो पेखी वस्तु नदी जे 
ननेद्रियो या मन, वुद्धि फा विषय होकर सयालमे श्चा 
सफ । श्रात्म-लान ङे धात करने मे तीन प्रतिवंधक ट-- 
(१) पापजिसको संस्छनमे भल' मौर उद मे कसाफत का 
करते दै, (२) चिन्त की चचलता श्चर्थात्‌ स्थिर होकर न 
रहना जिसको संरछत्तमे 'चिकषेषश्रौर उद मे इतिशारेतवीयत 
कदने है, श्रौर (३) घ्रान का परदा जो ्रास्म-दन 
य्थौत्‌ कषान भ स्कावट करता दै, इसको सस्टृत में 
“श्राचस्ण' च्रोर उष्टं भं जाय कने हँ । साधक को पदलेमल 
कादर करना च्रावश्यक टै श्रौर उसके दूर करने का र, कर्म- 
काड च्र्थीत्‌ शम कर्मे । चूंकि मल तमोशण का परिणाम ट, 
श्रत इखका दुर करना सतोगुण से री दो सकताहै । आन्म- 
देशेन दयौर छान का दूसरा प्रतिवधऱ चित्त की चचलना द । 
उसका उपाय यद है पि चित्त अर्थात्‌ मन को रोर करर 
प्क खयाल पर लगाया जाय श्रौर कमश खयाल ( दृत्ति ) को 
चिलकुल सोफा जाय, लि्करे निर्विकरटप समाय कते ह 
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ल उपाय को संसृत मे उपासना भी कहते दह । जव क्रिसी 
क्ति के पाप थत्‌ उसके मन की मलिनता दूर दो जाय, 


< 


प्रोर उसका चित्त चंचल न दे, वरन्‌ पकारो, चच्थवा 


चिना क्रिक्ती चिचार के स्थिर रहस्के, तो उसदशामे 
नो आत्मा से भिन्न श्रथीत्‌ अज्ञान का अनादि परदा पडा 
राद, रुके वाक्यस्ते दूर दो जाता दै नौर घ्रात्मज्ञान 
फी प्रष्तिका हेतु दोता दै । उसका उदाद्टरण वुद्धिमान्‌ 
लोग इस भ्रकारदेते दे कि जैसे एक कलद्दार मैला शीशा 
गरापके सम्मुस पडा है, पण्ठु मलिन दहोने के कारण श्राप 
उसमे अपना मुख नही देख सकते । परंतु यदि किलल प्रकार 
से उस मैल को उतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ दर्पण 
चेहरे के भरतिर्विव को दिखलतने के योग्य हो जाता है, किंत 
साथ ही इसके यदि इस स्वच्छं दपण को निरतर दिलाया 
वा चेष्टावान्‌ किया जाय श्रौर मुख के च्रागे छहरने न दिया 
नाय, तो उसमे स्पष्ट परतिविव नही पड़ता, श्मौर मनुष्य 
प्रपने मुखचिह को स्पष्ट नदी देख संकता ! पर ज्व स्वच्छ 
रपण को चेदरे के सामने चिना दिलये-डलाये के रख दिया 
जाय, तो उश्वमे चेरा साफ दिखाई देतादै। तो भी शक्ञान 
फ कारण इस वातत का चिण्वास्र नदीं द्योता कि जो सततित्िव 

तीरे मे दिसाई दे रदा दहे, वद देखनेवाले का ही ठीक स्वरूप 

दै । पेते अवसरः पर बुद्धिमान्‌ पुरुप उस नासम को, जो 

प्रपना ही प्रतिविव देखकर श्ा्चर्यवान्‌ दो रदा दै रौर 


्रस्नाठना २? 


उसको श्रन्य समना ह, दस प्रकार पयोध (श्रागाद्‌) उरनारे 
किजोङ्धदर्परमेत्‌ वेयग्दारे, वहतेगदी स्वम्परे 
चभमे भिन्न फो वम्ठु नदं, श्रौर उसके णक-एक मुपचिदो 
श्रौर गलियों को उस प्रनिविवमे दिगाफर यह पृश निः्यय 
करदेतारे कि उम धर्तििय शरोर तेरे स्वन्धपमे कोपर रतम 
नदी, वर्न्‌ चे दोनों चास्तवमप्फदहीट।तयना समभ का 
पर्दा दर्यो जता श्चौर वह व्यक्ि कदने लगना फ्रि 
न्म्य लमभ गया कि जो प्रतिविप सको दप॑णमें 
द्विपा देता दै, वह स्प्यमेराष्ी स्वरूप है, सुमे भिन्न नदी ।” 
चमर फिर द्ये फी तरदं पतिधितरूप को श्रन्य सममकर 
नतोमेम पकर करतार, श्रौर न उफ मारने दौडता 
दे । दती फो सस्छेतमं श्रासा का क्लान वोलतेट । येद 
भगवान मे द्म उपायां चा धक्रिया्यो के वर्णन कर्ने के लिये 
तीन विभिन्न भगहर 1 पथम भाग का नाम कर्मकाडदे, 
मरे फा नाम उपासनाकाडरै, तीसरे का नाम छ्ानकराड 
है । कर्मकाड कय शिक्ता पर चलनेखे पाप दुर्यो जातेः, 
श्रौर उपासना करने से श्रत करण का चित्तेप प्र्योत्‌ मन 
की चचलता दर दो जाती दै, श्रौर ्राचायं ऊ श्रीमुख से 
महावाक्य ( फलमि-श्रजीम ) को सुनने से म्प्य क्ञानवान्‌ 
दोकर “रद्‌ जह्यास्मि" का द्ए्वा करता दै, रौर कहता दै कि 
५ ज्रह्म ्र्थात्‌ रामा सते भिन्न कोई दूसरी चर्तु नदी, सुभे 
श्यौर ह्य में को प्रतर नद्ध ।” वेद भगवान. चूकि इस वात 
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की शिक्त, जो कि मानवीय वुद्धि के अनुमान से वाहर है, 
देता है, इसलिये वेद के वाक्य को मानवीय रचन। नहीं कहा 
जाता, वरन्‌ ईश्वरीय वाणी के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। 
राज तक किसीने इस चातका दावा नही किया कि वद 
चेद यायेद्‌ के किसी मच का र्चयिता दै। प्रजापति जिसने 
संसारके आदिमे पूर न्नान हासावे्दो का प्रकाश किया,वद 
स्वयं कहते थे कि दभने इस वेद्‌ को प्यौ कात्य ( हवह) 
इसी तरह से उन ज्ञानवान्‌ पुरुषो से सुना था जिन्दनि 
उनफो पूर्वं जन्ममें इसी शिक्ता दी थी । दसस सिद्ध 
सोतार कि वेद को सदैव सुनते चले श्रये, शमीरः कभी 
किसीने इसके च्राविष्कत्ती होने का दावा नटी किया । यदी 
कार्णटैकि वेद्‌ के वाक्य को श्चति श्र्थातं खना गया 
चास्य कते है, श्मौर श्न्य चिद्धानों की रचना्रो को स्प्रति 
क्ते है, ्योकि वे स्मर्णग्यक्छि से लिखी गद । मोटे तौर 
पर वेद्‌ कै द्रो भाग गिने जाते दै, पक कर्मकाड, दूसरा 
जानकाड, क्योकि उपाखनाकाड ज्ञानकाड फे भीतरी 
समभा जाता है । वेदं रौर उपनिषदौ में प्रथम कर्मकाड का 
चसन पिया गया दै, श्रौर्‌ प्ंतिम मागमे स्नान का । चकि 
ज्ञान का उपदेश पाय वे्दोके प्रतिभ भागमें है, इसलिये 
लानकांड को वेदात अर्धात्‌ येद्‌ का प्रतिम भागं मी 
कहा जातादै। 

वेदौ की शक्ता मे च्रञखार वावा नगीनासिंद खादय 
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प्रासदर्णी ने श्रपनी इस पुस्तक “वेद्ाजुवचन" मे पले इर्ते 
सश्यामला श्र्धीत्‌ क्मङाद की णित्ताद् हे श्रौर वाद्‌में 
इरमे-यकाशफा श्र्थात्‌ छान का उपदेश दिया है । कर्मकाड 
में दिग्रलाया गया फि मनुप्य किस थार उत्प हेता 
है, शरोर फिन शुभकमों फे करने से स्वता यन जाता है, श्रोर 
पिन ुकमोंवापापोकै कारण नस्फसे नाता कस्तादहै। 
उपनिधदो मे जिनका श्रञुवाद्र गाया सादय मे वेदामुवन्रन 
भे कियारै, इस धकिया क्ये सक्ते में दस धकार वरुन 
किया किमजुप्य श्रपनी स्चि श्रौर भावना श्रजुसार 
क्मौ को करता है, शत्य ॐ समय जीवारमा मानवीय 
शरीस्फो जो उसका निवास-स्थान था, त्याग दता र। 
किलयु यद त्याग पूणं त्यास नदीं टोता ! जीवन भं जीवात्मा 
श्यपने को शरीर मे परथर्‌ नदी समता श्मौर शरीर 
कैः भीतर श्रपना विशे समध मस्तिष्के से स्पतारे। 
मस्तिष्क इसका सिदासन द जरह यह विराजमान हयेकर 
सयमसार का अगध ऊरताटे 1 जिल समय मञुप्यफे 
पारो का वियोग होता श्रौर पाणो का गमनागमन वद 
द्यो जाता है, उस समय ससार ॐ लोग कहते ट फि श्रसुफ 
व्यद्ि मर गया, कितु जीवासमा उस्र दे से, ज्िस्लको 
जीवन में न फेवल श्रपना चिवास-स्वान चरन्‌. अपना श्राप 
समभता था, चिल्ल सवध नदय स्यागता, शौर उदानवायु 
पर सखवार हुश्या उसे चा श्रीर चियमान रहता रै। चेद 
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कै जाननेवाले ब्राह्मण इस जीवात्मा का दद से संव॑ध 
त्याग करने की इच्छा से इस देदको श्चग्निमे जलादेते 
ह । उशत समय इस ठेद के तीन भाग हो जाते । प्रथम 
चुम, दसय जलती इई श्रग्नि अ्रयत्‌ उ्वाला, तीसरा 
भस्म । पहले तो जीवात्मा श्रपना संवंध खारी टेदसे 
रखता था, परंतु श्रव इस देहके तीन भगिदो गद श्रौ 
वह्‌ विलकुल परथक्‌-पृथर्‌ । इसलिये जिस भाग के साथ 
उसकी विशेष अभिरुचि होती है, उश्लके साथ संवंध उत्पन्न 
करलेताद, श्रौर शेप दो भागो से विन्छेद करता है । यदि 
जीवारमा कर्मैकाड़ी रहादै, श्रौर सतोशुण कां श्रश 
उमे अधिफरै, तो वह पना सवंध ज्वाला श्रवत्‌ 
शरज्वलतित अग्निस कर लेता हे! यदि उसके कर्म जीचन-काल 
मं उन्तम नदीं थे रोर वह पिव श्रादि कर्मकरतारहाथाः 
तो धुरे के साथ सवंध उत्पन्न कर लेता है। रितु यदि उसे 
करभे स्थुल तमोगुणएवाले थे, तो वह्‌ श्रपना सवंध भस्मे 
उत्पन्न कर्ता है । देह के जलाते समय भिन्न-मिन्न जीवातमा 

कामां भिन्न-सिन्न दो जत्तादै, चौर इस स्थान से जीवात्मा 

की गति श्चस्मि दोनी है 1 यदि जीवासम। ऊर्ध्वगमन 

करतादै, तो उसो ऊर्व्वगति कते, यटि वद नीचे 

शिस्तादहै, तो उसो श्रधोगति कते दै । शुर से सत्थ 
उर्पन्न करने से उसकी गति धुरे के साथ दोती दै । धुरो 
पानी श्रथौत्‌ तरी वा रस से उत्पन्न होता है, छ्रौर रसो का 
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देवता चद्रमा है 1 सो जीवात्मा घु से वादल्त श्रौर वादेल 
से चद्रलोक कों पटचफर भोयो को भोगता है । परतु यदि 
इसी तरद से जय जीवात्मा श्रपना सवध ज्वाला सायं 
उत्पन्न करता, तो ज्वालासे दिन श्रौरदिनसे सुय॑लोक मेँ 
प्राप्तदोतादै, श्रौर सूर्यलोक मं देवता बनकर श्रपरिमित 
फाल तक देवलोफके सुख भोगतादै । क्रित जव तमोगुण 
के कारण जीवास्मा ऊर्ध्वगमन नदीं कर सकतादहै, तो श्रपना 
संपरध भसरमवा धूलि से उत्पन्न करतादै। धूलि धरती पर 
चायुके द्वारा कैलरूर नाना पकारः की वनस्पति कसी बृद्धि 
काकारणद्ोती दै । इनको कच्ची या पकी दशामे सृष्टिके 
नाना जीव-जतु ग्याति है, श्रौर जीवात्मा उनसे खवधपा 
जाता दे । मदुप्य-शरीर की उत्पत्ति इत्यादि को उपनिषदों 
भे पचाग्नि-चियाके नामसरे मी प्रकर कियागयादै। श्रौ 
वद शस भ्रक्रार यंन करते फि पदतले मचप्यश्रन्नको 
खाता दे, उससे वीय उत्पन्न द्योता है, श्रौर उस रेतस्‌ (वीरय) 
कौ मद्ध्य खी ज गभौश्चय अ च्राहति के समान डालता दे, 
जिससे वचा उत्पन्न होता दै । जव यद मदुप्य मर जातादै, 
तो उषे प्रग्निमे जलाया जातादटै, जोकि ्ग्निमे दसस 
श्राहुति दै 1 फिर जीवात्मा चन्द्रलोर म आहति होकर 
चद्भवदन दो जाता दै, शछरौर इती तरह सूर्यलोक मेँ श्राति 
द्ोकर सूर्यवेश्त दो जाता दे ¦ इन दोन लोर मै श्रपने कमो 
का फल भोगकर वादलों मे लौरकर धस्ती मे र्षाकेढाय 
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्राह्टति किया जाता रै । दरखङा नाम पंचग्नि-विदया दै, 
श्र्थात्‌ परकै व्पां के डाय पृथ्वी-रूप प्म्नि मे श्रष्टति, 
दुसरे वीर्यं बनकर माता-रूपी ग्नि मे आहति द्योता दै, 
तीसरे सामान्य रग्नि मे दद की श्राटुति होता दै, चौये 
च॑द्रललेक मे श्रौर पोचवे सर्यलोफ-रूपी अग्नि म आहुति 
किया जाता है । श्राचागमन का यदह क्रम सदैव से 
लास दै, च्यौर संसार कै श्रस्तित्व का कारण दयो र्दादै। 
कर्मक्राड की श्िक्ा से मुप्य चद्रलोक श्रौर सूयंलोफ के 
खुखों की प्रात्ति करः सक्ते है, छरौर सूर्यलोक से प्रजापति 
तक परह्च सकते ह । चदं प्रजापति के क्षानोपदेश करने से 
अन्मनमरुण का वधन कटकरः सुधि भाम दो सकती दै । 
दूखसा लाम कर्मकाड से यद मिलता है कि मञुप्यो के मन 
श्र्थात्‌ प्रंत.करण का मल दूर होकर शंत करण शुद्ध 
( स्वच्छ) दयो जाता दै, श्रौर उपासना के ढारा मनकी 
स्थिरता लाम करके बह्मविद्या का अधिकारी दो जातादै। 
शखलिये पथम भाग में वेद्-शास्र की आक्ञानुसार शभ 
कर्म करने की श्ि्ता ठी गहै । श्रौरः यह्‌ स्मरण रखना 
चादिपः कि पह चिया मी वहत भारी है। इस्षकी धाति 
अपरिमित कालके लिये खुख श्रौर भोग भिलतेर्टे, रौर 
भ्रसेक व्यद्ि को इस चिय{ के पातत क्न म ध्रथल्ल करना 
चादि क्योकि मोग श्रौर सुक्ति दोनों का यदी पक द्वारटे। 
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उपनिषद मे ब्रह्मविद्या ( इमे-्रलादी ) विचिध भोति से 
सन की गई दै । जिनमे से ऊ एक विधियां वावा नगीना- 
वह सादव ने वेदाडचचन मे वडपै स्पष्टता के साथ वर्णन 
गी ह । परलु श्रव्येर उपनिषद्‌ म पक विशेष वात 
धिम स्क्खी रई दैफिक्ञान का उपदेश प्रधिकारी व्यक्ति 
गे क्रिया गया है । जिस्-लिस योग्यता के शिष्य ब्यचिचा 
: सीने के लिये च्राचार्य के खभ्मुख श्राये, उनफो उनकी 
र्णा श्रौर सममः के दुलार ्राचार्यं ने उपदेश किया । 
डोपनिपदू मे नचिकेता श्रौर यम का स्यान वर्णन किया 
या है, ज्यो यमज उपदेश कस्नेवाले ये श्रौर नचिकेता 
फ दोरा लङका, सरल स्वभाव, द्धा से भसा हुश्रा शरः 
क्ति क इच्छुक था । केनोपनिषद्‌ मे देवतार्श्रो को, उमा- 
पी ध्राचार्यं ने यत्त के उदादरण से उपदेश किया । मुडको- 
निषद्‌. मे च्नाचायं भ्रजापत्ति कप नोर उपदे किया गया। 
#ैर उादोम्य तथा अहदारखयकोपनिषद्‌ मे विविध शछ्रधि- 
स्थि का उरलेख किया गया है । नार" ने जो विदान्‌ 
ते हप भी खनकादिकः ऋपिर्थो से उपदेण चदा, तो 
यने नास्द से पृछा कि तुमने पले कौन-कौन पिधा 
पी हे । श्योर इस वात से परिचित द्योकरफिनारदु ष्या 
7 शित्ञापा चुका या श्रौर श्व क्या श्चावश्यकता ओेष 
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थी, उसो उपदेश किथा । यज्ञवरस्य श्रौर राजा जनक्र के 
उपाख्यान मे दिखलाय।( गय! है करि राजा जनक को च्रपनी 
विया का अभिमान था, श्नौर याक्ञवस्स्थ ने उसको उपदेश 
किया । राजा इद्र च्रौर्विसेवन की कानी मे दिखलाया 
है फि ्रजापति ने विरोचन को उतरी मूखेता के कार्ण 
ब्रह्मचि्या काडपदेश करना व्यथ समभा, श्रोररटको चार 
वाप्कसके १०९ चमे व्रञ्मचियाका उपदेशं छिपा । करी 
पर दिखलाया गया है करि आकाशवाणी सेक्ञान का उपदेश 
दो गया, या च्रग्नि शब्द्‌ से या वैल की च्रावाजसे अधिकारी 
पुरूपो को ब्रह्मविदा धाक्च दो गई । एक स्थान पर 
चमडी श्रौर श्रदंकासी पुत्रको पिताने उपदेश किथा, रौर 
परू अवसर पर याक्ञवटस्यने अपनी खी मैत्रेयी कों उपदेश 
किया है । कदी-कदी सीखनेवाले की योग्यता पर, चिना 
इस खयाल के कि वद्‌ किस जाति का हे, उपदेश किया गया 
है! श्रौर श्वेताश्वतसोपनिषद्‌ मे उर्जे है फि ब्रह्मवादी 
परस्पर बैठकर तक-वितकं करते लगे, शरोर वदश्च कस्ते- 
करते अभीष्ट परिणाम पर पर्हुच गण । दुसरे स्थान पर 
उल्लिणरैः कि ब्रह्मवादी बञ्लनि्ठ आचार्यं के पाक्त ब्रह्मको 

सीखने के लिपे ग च्रौर उने उपदेश से बद्ययेत्ता दो गः। 

तात्पर्य यह कि बद्मविया के अधिकारी अव्येकश्रायुके 

व्यश्चि विना स्रीलिग च पुल्लिग ऊ विवेक के श्रौर चिना दल 

चात फे विचार के किवे मदुष्प ये या देवता, छऋषि-मुनि 
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थे या गृहस्थ, या संन्यासी, सव चिना वर्णाधम कते पिचार 
के समभे गप । श्रौर श्रथिकारी के सिवा किस श्रौरको 
बह्मविद्या का उपदेश करना नितात वर्मित ष्या गया ह । 
शरीर कदी-क्ीं यद्‌ का गया करि सिचायपुनफेगा 
फिसीपेसेशिप्यफेकिजो गुरुको पिताक तुल्य म- 
भनादहो, दत चियाकोप्रकटेन ऊर्ना चाद्दिद। शरोर इल 
चिद्याफो प्राय शुत्त रदस्य कदा गया । श्रौरजैलाकि 
ऊपर वशेन किया गथा दहे, दस विया फे उपदेश फे लिये 
श्राचार्य लोग चिविध शक्तिं रदश करने र्दे 

दस्से प्रथम कि -ह्यक्तान के विपय मे सविस्तर कुद 
लिखा जाय, चु रातं ससार शरोर मुप्य सम उत्पत्ति केः 
सवध मे येदशास्रो के श्रखार वणेन करना श्राचप्यकदः, 
जिनको विस्तारसद्ित वावा खादव ने उपनिषदो के 
लेखाञ्सर वेदाञ्चवचन में श्चक्रित रिया रै । 


संसार ओर मनष्य की उत्पत्ति 
ससारः की सुटि को यदि ध्यान से देखा जाय, तो विदित 
दोगा कि प्रत्येक वस्तु जद या चेतन शअर्थत्‌ वनस्पति 
चमे, धातुचर्म च आशिरम सय मिधित श्र्थात््‌ विविध 
तरवो से वनी हूर है । इन तत्वों को यदि सूक्ष्म दि से 
छटा जाय, तो केवल पोच तत्च दी रद. जाते ह-{ १? 
धृष्य श्रथौच्‌ स्थूल या जङ्त्व, (२) जल शर्थात्‌ बहने- 
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थी, उसलङो उपदेश किया । य।क्ञवट्स्य श्रौर राजा जनफके 
उपाख्यान मे दिखलाया मया करि साजा जनक को श्रपनी 
विया का च्भिमरान था, ओर य।क्ञवटस्थने उतो उपदेश 
किया । राजा इद्र ्रौर्विसोवनं की कदानी मे दिखलाया 
है कि प्रजापति ने विरोचनको उलरगी मूता के कारण 
जह्मचिद्या काउपदेश करना व्यर्थं सममा, श्मौरइद्रको चार 
वाप्करफे १०९ वधम बरद्मवियाका उपदेश फिप। । कदी 
पर दिखलायाए गया दै कि आकाशपाणी से ज्ञान का उपदेश 
दो गया, या गिनि शव्द से या चैल की श्रावाजसते श्रधिक्रारी 
पुरुषो को व्रह्मविया प्राप्त दो गै । णक स्थान पर 
घमडी श्रौर श्रदकासी पुन्न को पिताने उपदेश किय), रौर 
ष्ठक्‌ श्रवसर पर याक्ञवदस्यने अपनी खी मैत्रेयि को उपदेश 
किया दै । क्ी-कदीं सीखनेवाले की योग्यता पर, विना 
दस खयाल के कि वह्‌ किसर जाति का दै, उपदेश किया गया 
है। श्रौर श्वेताश्वतसेपनिपद्‌ मे उत्लेप दै कि ब्रह्मयादी 
परस्पर यैटकर लकै-वितर करने लगे, श्मौर वहस करते- 
करते श्भीष्ट परिम परः पर्टुच गष । दुसरे स्थान पर 
उक्ञेख दै कि बद्वादी ज्यनिषठ श्राचार्थं के पाल ब्रह्मको 
सीखने के लिप गय शरीर उनके उपटेश से बह्मयेत्ता यो गय । 
तपर्पयै यद्‌ कि व्ञ्मविया के श्रधिकासी प्रचये श्ायु के 
व्यद्धि विना स्मीलिग व पुल्लिग के विवेक के श्रौर चिना दल 
चात कै चिचारकेकिये मुप्य यथे या देवता, ऋषिनसुनि 
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थे या गृहस्थ, या संन्यासी, सव विना वर्णणश्चम के विसार 
कै समे गपटे | श्रौर श्रधिक्तारी के सिवा किरी ्मौरको 
जह्यविया का उपदेश करना नितात वर्जित फिया गया 
श्मौर क्ी-ऊदयी यदह कहा गया दै कि सिवाय पुश्च के न 
किसी पेसेशिष्यके करिजो शुरुको पिता तुल्य समः 
भाता दो, इख विया को भरट न करना चदिर। शौर इल 
चिद्याको धाय गुस्त रदस्य कदा गया है । श्रौरजेनाकि 
ऊपर वर्णन क्रिया गया दै, इस चिद्या ॐ उपदेश फे लिये 
श्नाचार्य लोग विविध यलि ग्रहण करते र्दे दे 1 

दलसे पथम फि ब्रह्मक्ञान के विषय मं सविस्तर ङ्घ 
लिखा जाय, कुं बात ससार श्रौर मजुप्य की उत्पत्ति के 
सवध म वेदशा के श्रुसार वणन रना श्रावश्यकरै, 
लिनको विस्तार-सदित वावा साव ने उपनिषदों के 
लेखाद्सार चेदाद्धवचन मे अकित किया है! 


~ ५ [९ 
सं्तार ओर मनुष्य की उदत्ति 

ससार की सुष्टिको यदि ध्यान से देस जाय, तौ विदित 
होगा कि अल्येक वस्तु जड या चेतन श्रथात्‌ वनस्पतिः 
चग, धातुच्भं च भ्राशिविगं नय मिश्रित च्र्थात्‌ विविध 
त्वो से वनी ह है । इन त्वो को यदि स्न दशि 
छोरा जाय, तो केवल पांच तत्य दी रद जाते दै--{ १) 
एट<्वी र्थपत्‌ स्थूल या जड तस्व, (२) जल श्म्थात्‌ यदने- 
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चालला द्रचतच्व, (३ ) अग्नि चर्थीत्‌ उष्णता, (४) वायु 
अथीत्‌ उड्नेवाला तत्व, (४ ) श्राकाश अथौत्‌ पोलापन 
जिसमे समस्त वस्तुश्रों को स्थान या निवास मिलता है। 
मिश्चदोनाद्ी इस वात का धमाशहै कि किसी समय इसके 
परमा श्रमिश्रित वस्था मे पृथस्‌ ये । रत इससे 
परिणाम निकलता है कि भोति जगत्‌ मे तत्त्वो का मिधित 
रूप प्रकट ोने से पले उनके परमाणु अमिधित श्रवस्थामें 
चियमान थे । उस अवस्था का नाम विविध रूप से वर्सन 
कियागयादहै । वेदम इसके संवंधघमें कथादै फिईष्वर 
पत्ते एकमेवाद्वितीयम्‌ ८ वाददुलाशरीक ), निर्विकार, 
निरवयव श्चर्थीत्‌ क्यो कव खे रहित अवस्थामे, सारे ससार 
के उपादान को पने म लय किण दष, जैखा पि मनुष्य 
खपुक्षिकी दशाम दोताटै, स्थितथा । उस श्रवस्थासे 
उटनेफे साथ ही इच्छा हई कि ध्म षकद््‌, नेको 
ज।ऊॐ 1" यदा 'दन्छाः शब्द का अर्थं ( तात्पर्य) स्वाभाविक 
भरदृत्तिदटैःनकि देखी इच्च जो च्रावभ्यकरताके कार्ण 
मट्ुप्य के मन मे उत्पन्न हुछ क्ररती दै, 

जैसे जलाना श्ग्निका स्वाभाविक धर्मे, इसी तर्द 
मोती का चमकना, तारो का दमूना द्यौर सयं का यऊारित 
दोना स्वाभाविरुदै।तो मी ङुदाजातारै कि खयं प्रकाश 
दे रदा है, भ्निजला री दै, मोती चमर रदाटै । जो 
शण स्यामाचिक द्योता है, वद्‌ श्रपने स्पष्ट दोने में किसी 
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दसस वस्तु की शपेत्ता नही रखता, परतु चपि यु ऋ 
स्थिरता गुखीमें होती रै, इत्ति गुण चारे गणी कातर 
च्यीदोतो भप गुणी को बातचमैतमे उख गुण का स्वामी य 
कर्त का जाता दै । इसलिये यद्यपि इश्वर फे स्वन्दपः; 
यह शुण स्वाभाचिरु रि के रूपमे वियमान है पि 
जिसमे प समय ससार लय होकर रटे श्योर दृ षरे समय 
्रकर दयो जाय- जैसे कि प्क समय मड श्रपने भीतर से 
जाले को निरलती टै श्रोर दुलरे समय उस जाले को 
निगलकर श्पने म लय कर लेती दै-तो भी उस यर 
को, जिस यद स्वामाचिक शुण दै, उत्पत्तिकत्ती श्रौर 
प्रलय कत्ता के न(म से उपमा दी जाती वा वशेन फिया जाता 
है । दसी तरद्‌ सासारिक भ्दति ८ तत्व ) के विसि रो 
उरपत्ति श्रौर उसके लय को प्रलय कते हे । छनि जव 
उत्पत्ति का समय चराय, तो अहकार उरपन्न श्रा जिसे 
उद मे अनानियत कदने दे । इख दकार ने साभ्रुदिक रूप 


से साखारिकः धरति क ्स्तित्य को स्थिर कर दिसप्यादे । 
छ्रज इचु यद्‌ थी कि क से श्रनेक ह्यो जाॐ+ तो दस 
समूदिक तस्व बा समष्टि शरङृति मे, जिसमें नाना भेद्ये रमी 
कोई पहचान नं थी, मेद उत्पन्न श्मः श्र्थात्‌ विवेक हद्धि 
उत्पन्न ह । इसने सामूदिकयवा समष्टि श्रवस्या को भग 
फर दिया श्मौर परिणाम यद द्या कि इसमे से काम 
भकट इध्मा । श्माकाश मे वायु गति रूपं ह्येकरः चलने लगा, 
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चलने की गति से उष्णता उत्पन्न हुई, ओर उष्णता के वियः 
मान दोनेसे जो चायु मे तरावद या नमी का तर था, पानी 
होकर चह गया । श्रौरः पानी जच खदरः गया, तो दसम से 
पृथ्व तत्व श्र्थीत्‌ जङ्‌ पदार्थं कम उत्पत्ति हुई । अव भी 
हम देखते दै कि जङ्‌ पदाथ, जञेसे छक् या न्य वनस्पति 
जिनसे अन्न उत्पन्न होता हे, वपी श्रौर जल से उत्पन्न होते 
है, जल के धिना ये स्थल पदरथ स्थिर नदय रद सकते, श्रौर 
जल के नष दने पर स्थूल वस्तु श्॒ष्क होकर धिफीरे 
श्मौर विलुप्त दो जाती दै । जल की स्थिरता उष्णता परः 
अवलवित ह । जय उष्णता पूयमान पर होती है, तो 
श्माकाश से विविध रूपमे वरप होती है 1 अग्नि क उत्पत्ति 
श्नौर स्थिति वायु से दै, क्योकि वायु के चिना श्ग्नि नदीं 
जलती । ओर यदि वायु को श्रग्नि से पृथक्‌ किया जाय, 
तो रग्नि तत्काल बुभ जाती दै । अतत सिद्ध द्या कि 
बु खे द्यी श्रग्नि की उत्पत्ति! दवा की स्थिति श्रारि 
भेदै, क्योकि यद्वि आराश चियमाननद्यो, तो वायु गति 
नरी कर सकती । जव ये पोच तरव पृथम्‌ हष, तो उन 
पारस्परिक सचना चा उत्पत्ति श्रारभ हई, जिसको सस्छत 
मे पचीफस्ण कते है! अर्थात्‌ पथ्यीमें श्चाधा माग प्रथ्यीः 
तस्व का श्चौर ्राधरा शेष चास तत्व काट, इसी तस्डसे 
जलत (1 रधा माग जल-तत्च का च्मीर मेप श्याधा चाय 
त्वौ काद, द्वी तरह श्रन्य त्यौ की दशा दै । स स्वना 
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पाग्रक्रियासेये पच सूम तच स्थूल द्तोगण र उनका 
रप परकर ए गया, न्यथा चे सृष्ष्म छयस्थामे दप म नदी 
था सकते थं । पृथ्वी तत्वे सुत्ने ता करण ( साधन) 
अर्यात्‌ नासिका उप छु, जल मे रम श्रवात्‌ संबाद , परम्न 
सं रूप, वायु से स्र्णश्चोर श्चाकाश से गन्द उपन्च हध्ा। 
पन्य से फान, स्प्चसे त्वचा, रूपमे चु, सनस जिहा 
ध्रौरगधसे नाफ वने । इनको पचतनिष्धियं ( दवासते- 
प्रमसा ) कटने द्वै । फिर इनक पाँच स्थूल दद्विर्याश्र्यात्‌ 
पमेद्रियो उत्पल ट, श्यत्‌ पाव चलने फे लिथे, गुदा 
मल-त्याग केः लिये, लननेद्रिय मूत्र श्रौर वीर्यं भिरनि के लिये, 
दाथ काम-धधा कर्ने के लिये, श्रोग मुद साने के चिथ चने? 
ये कमेद्धियां फदलाती ह । इन पानेदधियो श्रोर कर्द्वियों 
दी स्थापना फे क्लि देववार्रौ कौ श्रावश्यकता ह, 
सिन चिमा ये श्रपने काम को नदीं कर सकती । त्वो पर 
चिचार करने से प्रात द्ोता टै कि भरत्येक फे तीन-तीन गुण 
हे जिनको खतोशुण, रजोगु श्रौर तमोगुस कदा जाता दे । 
सतोशुण का स्यभावं अरकाशमय शरोर दटकापन हे, रजोगुण 
का स्वमाव गतिशील दोना है श्नौर तमोशुण का स्यभाच 
प्रधकफार चा शआ्रावरणरूप श्मौर भारीपन है) इन पाँच तर्स्यो 
के सतोशुण॒ श्॑श से श्रत करण की उप्पत्ति वर्णन की जाती 
रै, श्चौर तमोशुख श्चं से स्थूल दे क । स्नोशुण शरश 
दोनो गु के गतिशील फस्नेवाला दे । वायु जिते जथ, , 
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चलना है, वह भराण॒-रूप दोकर पोच प्रकार मे विभक्त दश्यां 
है। त्रन्‌ शब्द्‌ का अशं संसृत मे चलना दै च्चर प्राण शब्द 
का रथै भली भोति चलना । जो ना शओरौर मुंह मै चलता 
है, उसको भाण कदते दै, जो भोजन को नीचे पक्राशय में ले 
जाकर मल वादर गिरता है, उको अपान कते है, ओर 
जो भोजन को पचाकर देह का श्चंश वनाता टै, उसको 
समान कदते हैँ, जिकर विद्यमानता से विविध च्रंग गतिः 
शील होते है, उसको ग्यान, श्मौर मरने पर जीवात्मा 
जिसके साथ उड़ता है, उसको उदान कदते है। श्रत कर्ण 
चार भागो मे विभक्त हु है, श्र्थीत््‌ उसङे चार रूप दिाई 
देते दै 1 प्क मनजोक्ञानद्रियो के ढा श्रज्भव की गद 
वस्तुश्रौ का खयाल करता है, दुखसी वुद्धि, जो उन वस्तु 
श्नौरः पूर्व पयालो च संकरो मं मलते-वुरे का विवेक करती, 
तीसरे चित्त जो वाह्य कर्णौ (साधनो ) की अञुपर्थितिमे 
पहली देपी-खनी वस्तुनो रो स्मरण करता है, चौये श्रदकार, 
लिखी विद्यमानत्ता मे अत करण अपना कार्यं करता दे 
श्त करणु चार्तव मे पंचतस्वो काणक दिव्य वा भकाशतमय 
पुतला है, जिसमे आत्मा का प्रकाश ठेदौप्यमान होता दै । 
उसको सस्छृत म॑ परतिविव ( अक्स ) चोरे, चरर दसी 
को जीचारमा कते ह । विव ्यर्यत्‌ प्रतियिवका स्वामी 
छ्ात्मादै । वेद्‌में च्रास्यान दै कि श्यारभ म॑ पजापति श्स 
श्रकारः परक दुश्मा जैसे चने का दानादोतादै, चर्थाव्‌ दो 
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फोर छख हर्द । उसने श्यपने श्राप देना धरोर कदा कि 
“मह” दसलिये उसका नाम “ह” श्र्थात्‌ "म द्ये गया। 
श्रव भी जय कोद मनुष्य कृसरे फो पुकारता दे श्रौर पृद्धता 
हरित्‌ फौनदै, तो वद उत्तर देता दे कि “मट्‌” । फिर 
जापनि को श्रप्रला दोन क कार्ण भय उत्पन्न हच्मा । प्रच 
भी जय मञुप्य श्रक्रेला छता है, तो अयभेत टो जातादे। 
फिर यजापति ने चिचार किया फरि सिवाय मेरे दसय कोर 
नदी, श्रौर भय सैव दूसरेसे तादे, श्रत भय दरदो 
गया । श्रय भी जर भय द्योने पर मुप्य सयाल कस्तादैकि 
दख को नर्द, तो भय दृग दो जाना है । फिर प्रजापति 
ने कदा कि सुभः श्यकेले को कोष बंधा नदी, दृखरेे चिना 
कोषे वधा सुमे या धमोद का कारण नद्ध । श्रव भी मवुण्य 
का स्वभाव यद्ही ह कि जय शकेल द्ोता है, तो उदास 
होता है । इल विचारः के उत्पन्न दोने के स्वाथ प्रजापति के 
ठो माग हो गप्य | पकर माग पुरुप सिसको मनु कते, 
श्रौरः दुसरा सी लिखो शतरूपा कते हे । ये दोनो श्रकट 
रेष । इस पुदर्प नेखी के साथ भोग किया, जिससे 
मानयीय सतत्ति उत्पन्न हई । ये पुस्प श्रार सां अचतत्‌ 
मनु श्यौर शतसूपा यकि प्रजापनिसखे धरय हये च्मौर गत 
ज्मो ॐ पुख्य कमं ॐ फलो ने पन्न होकर पू समर्थः 
चान्‌ ये । इसलिये णतरूपा ने भोग के इश्च निरतर कमं से 
चिन्न होकर चाहा कि किख भ्रकार म उसा पीछा छोड 
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दे । तवं उसने अपने स्वरूप को चदलकर गाय, घोड्ै शमादि 
चिचिध स्त्री-शसीयो को धारण किया । परंतु मछ जो चिपय- 
कामना से चिवश श्या शरा, उसने उसका पीडान छोडा, 
श्मौर जिस-जिस पशयु-पक्ती की श्राछति शतरूपा धारण 
कर्ती गई, मजु उसके नर-रूप को धारण करता गया । दस 
रकार नाना जीवौ की उत्पत्ति होती सई । श्र॑तत शतरूपा 
नेखीकेरूपको ग्रहण क्रिया श्रौर मुने पुरुषके रूप 
को। उस समय थककर मद्रु के मन मे सोच-विचार उत्पन्न 
इ्व्या क्रि वद्‌ क्या था श्रौर उसने क्या कर्मं किष, श्रौर किस 
लिये उसका जन्म हुश्रा था। तव उसने यज्ञ सचा, श्रौर 
विधिपूर्वकं श्रयषत्‌ नियमानुखार विवा करके संतान 
उत्पश्न के 1 उपनिषद श्रौर पुराणो मे संसार, मञप्य तथा 
पशुम की उत्पत्ति विविध मोति से वर्णन की गह है । परतु 
परप्णाम सवकापकहीदहै, किक समयपरेखाथाकिजव 
डुनिया वर्तमान रूप मे न थे, पण्चात्‌ क्रमश" उत्पत्ति 
मिधित रूप की इई, र बृद्धि-पुषश्टि दोती गड । श्चौर वृद्धि 
वा च्रभ्युदय दो जाने के पश्चात्‌ फिर पतन द्ोकर एक दिन 
ाप्पया कि पिर खमस्त भिधित्त तच्च वियुक्त दोर एथक्‌- 
पृथक्‌ दो जार्येगे, वतमान रूप नष्ट हो जायगा, जिखको 
्रलय कते ह , रौर दसी दंग से वद सिलसिला चलतां 
र्टेा । मानो यद ईश्वर का स्वाभाविक गुण दै, जैसा कि 
तासं की डगमगादर दती है , शर्थात्‌ पक वार कैलना, 
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दखरी वार सुकडना, या जैसे सूर्यं ऋ उदयः ध्र श्चस्त, 
या मयुप्यका सोना श्रौर जागना। इखीं प्रकार शर्य 
म पक वार जगत्‌ का प्रादुर्मच श्रौर दृखसी चार उसका 
क्लोप दोना सदैव दोता र्दता दै श्चोर द्योता रटेगा। 


महयज्नान 


जसे पदले वर्मन हो चुका टे फि उपनिषदो भे बरह्मनान 
फा उपदेश विचिघ श्धिकासियों को विचिध सतियो से 
किया गया है 1 इस उपदेश का तात्पथं श्रातमा की पहचान 
है । श्रात्मा सध्िदानद्‌ स्वरूप है श्रौर शेष समस्त वस्तुपे, 
जो श्चान्मा से श्रन्य ( विलक्षण) ह, जड या श्रनात्मा 
कदलाती 1 जो व्यधि श्रास्मा रौर श्रनात्माके भेद्‌ को 
जानता दै, उसी को श्रात्मज्ञानी या बह्यवेत्ता कहते र्द । जो 
सवेग्यापक द्य श्रौरः वस्तु का तरव ( श्रसली स्वरूप ) दो, 
उसको ्रात्मा कदते द । वद चकि सर्वव्यापक दे, इसलिये बद 
सर्वच चिद्यमान है, त्रत सोजने सरे वह भत्येक स्थान श्रौर 
धच्येक श्रचसरः पर मिल सकता रे । इसलिये उसकी खोज 
की सर्शरेष्ठ विधि अपने तनमे दही दयो सङती है । मानवीय 
णरीर म जो आग स्थूल, ठोस श्रौर जड दिखाई देता दै, 
उसफो श्रन्नमय कोश कदते द । यदद मानवीय शरीर मेँ 
पहला श्रावण ( कोश ) श्रात्मा पर दै, श्यौर यद चात्मा इस 
न्नमय कोश से व्यापक दै, श्रौर इसी कोश की स्थिति का 
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कारण दै । इस अन्नमय कोश के भीतर दम देखते है कि 
ध्रार्णो का गमनायमन है 1 यह माण सारे श्न्नमय कोशके 
भीतर कैले दण दै 1 देह के जिस भाग मे पाण कयै गति 
नहीं रहती, वह भाग जङ्‌ या शतक दो जातादै। दैहमे 
जितनी चेष्ठा वा गति होती है, उस सचा कारण प्राणमय 
कोश हे । इसी की वदौलत सून चलता है श्मौर देह मे गति 
होती है । यह दख च्रावर्ण भ्रामय कोशके नामस 
परसिद्ध है । आसा इसमे व्यापक ह । श्मौर यह ( माण्मय 
कोश ) स्वथं श्यन्नमय कोश में व्यापक दै । न कोशोँके 
भीतर पक श्रौर श्ावरण वा कोशं देह मे चियमान है, जो 
दरनसे वदृकर है, ओर लिसको मनोमय कोश कते हें । 
क्योकि मन के अध्वन क्ञनेद्वियों श्रौरः कमेद्धियें काम करती 
है । पूर्व कोर्णोके च्रचंसार इसमे भी आत्मा व्यापकदहे। 
शरीरः यदह तीस श्रावर्ण श्रात्मा कौ दोपि हुए दस तनमे 
चियमान है । श्रौर यद्‌ स्वयं पले दो कोशो श्रोत्‌ 
श्मन्नमय कोश श्योर पाणमय कोश मे व्यापक दै । दसके भीतर 
पक चौथा श्ाचर्ण विद्यमान दै, जो इससे उत्तमतर है, 
श्रौर जिसको विन्नानमय कोश कदे ह । इसमे श्रधीन 
मनोमय शरोर आणमय कोशं है, क्योकि जिस व्यक्छिमें चिक्नान 
लवान्‌ हे, चद मन श्रौर पराणो की गत्ति को रोक सफता 
द! श्रास्मा इसमे व्यापक दै, च्रौर शरास्मा कमी चियमानता से 
इसी स्थिति दै । श्रौर, यद स्वय पदे तीन कोशो म 
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व्यापकः ह । श्नमः लस्ण्प पांचवा श्रावरण्‌ ए, लिसफो 
प्यानदमय पोल सहन ६ । निन रामय स्यदिति नीदम 
मयुप्य प्न क्लो उागपरर यर्ुन फण्ता र पिरद 
श्यानष्टर्मे ध्रा । उन द्माम त्य रि (मस्त गतिर गति 
फन घम । द्वन ) परायान शोध निवृत्त यै, तो एस 
श्रनिदमयं धनश्नपे धय सदरम समीर फी स्विति थी) 
प्रास्मा दन फो व्यापद ?, चोर उसकी वदोललत दल 
प्ते थमे स्थिति ८1 यद्र फोध्रस्िप त्रारपलोश्वामे प्रापकं 
श्योर उनी स्थिति पातु हे। इन शोर्गो म व्यापक रोता 
टुव्पामी घ्वात्मा प्रत फोघ्ाने चस्तग ध्राग निसकंधदै। 
दथा व्यक्ठिगन उद्रादग्ण यददो सफताल्कि रिसीवर 
मूल्य यस्तु दे; ऊपर पच सिता ( श्वावरण । चदे इण ह्‌, 
तो यद्यपि य श्वायर्ण्‌ शपनी यियमनिता शरोर स्वितिम 
उस यस्तुविशेष के धीन तेद षित उस्र वसद को 
प्रपतने श्रसिनित्य के लिये श्राचय्णां फी श्चधीनता नही तीः 
श्रारन श्रायरणो कै साग्ण वष्ट चस्तु उनके साथ कोई णसा 
सथथ तपन वारी ठे छि उनयत पृरथवूता से उसमे फो 


दोषे उत्पत छी जाय । ॥ 
शी अरारः श्चात्मा को माहष्योपनिपषद्ः मे जाग्रत्‌ 
। च्रयस्थाश्रो से श्रसय श्र्यात्‌ 


स्य श्रौर युपुक्ति क ध 
नि सवथ वद स्पष्टता से दिसलया द 1 देसी), जव मदुप्य 
मागता दे, ज्तीरास्मा जाग्रत्‌ का द्षप दतादटः जवं जात्‌ 


॥। 


क 
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कगे जगद्‌ स्वप्न की च्रचस्था होती हैः, तो उखद्रणा में 
स्वभ कमी दश करा खाती दयेव है, छ्नौर जव गहरी अर्थात्‌ 
स्थरहीन निद्रा कीदृशा होती है, तो प्ानंद श्रौर वेप्रवसी 
का खाती दोता है, अर्थत जायत्‌ फी दस्ता मे जीचासा 
स्वभ्रवाली श्नौर स्वश्रदीन निद्रा की श्रवस्थाय्यो के च्रधीन 
नदी होता) जव सोया हरा स्वद्र देखता दै, तो जाग्रत्‌ 
शरोर स्वभ्ररददित निद्र, की दशाच्नां ॐ अनन नहीं दोता। 
शरीर जव स्वभ्नरदित निद्रा की दणा को देखतादै, तो 
जाग्रत्‌ श्रौरः स्वप्र की दशा के धीन नदी दोता। अत 
सिद्ध इरा कि यद्‌ श्रा प्रत्येक श्रवस्थामें भस्येक तीनौं 
दशाना खे पयर्‌ तथा निसंवंध श्रौर निराश्रय चा 
स्वाधीन दै । उपर्युक्त तीनो श्रवस्था्दे ्रपनी स्थिति श्रौर 
वियभमानता के ल्पे जीवात्माके प्मधीनर्द, छित जीवास्मा 
च्मपने श्रस्तित्व की स्थिति ऊ लिये किसी शरवस्या 
के श्ध्ीन नदीं) यदह स्त्य दै कि जीवात्मा को इन 
श्रवस्थयाश्रों सो प्रथ्‌ दमने कभी नदीं देखा, जवटेखा, तो 
किसी न किसी श्चस्था म चिदयमान देखा,तो भी यदह 
सक्ती भोति सिद्ध है कि जीवार्मा, जो प्क शमय केवल 
श्मपनी एक अवस्था मे विद्यमान होता है, उस श्यन्यदो 
श्चस्थाच्र से विलङ्कल श्स्लग देता है । दृस्ती तरद्‌ जव 
दुसरी श्चवस्था मे विद्यमान होता दै, उस खमय पदलौ श्रौर 
तीक्तसी अवस्था से छ्रखग होता दै, श्मौर जव तक्षी 
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प्रवस्था म विद्यमान रोता टे, तो पहली श्योर दृखसी श्रवस्या 
ते श्रसग होता है! श्रत अस्येक श्वस्थाम वह सग 
रौर स्वत स्थित रहता है । दरस जीवात्मा मे कोड परिवर्तेन 
प्र विकार उत्पन्न नदी होता, श्चवस्वाश्रां मं परिवर्तनं 
रेता है । जैसे पक पोफेशर पफ कमरे में वेठकर शिक्षा 
ता रै, रर चपर विभिन श्रेखियं विधिघ्न समयो पर 
लस शिक्ता पाती है, पक खमय पदली भरेसी उससे शित्त 
पत करती दै, फिर वद चली जाती है श्नौर दूसरी श्रेणी उस 
मरे मे भोफोसर के सम्मुसर श्रा उपस्थित होतीरहैः श्रौ 
गदा जाता टै कि भोफेसर शिक्तादे र्हा रै, इसी तर्द 
ते तीसरी शौर चो श्रेणी पकरूके वाद दृ्षसी ( श्राती 
रौर शिक्ता पाती दै ) । चारं श्रेणियों के परिवर्तन-काल में 
गोफेसर पयो कार्यो श्रपने कमरेमे स्थित चैरतारहै, परतु 
चिन्न भ्रेणियों उक्षे सम्भुस श्रातीहे श्यौर उनमें से 
कश्नी न किसी श्रेणी के लाथ उसका सवध वर्णन किया 
नाता है । इसी प्रकार से जीचात्मा सदेव श्रसग विद्यमान 
(दतः है योर उसके सम्मुख जाग्रत्‌, स्वभन शरोर खुपुश्ि के 
[सिविर्तन होते रहते हे । पत्येकं श्रयस्वा के साव उसका 
शिर सरध वशेन किया जाता, यद्यपि वास्तवे 
परात्मा श्सग शौर नि सवध द्योता है । ्रात्मा की यद 
गोज मानवीय देदमे क्म गदर, श्मोर श्रात्माको देदसे 
थक्‌ करके दिसलाया द । इसी दंग पर यदि शेष चस्वुर्भ 
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की जगह स्वप्न की च्रवस्था रोती दै, तो उसदशा में 
स्वभ्र की दशा का सान्ती दोता है, ओर जव गहरी श्रर्थात्‌ 
स्वप्रदीन निद्रा की दशां दोती दै, तो श्रानदर श्रौर ये्रवरी 
का सक्ती दोता रै, श्र्थीत्‌ जाग्रत्‌ कं दशा मे जीवात्मा 
स्वश्रवाली श्रौर स्वप्रदीन निद्रा की अवस्थां के श्चधीन 
नदीं दोता। जव सोया श्रा स्वप्न देखता है, तो जाग्रत्‌ 
श्मौर स्वभ्ररद्ित निद्र, की दशान्नों के श्रधीन नहीं दोतता। 
श्मोर जव स्वभरदित निद्रा की दशा को देखतादहै, तो 
जाग्रत्‌ शरोर स्वप्न की देशाश्नो के श्रधीन नदो द्योता) श्रत 
सिद्ध हुश्या कि यह. श्रारमा भरस्येक अवस्था में प्रत्येक तीनों 
शश्र से पृथस्‌ तथा नि.सखेवंध श्रौर निराश्रय वा 
स्वाधीन दै । उपयु क तीनों श्रवसा श्रपनी स्थिति श्रौर 
चिद्यमानता कै लिये जीवात्मा के प्रधीन रै, कितु जीवात्मा 
छपने अस्तित्व की स्थिति फे लिये किसी श्रवस्या 
कै ध्न नदी। यह्‌ रत्य रे कि जीवात्मा को दन 
श्चस्थाच्नौ से पथस्‌ दमने कभ नदी देखा, जव देखा, तो 
किसीन किसी श्रवस्या मे विव्रमान देखाःतो भे यदह 
भ्त मत्ति सिदध दै फि जीवात्मा, जो पकं खंमय केचल 
अपनी प्क अवस्था मे विद्यमान दोत है, उस छन्यदी 
्रवस्याश्ना से चिल्ल असग दोना दै । इक्ती तरह जव 
दुखर अवस्था मे विचमान देता दै, उस खमय पटली रौर 
तीखरी श्वस्वा से च्रसंग होता दे, श्यौर जव तीसरी 
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श्वस्थामे विद्यमान दोता दे, तो पहली श्रौर दखरी घ्वस्था 
से श्रसग द्येता है! रत॒ पव्येफ ्रवस्थामें वह श्सग 
श्मौर स्वत स्थित रदता दै । दख जीवात्मा मे को$ परिवतन 
चा चिकार उत्पन्न नदीं होता, च्चवस्था्चों मे परिवर्नन 
द्योता दै । जसे पक प्रोफेसर पक कमरे में वैडकर शिष्ठा 
देताः च्रौर चार विभिन्न भेरि चिमिन्न समयो पर 
उससे शित्ता पाती हे, एक लमय पदली श्रेणी उससे शिता 
(प्र करती है, फिर वह चली जातप है शरोर दुसरी श्रेणगे उस 
कमरेमे पोफेश्चर के सम्म॒स त्रा उपस्थित होती है, श्रौर 
कदा जाता रै कि पोफेस्षर शिल्ञादे रहा रै, इली तरद 
सरे तीसरी श्रौर चौथी श्रेणी पके वाद दूखरी ८ श्राती 
छरीर शक्ता पाती है ) । चासं श्रेणियों के परिव्तंन-काल मे 
भोपफोसरप्योकात्यों पने कमरे में स्थित वैठतारै, परतु 
विभिन्न श्रेखियों उसके सम्मुख श्रातीहे श्रौर उनमें मे 
फिस्पीन किसी श्रेणी के खाथ उसङा सवध वर्णन किया 
जातादै। इसी प्रकार से जीवात्मा सदैव असग चिदयमान 
रहता है, श्रौर उसके सम्मुख जाग्रत्‌, स्यम छर खुपुत्ति के 
परिवर्तन रोते रहते दे । धव्येक श्रयस्था के साथ उसका 
त्श सवध वर्मन किया जातां दे, यद्यपि वास्तव मं 
श्रात्मा श्रसग श्रौर नि सखवध होतादहै।श्रात्मा की 

सरोज मानवीय देदमे की गरूर, श्मौर श्रात्माको > 
पृथक्‌ करके द्विखलाया ह । इसी ठग पर यदि शेष 
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की खोज ( जोच-पड्‌ताल ) करे, तो परिणाम पसा ही दाथ 
लगेगा । दृष्टान-रूप से जैसे दम एक लाखी याएक पस्थ 
फे टुकड़े की परयच्ता करे, ता क्षात होगा कि लारी का ज 
रूप श्रोस के दारा दिखाई देता है, वह लाठी के पेसे गुण द 
जोनेत्रकेक्ञानमे श्ना सक्ते है! दसी तरद जो गु शय 
दत्यादि कानो से सुने जाते दै, वह कानके क्ञानमे श्रनि 
वले, जो स्वाद से संवंध रसते है, यदह लिह्वा से जाने 
जा सक्ते ह , वैसे ही जो नाक से जाने जा सकते द शरोर जो 
त्वक्‌ से इत हो सकते द, यद सवय लाखी के गुण है, (पर्ये) 
लाडी नरं है । क्योकि जो ङ ₹दमने श्रोणो से देखा, चह 
रंग शरोर रूपथा, जो कारन से खुना, बह उका शब्द्‌ था › 
जो जिह से अजुभव किया, चह उखका स्वाद्‌ धा, जो 
त्वक्‌ से क्षा किया, वह उसकी कोमलता रौर कठोरता 
इत्यादि गुणय । जो नाक से सघा गया, वद उसकी गध 
श्ची। श्रत जो क्ानेद्ियोंके द्धाय क्ञात हुश्मा, वह्‌ खव 
लारी के गुण थे, लाठी नहीं थी । इसी तरह जो ला्टीके 
गुण मनकेद्धाण क्त दप, चह भी स्व लारीके गुण रद 

लाडी नरी हे, इसी तरद जो शण शभ तक भकट नदी दो 

चुके है शौर भरकर दै, वद मणे गुण ही दै, लाटी नदीं है। 

श्रतप्व जो कुच क्षानेद्विरयो के ढासक्तात दुद्रा या मनके 

द्वारा जाना गया, या जो श्भी तक श्रकै, चद सवे गुण 

दी दे, लाटी नदीं ह । असल लाखी श्रवत्‌ श्रात्मा तो मन 
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श्रौर बाणी से परे है, इसलिये जाना नदं जा सकता ! जो 
इच जाना गया वे केवल गुण दै, वस्तु कौ लगाईचौड 
दै, घरस्तु स्वय नदीं है, शुण-माच हे, वास्तयिक वस्तु 
नदी द , छोर अपनी धियमानता मेवे लाद्पैके रस्ति 
के प्रधन हे, कितु लाखी उन शुणों के श्र्धीन नदीं, 
क्योकि जव चत्त उत्पन्न नदय हश्रा था, श्रौर शेवल वीज हयी 
विद्यमान या, तो जो गुण ल्के के दमने कषानेद्धिर्यो प्रर 
मन के द्वारा मालूम किष, वे विद्यमान नदीं ये । श्रौर जव 
वीज से घरत्त उत्पन्न होकर लाखी के गुण विद्यमान हप, तो 
लाटी उन गुणो की, जो वीज की दशामें श्चप्रकट थे, शधन 
नर्य , ्रौर जव फिर लाखी को जला दिया जाय, तो 
दोनो पूवं के गण लुप दो जाते टँ, तो भी लाठी का श्यस्तित्व 
शरर्थीत्‌ स्वरूप स्थित रहता दै, ओर बह उन शुर्णो के 
श्रधीन नी दोनी । श्रत लाखी का स्वरूप उसका सफ 
श्रासा द्ध है जो पने च्रस्तित्व में स्वत स्थित है, श्रोर 
करिखी श्चन्य वस्त के परधन नदीं दै। परतु दख लाटीके 
श्राय जो गुण दमने परिवर्तन दोनेवाले देसे, वद्‌ स्वत 
स्थित नद, वरन्‌ परस्थित शओरौर परिवतन्ौल भात दुष 1 
दसय तरद्‌ यदि समस्त खुष्ठि की छानगीन की जाय तो 
जो कुद दभ्यमेश्यार्हय दहै, उस खयका तत्य केवल नाम 
श्मौर रूप दयी निकलेगा, श्यौर जो नाम छर रूप का 
श्मधिष्टान आत्मा हे, वद मन श्यौर वाणी से परे पाया जायगा । 


५४ ैदावचनं 


( इसक्तिये उसकी चिता करने का प्रयास निस्थक है।) जो 
छं भिन्नता दश्िगोचर दोती है, वद सव नाम शौर स्पमें है, 
श्मौर जो इनसे परे हे, उसमे वाणी की गति नही । इतये 
निर्विकार, निरचयव प्रस्थे स्थान श्रौर प्रत्येक मदल 
( आधार) मेषक्र ह्मी प्रकार का है, क्योकर भिश्नताया 
नानात्वया छेत का उद्लेख उसमे दो सकता है। त्रत 
प्रत्येक चस्तु जो नाम-रूप रखती टै, सवका छ्रात्मा एक दही 
हे, लिक्तमे किसी भकार के तरच मेद्‌ की जगह नदीं । यद 
श्रासा चूफि सचेत, इसलिये सर्वव्यापक है , चक्रि सवका 
श्राश्रय दै, इसलिये सवका अधिष्ठान है, समस्त चेषा 
मौर गतियो उसके ध्राश्रय दोती है, इसलिये वह कन्त 
माना गया ह , चकि नामरूप से च्रसंग श्मौर नि संवे 
भी रे, इसक्तिये इसी को च्रऊत्त भगे चोलते द । 
पोच कोश ओर जाग्रत्‌, स्वध, खपुस्ति प्रवस्थाकी 
व्याप्या श्नौर लारी के उदाहरण से सिद्ध है कि च्रात्मा पोच 
कोशो से ठका श्या, सवमे व्यापक, सवका द्याधार, शरोर 
खवसे निराला तथा असग है । माहक्योपनिपद्‌ मे च्रासा 
को जाग्रत्‌, स्वप्र, खषुक्ति श्रवस्थातरो का सान्ती वर्शुन किया 
हैजो कि श्रवस्या के परिवर्वनकाट्रष्टादै, श्रौर उनके 
परिवर्तना से स्वय परिवर्तित नद्धं टोता, बर्न्‌ सैव पक 
गस खा्ठीरूप से शपते स्वरूप मे स्थित रदा है । लाठी के 
उदादर्ण से दिखलाया गयः दै कि भरच्ये चस्तु जो नाम 
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रूप र्प्रती है, उसमे जो ऊ जा्नेद्धियो के दारा भ्रान होता 
दै,याजो कुक्‌ मन ङे ढारा जाना जाता टै, याजो कुच्‌ श्म 
जाना नदी गया शौर भविष्य में जाना जा लकतादे, वे 
सय गुण हे, परिवर्तनशील दे, श्नौर वस्तु का यथार्थं स्वरूपं 
नदीं ह । जो वस्तु का वास्तविक स्यरूपटै, वह मन श्रौरः 
सानेदठियो खे परे दै । श्रौर क्षात तथा श्रक्नात वस्वुश्रौ का 
श्राधार श्रासा रै, जो इसी कारण सेफि मन श्ररौरः 
कानेद्रियो की उसे तक पटच नद्ध, मन वाणी से परे श्रथवा 
निर्विकारः, निरवयव श्रौर श्रज्ुपम कदा जाता है। चरत 
जय यह मात्मा सर्वतोभावेन नाम-रूप से अलग श्र 
उना श्रधीन नदी, तो फिसी धरार मी यद रत्ती नद दो 
सकता । श्रव ध्न यद उत्पन्न होता दै कि च्रात्मा ्योफर 
कन्त दोरर दिखलाई देत्ता है, श्रौर मलुप्य-शरीग मँ कौन 
क्तौ दहै ° टम पटले मञुप्य-शसीर की जच कर चुके ह शरोर 
हमने देग्या टै कि वाद्य स्थूल श्मावर्ण॒ च्रन्नमय कोण रूपचनला 
है जो तीन रूपवाले त्वो श्र्थीत्‌ पृथ्वी, जल श्रौर ्रश्निसे 
वना दश््रा है, दूखरा च्ावस्ण धराखमय कोश है जिसमे वायु की 
प्रधानतां हे , तीसरा मनोमय कोण है जिसको श्रत करण 
भी कहते दे, श्रौरः अरत करण तस्वां के सतोगुण चरंश श्र्थौत्‌ 
सुक्ष्म त्वो से वना दच्या दै । इस श्रत कर्ण के स्म शरश 
का नाम विज्ञानमय कोणटे। श्रौर इख शरीर मँ यदो 
चिनक्ञानमय कोश कर्ती, जाननेवाला, निर्णय करनेवाला माना 


५४ येदाुवचन 


( शसलिये उसकी चिता करने का प्यास निरथक है । ) जो 
कुछ भिन्नता दण्रिगोचर हेती है, चद्‌ सव नाम श्रौर रूपमे है, 
श्मौर जो इनसे परे है, उसमें वाणी की गति नदं । इसलिये 
निर्विकार, निरवयव प्रस्येक स्थान श्र भस्पेक मदल 
{ प्रघार) मेप्कदहीध्रकार का है, क्योकर भिन्नताया 
नानात्व या द्वैत का उरलेख उसमे हे सकता है । श्रत 
प्रत्यक वस्तु जो नाम-रूप रसती है, सवका घ्रात्मा पकी 
है, जिसमे किसी पकार के श्रंतरच मेद्‌ की जगह नही । यह 
श्रातमा चकि सर्वत्र है, दसक्लिये सर्वव्यापक दै , चूकि सयका 
च्रा्रय रै, इसलिये सवका अधिष्ठान है, समस्त चेष 
श्मौर गतियो उसके श्चाश्रय होती है, इसलिये वह कर्ता 
माना गया है , चूंकि नामरूप से अ्रसंग मौर नि सवध 
भी रै, इसलिये इसी को कन्त स चोलते दै । 
प्च कोश श्मौर जाग्रत्‌, स्वप्र, सुपुत्ति घ्रवस्था की 
व्याख्या च्नौर लाठी के उदाहरण से सिद्ध रै कि आस्म पोच 
कोशो से ठका श्रा, सवमे व्यापक, सवका श्राधार, रौर 
स्तवसे निराला तथा अ्रसग दै । माहक्योपनिष्‌ में च्रात्मा 
को जाप्रत्‌, स्वश्च, खघु्ति अवस्थानं का खा्ती वरन किया 
हैजो कि त्रचस्था््रौ कै परिवर्तन काद्वष्टारै, प्रर उनके 
परिपवर्वनो चे स्वयं परिवर्तित नदीं दोता, वरन सदैव एक 
रख साक्तीरुप से श्रपने स्वरूप मे स्थित रहता टै । लाठी के 
उदादस्ण से दिखलायां गथा है कि धव्येक वस्तु जो नामः 


ग्रर्तावना ५५ 


रूप रखती है, उमे जो कुद क्षनेद्वियो के द्वा क्तात रोता 
हयाजौ कुद मने दाग जानाजातारेयाजो कुदं श्चभी 
जाना नद गया श्रौर भविष्य में जाना जा सकता, घे 
खय शुण र, परिवर्तनम्तील ह, छरीर पस्तु का यथाथ स्वरूप 
नदी द । जो चस्तु का वास्नविक स्यरूप दै, वह मन श्नौर 
न्ननंदिरयो से परे दे। शरोर श्त तथा श्चक्षात चस्तुश्रो का 
च्माधार श्रासा रै, जो दनी कारण सेकि मन शौर 
क्षानेद्धियो की उस तफ परेत नदी, मन वाणी से परे थवा 
निर्विकार, निस्वथव श्मौरः श्रञ्ुपम कदा जाता रै। श्रत 
जर यद्‌ श्रात्मा स्वंतोभावेन नामरूप से श्रलग श्रौर 
उना श्रधीन नदी, तो क्िश्ली प्रकार भी यद क्ती नदीं दो 
सकता । श्रय भरन यदद उत्पन्न होता टै कि घ्नात्मा कयोकर 
कन्त होकर दिग्यलाे देता दै, अओौर मचप्य-शरीर म कौन 
कर्त हे ९ दम पले मदष्य-शरीर की जच कर चुके रद शरोर 
दमने देया है कि वाद्य स्थूल घ्रावर्ण चन्न नय कोण रुपयाला 
हे लो ल्पेन रूपवाले तचो रथात्‌ पृथ्वी, जल श्नौर श्रग्निने 
यना ह्या टै, दूलसा च्रायस्णं भ्रामय कोह जिनम यायुकी 
ग्रधानता हे, तीस मनोमय कोण टै जिखको श्र॑त करण 
भगे कहते ह, शरोर श्त कर्ण स्वो के सतोगु श्र थात्‌ 
सूक्ष्म तत्य खे चना दाद । इस व्यत करणुके सुम श्र 
का नाम विक्षानमय कोऽ हे। श्रौरष्भ शीर म च 


शा कन्त = जारनेव। = ४ कर्नेताला ४. 
चिक्ञानमय कोश कन्त, प्ल, निरव करने याला 


शे वैदाञवचन 


मया है । अंत करण चकि पंचतत्व का सुषम धंश, इस- 
लिये निर्मल हे । पस्थर मे मञुप्य के रुप का परतिधिव नदी 
पड़ खकता, परंतु दर्पण मे, जो पल्थर के उन्तम ( शुद्ध ) 
शशो से चनाय। जाता है, परतिधिव पड्तादहै। इसी तरह 
समस्त तरवो के स्थृल श्रंश में चास्मा का ्रामास वा प्रति 
धिव नदीं दोता, परलु उसके सृक््म श्नौर निर्मल च्र॑श में 
चात्मा का राभा दोता दै । इस श्राभास को च्रानंदमय 
कोश या जीवात्मा कहते है । जव तक ्रंतकरण का 
स्तिर्व स्थिर रहता दै, इस श्राभास का प्रस्तित्व श्मात्मा 
से भिन्न होकर ज्ञात दोता रहता है । दम पदले जतला चुके 
हैकि दषम जो रूप दिखाई ठेता दै, वद्‌ असली स्वरूप 
से, जिसका वह परत्तियिव रै, पृथक्‌ नदौ होता, चरन्‌ यदी 
द्योता टै । च्रौर मेने पनी रशरेगरेजी पुस्तक न्वैदिक 
फिलासफी" में चिस्तारपूर्चक दिखलाया दै कि रूप दशौनेवालं 
दर्पसमे जो धर्तिधिव दिसल्लार देता रै, वह सारं वैः 
नियमं त्र अनुसार च्रसल द्यी पत्तिर्विचित होकर टथ्िगोचरः 
ह्योत है! क्योकि जो सिद्धात सूयं या श्रन्य भरकाशों की 
किस्यौ के परतिधिचितद्योनेके संवंधमें दै, चदय सिद्धात 
दश्रिकीकिरस्णोके संवंध मंहै। स्यं चिसार्‌ स्वरूप का 
नेच दै, उछी तरह मनवीयदेद में चषि का जोकस्ण 
( साधन ) है, चह नेच है ! दोनो अर्वत्‌ सयं श्रौर मशुप्य 
कानेत्र प्क दी तत्तव के वने दण है, केवल श्ंतर चङे श्र 
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खोटे ~=. [4 = , = 
छोटे या स्थूल श्रौर सुक्ष्म दोन कारै। स्िन्द्ातयदरैकिजय 
किरणं किसी स्वच्छ बस्तु पर पटे श्रौर उनम से नकावट 
के कारण वेधकरश्रागेनजा सङ (जिस तरह शीशे गी 


पीठ पर कलष्र चदे से रफावर पैदा की जातीषटै), तो 
श्र द 


न 


चे लौट श्राती हे । जैसे दर ज।प्रवकिरएयद्‌ 





तल पर पडकर श्-व-द फोर वनाती है, मगर अ~य किरण 
लौरते समय श्र-व-द्‌ कोण को समान-रेग्वा मे काट्कर वद 
कीसरेतामें लौटती है । श्नौर यद्‌ जो वस्तुर्पे ह" स्थान पर 
विययमान दौ, उनरो दिगाती दै । क्योकि नियम यह दै कि 
लोरते खमय जो किस्ण के फिखी निर्मल तल पर पठने से 
कोश॒ उत्पन्न द्धोता दे, प्रतिर्विवित कफिर्ण उल कोर को 
समान काटकर जौदती हे, रौर उस लौटने भँ जिस जगद 
पर जाकर सकती दे, उसके दिपाती दै । देसी ग वस्तु 
वास्तवे श्रो की उस परिस्णनेजो ओपसे निकलफर 
गदर यी ( परतु कल ऊ रुकावट के कारणः जो दपण के 
पौ ह, लोड श्राह) देखी है, दपेणमे कोई रूप दिर्ब 
नद्यं दिया । यद्धि दर्पण म कोड आति उत्पन्न द्योत्ती, तो 
यडुत-खी व्याति के उत्पन्न दने से दुर्धण॒ मैला दौ जाता 
या चह्त मञुप्यणष्णक धी दर्पण को साममै रपकर न 
मेन देख सकते, श्रौर समव नदीं चा कि प्प्क कछोटेसे 
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दपण के डुकुडे मे मञ्चप्य समस्त राश या वडे-वड्‌ पादं 
या द्यो का परिदर्शन कर सकना। देखने का तच्वक्षान यः 
है कि मन दश्टि-किरणे के ढाया वादर निकलफर जिस वर्‌ 
के खाय टकयाता दै, उसरी श्राति मे तदाकार दो जात 
हे, च्रौर इल मन की आकृति से चिक्ञान श्राःंमा परिचित 
हो जता टै, प्रौरये रूप विक्षानमय कौश से होर 
जव आआानेदमय कोशम परचिष्ट दोते दतो वहं वुकि मन 
श्मौर बुद्धि की गति नदीं दै, इसलिये वे एक लमण्टि रूपमे 
विद्यमान रहते है । पस्तु मन का किसी वस्तु के साथ 
खकराना मन को गतिशील ( चंचल) श्रौर तरंगायित 
करता ह, श्मौर दसं मौज ८ तरग ) को वृत्ति कहते द । जव 
चद दृत्ति श्ानंदमय काशमे चली जाती, तो उसको 
संरूकार योलते ई । प्रारूतिफर सिद्धातो के श्रटुसार गति 
जव पङ्‌ वार उच्पन्न धो जाती दै, तो कभ वेद्‌ न्दी रोती, 
चरन्‌ निरंतर जारी रहती है) पर्तु जव सम्मुख कोद 
चिरोधी चर्तु विद्यमान दो नो टकरातेी दै, श्मौर यदि 
चिसेधी वस्तुं को चद गतिशील न कर सके, तो प्रत्यावर्तित 
{ वापस ) होत है । यदो गत्ति-पाप्त चरतु प्रयाल्ल या मन 
क च्ृत्ति है । चद्‌ च्रानदमय कोश से गई द्रे श्चिदित-सषी 
हो जाती है, परंतु न्ट नही द्यो जाती । क्योकिदम 
देखते द कि जय मन को खयाल्न से रोका जाय शमीरः छम 

समाधि करने के उदेश्य से प्रलग एकत वैक जाये श्रौरः 
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समस्त क्ानेद्रियोक्ो रोफक्त, तो चिना किसी कामना कै, 
वरन्‌ सोफने की कामना की विद्यमानता में भी वद्‌ चृन्िर्यो 
मनम श्राकर चियमानद्योतीर्हजो चिर कालस पिस्मृत 
हो चुके थीं । इनका श्ागमन उस समय वलात्कास्पूर्वफ 
नात होतार, इसलिये पाया जाताटैकि जो चृत्तियां 
सस्कार-रूप होकर च्रानवरमय कोणे गई थी, वे फिमी 
चिसोधी वस्तु से रकरा फर यत्ययवर्तित ( वापस ) हरै 
जो छु नेत्रो कै दाया उत्पन्न वृत्ति श्रौर सस्कायं फे 
भरत्यावतेन के विधय में उरलगर किया गया है, वह्‌ अविशिष्ट 
प्नानिदधियो से उत्पन्न वृत्तियो श्चौर सस्कारो के सवध मे 
मी समभना चादिप। इस वन से स्पष्ट सिद्ध रै कि 
यास्तव मेँ मालृम करने का कर्ण (साधन) मने, श्रौरः 
चद्दे ( मन ) चक्त-वृत्ति श्रवत्‌ चषि ॐ डढारा वाद्य वस्तु 
कैरूपको धारण करताद्ै। श्रत दर्पण केवल दणि की 
किस्णौ को म्रतियिपित करने का प्क दधार है श्रौर वास्तव 
मँ श्रसत वस्तु जि्लरो रोग श्रपने श्राप से नदीं देय सकती, 
दर्पण के डाय देती । दर्पणएमे पक गुरयदभीदे कि 
चडेरो छोरा ज्रौर सीधे को उटडा कर्के दिखाता दै। पानी 
मे दम देखते द किवृक्त फी चोरी नीचे श्रौर जड का स्थान 
ऊपर्को दिवर्‌ देतादै। दर्पणे हमारा सुस दर्पण कम 
श्रोर द्योते, पस्तु जो पतिधित दर्पण मे है, पर्योकि 
दि की किरणे टका कर वापस श्चपने मुखमडल परः 
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धिव श्रात्मा सदैव श्रसंग श्रौर स्वतंत्र श्रौरः श्रलग रदते 
ह । परतु जिल तरद शनजान लोग श्याकाश को, जिसका 
कोश रूप नहीरहै, नीला या प्रधी के कारण गरदीला 
( मैला ) क्ते ह, उसी तरद च्रक्षानी लोग श्रत ऊर्ण 
क्पे गति फो जीवात्मा मे स्थापित करके उलफे कत्ती- 
भोका, पाप-पुण्य श्योर भले-घुरे से चिशिए करते हे, श्र्थात्‌ 
श्मतक्स्ण कै शुण॒ जीवात्मा कै गुण वसेन किप जाते 
है । परतु जव यदह श्रक्ञान दूर हो जातादहै, तो फिर 
स्पष्ट होता है कि जीवात्मा श्रसंग सान्ती-रूप टै । संभव दै 
कि श्व यद्‌ पण्न उत्पन्नो कि दस सल्लार के उत्पन्न करने 
काम्रेरक कौन दहै? श्रौरः श्र॑त करण श्रौर श्रन्य वस्तुश्रोमे 
गति पिस प्रकारदोती दै, श्रोर कोन इलफादेतु दहै? दम 
प्रहले वरन करः चुके है कि लासारिक प्रद्ति एक शुरमयी 
भद्नि ड । जिस तरह म्प्य की परद्धाङ मचुप्यके साथ 
रुदती है, इश्नी तरद्‌ से यदह तच्च, जिलको माया या चिदया 
या भदति चोलते द, चास्मा के साथ दाया-रूप से स्थित 
स्द्वपएदै 1 त्ति तरहसे लाटी के शण लषठी मे चाया-रूष 
से स्थिर रहते टे, लाटी से अलग नद रह सक्ते, सिस्र तर्द 
तासं का डगमगाना तासे से भिन्न नही है, दइली सरह यह 


छाया च्रात्मा से अलग नदी, , खुलना 
उत्पत्ति दै, दखका सकुचˆ अलय (1 ष 
क = ॥ 


-" शै 
द््मात्मा ~ षा 
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की चया मदचेप्य मेँ । दरस्लिये दल छायाम चूँकि यह सवै- 
स्थापकः न्दी करित गति का मान होतार । इस अरति 
श्रवात्‌ छाया रे चिपयमें हम उपर वरेन कर चुके शि 
यह तीन गुणौ का समूह ह, श्यौर इन तीन गुणों मे रजोश॒ण 
शुद्ध गति-रुप दै, चत ददिलना इस्तका स्वाभाविक गुण दै, 
श्मौर दिने की क्रिया श्रात्मा की महिमा है| प्रर हिलने 
का प्त्यायर्तन ( चापल लौःने की क्रिया) जो वंह भी 
पक श्रकार के गति है, जिल प्रलय कहते हे, श्रात्मा की 
दूससी महिमा दै ! ये दोनो मददिमाेः अपने श्रस्तित्व श्रौ 
विकास के लिये च्रासा की अपेच्ता रखती हे, च्रात्मा इनकी 
श्रपे्ता नदीं रखना । समस्त भरुति क एक छण गति-रूप 
है, इलिये भ्त्थेक वस्तु मे गति का स्राविभवं पायाजाता 
है, प्रौर गति स्दरैव वेतन सेभिन्न पदा मे दहोतीरै। 
चेतन शखगक्ती खदेव प्क रस र्दता हे । च्रनकस्ण ओ 
सासलारिक प्रति का भत्य-श्रश रै, उनमें वहत स्पष्ट र्पन्ने 
गति फा प्रायिभपव प्रतीत होता श्दता है म सिवाय 
नि्चिकटप माधि या खुपुत्तिके पेला कोद समय न्दी कि 
जव गति मालूप न दयो । श्नन्य भौतिक चस्तुयों मे मलिनता 
वातमोशुख के कार्‌, जख पन्थर मे, स्थल दष्टिसेगतिका 
द्वन वा श्चाविर्पैव क्षात नहीं दोता, परत चिक्षान की 
दधि से खवक्रो मालूम दै कि गतत प्रत्येक वस्तु में हर समय 
जारी रदी दै 1 श्रौर यद्ध कारण दर वस्त॒ के पतन अ 
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अभ्युदय के होने कादहै। इस सिद्धात को दृष्टि म स्खकर 
मारतचपं के तच्ववेत्ताश्नौ ने र्-सष्टिवाद्‌ के सिद्धात को 
वेशेन किया है । वह कहते है कि भत्येक क्षण म न सृष्ट 
उत्पन्न होती है, च्याकि गनि के कारण उसमे भरस्येकः दण 
मे परिवर्तन होता रहता दै । इस वात के वर्णन मे अधिक 
विस्तार की आ्राबश्यकता नही प्रतीत दोती, क्योकि बुद्धिमान, 
लोग जानते है कि गति भौतिक यकृति का स्वाभाविक 
शुख है, रौर यदह सदेव होती है श्रौर होती रहेगी । इसक्मी 
गति को च्ननजान ल्लोग चेतन-श्मात्मा श्रनौर जीवात्मा की 
गति वर्णन करते है, जो चिलङ्कल गलत श्रौर सिद्धात के 
चिषुद्ध है । यट दृष्टि उनकी वैसी हयी है ज्ञैला कि कोई दपण 
की गति को पर्तिविव या धिव की गति खयाल करे। दसी 
तरद्‌ से ङ लोग श्रंत करण के धर्मौ को जीवारमा के धम 
मान लेते हँ । जैस वालक चंद्रमा के ऊपर वादलों को चलते 
हु. देखकर कहते हँ कि चद्ेमा दौङ्ताचला जातादैया 
रेल मँ यैडे दपः दम स्वय दौड़े चले जाते, इधर-उधर की 
स्थिर चीजों को डते प्ट देखते है । सी तरह असंग 
रोर श्मकन्तपे परात्मा को श्ननजान लोग संगी श्मौर क्ती 
कते है, वास्तव मे गवि श्मौर माया की क्रिया तथा उसके 
कार्य छ्ननेद्रियो मर श्त करण श्रादि के धर्मद) 
सुक्ति 
शुद्धिः शन्द ॐ अर्थं ह वचन से स्वतत्रता भरा करना । 
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श्च प्रश्न यह दै कि किसको स्वतंत्रता थात करनी है, जौर 
चद्‌ चधन, जिले सुङ्ि यात करनी दै, किस प्रकार काद? 
हम पदले वसन कर चुके ह पि श्नात्मा पूर्णं स्वतश्च दै श्यौर 
सर्यप्रकार से परिप है 1 इसलिये वह किसी परार से भे 
चदी नहीं दो सफता। श्रव रद्य जीचात्मा । जीवात्मा की योज 
हम कर दुक है। त्मा का श्रत कर्णमे जो भनया 
प्माचिर्भपव ददो सदा दै, उल्ल श्रापिभीव या श्राभास्त को 
जीवास्मा कहते हे । जव तक श्रत कर्ण का श्रस्तित्य स्थिर 
रता है, उसमें श्रासा कै सत्‌ - चित्‌ - श्रानद-स्यरूप का 
श्ममास चरावर वना ग्दता टै, श्त ऊर्ण की विद्यमानता 
के कारण आत्मा से वद पृथक्‌ होकर विमाई देता दै, श्रौर 
व्यक्िगत-रूप से श्रात्मा से भिन्न श्ररस्नितं रयता प्रतीत 
होता है। दलका उदाहरण बह्मचिद्या का रदस्य जाननेवाले 
शुर श्रपने चिशिप योग्य श्चौर धिय शिष्या फो रदस्य 
चिद करने करे लिये कद दिया करते कि सूर्यं की धृपद्धिन 
मषक मसान की दीवार पर परकर उसको अकारि 
कर्ती दे, या पक कमरेमे एक मोमयत्ती चासो द्धाय फो 
प्रकाशित करती ट । परत यदि सयं या मोमयत्ती फे साममे 
पक स्वच्छं कलार दर्पण रख दिया जाय, तो दर्प के 
परिमास के च्रनुलार णक दसस अकागमय दुकदा सूर्यं सा 
मोमवन्ती के प्रकाश से धकाभरित दीवार परर शरक द्योता 
दुखा दृशिगोचर होता टे । यदि दुर्पण॒ षो हित्ताश्रो, तोयद 


~ वेद्राट्ुवचन 


पुण्य या पापवाल्ला, उत्साहवाला या च्रदत्सादवाला होने 
क। भान कयता है। श्चात्मा का इन गुणो या दोर्पोसे कोई 
संव नही, वह ज्यों कास्यो च्रपने स्वरूपम स्थित रहता 
ह । श्रव दम देखते है कि जव तक श्रत"करण का दर्षस॒ 
स्थिर रहता रै, तव तक जीवात्मा वेधा श्चा कर्ता-भोक्ता 
के समान माम होता हे, पेखे छ्य जन्मता-मरता तथा 
श्राचागमन-चकर में भ्रमता मालृम होता दै । 

छ्राचागमन का कारण क्म की गत्तिके संस्कारदै, जो 
मरने फे समय श्ानद्‌मय कोश श्र्थौत्‌ जीवात्मा मै वीज 
के रूपमे रहते है । जिल तरद वीज को उपजाऊ भूमि भें 
डालने से उतरी उत्पत्ति दोती है, उक्ती तरह जव ये संस्कार 
शन्त करण मे थत्यावर्तित घा पुनसावर्तित होते हे, तो भोग 
दिलाने योग्य देह्‌ को उतपन्न करके इच्छो को पूरा करते 
हप श्रोर नवीन कमो को कराते हप भविष्य संस्कारो का 
भडार वृते हए ससार मे जीवात्मा को भ्रमाते रहते दै । 
जव परमात्मा कीङपा से शन्त करण निर्मल दो जातादै, 
मेल दुर दो जाता दै, उपासना तथा ध्यान सखे श्रन्त कर्ण 
का चिक्तेप दूर दोर स्थिर दपण की भोति चत्तियो सुक 
जाती हँ, रौर उखका विज्ञान वलिष्ट दो जातादै, तथा 
मन उसे अधीन दहो जाता अर्थात्‌ वश मेंश्ा जाता दै, 
तव निर्धिकटप सभाधि-च्रवस्थामे सन का वेग स्थिर दो 
जाता है, छोर जीचात्मा अपने स्वरूप मे रिधर हो जाता 


ष 
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है । जिस तरद स्वपररहित नीदं श्र्थात्‌ सुपु्षि से जाधरत्‌ 
होकर उस श्यचस्था फे च्ानद्‌ का श्रञुमव कर्ता ह्या 
उसकी गवादय ( सक्ती वा शदहादत ) देता है, उसी तरद से 
चछन्लानरूपी नीद से जागा दृश्या श्चौर समाधि से उठकर 
विक्नान-आत्मा निर्चिकटप मायि में स्थित रदनेवाले 
श्मात्मा को सच्िदानद्‌ स्वरूप से वर्सन कर्ता है । जव 
चिक्ञान-च्मात्मा दस्र तरद से ्रातमद्रष्ाहो जातादै, तो फिर 
उसको र्चिकरया प्रिय पदायों केप्राप्तकरते कीया 
ध्मरचिकर वा श्रप्रिय पदा्थोंके दूर करने की इन्छा नदी 
स्दती । फिर न उससा कोई शत्रुदोतादै, न भिच्न। जवक्रि 
यदह अपने आपको स्वय सवका आतमा दैसतादहै, तो फिर 
किससे प्रेम करे ्रौर किससे देष ? जव यह श्रचम्था 
होती दै, तो विविध पदार्थो मं दसकमी लालसा नही ग्हनी, 
इसीलिये भविप्य के लिये को नण विन्वार उत्पन्न मदी 
करता, श्रौर जो ङुद्धु करता टै चिवग की त्तरह करता है, 
चावस नदी करता! श्रत जो चेष्टा दके कर्मसे उत्पन्न 
दोती ह वह छरत्यत दुवलदोती दहे, वरन्‌ इस सीमा तक 
कि कशा्नेदियो की चेषठाद्यों से मन मीं पमाचित या गत्ति- 
शील नदी होता, श्रौर यदि मनमे तस्य उतपर्रटो मी 
जाय, तो चिक्नान की सुद्‌ दीवारसे टकर खाकर वापस 
द्ोती रै । विन्ञानरूपी शासक रेखी गतियो को श्रानदमय 
कोणमे जाने फी कदापि चाज्ञा नहीं देता। लिस>+ ^ 
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भकाशित श्रौर शक्तिमान्‌ हुश्राक्ञानी पुरुप का चिक्ञान चाय 
विचारो के भीतर श्राने को वाधक होता दै, उसी तरह उन 
सरकारों को, जो श्रानंद्‌मय कोश मे नेक जन्मों से संचित 
दे, रंत करणम ( जो संस्कारो के विकास पाने की भूमिद) 
प्रत्यावर्तन के लिये वाधक्र दोता है। क्योकि श्रव उसको 
भविष्प की श्माचण्यकताो के सोचने की श्राव्यकता 
नदीं रहती, छरीर ना ही कोई इच्छाश्चो को पूरा करमेका 
संकट ही शेष रहता दै ! जो धारब्ध से पाप्त्ए यमया 
अश्म कर्मो के फल श्र्यात्‌ भोग उसे भिलते है, चिना 
किसखीदेपया प्रीति के उनको भोगतादै, श्रौर सवसे 
सलग शरोर उद्राल्लीन रहता । श्रव उलरोन कोटडुय 
का कास्णदहै श्रौस्नसखुव का।न उक्षको फो पतनका 
भयदैः श्रौरन सासारिक सुखो की धात्ति का च्रानंद।न 
उसा कोई शतु दै नमिन । न उसकाकोईैसवंधौी देन 
वह किसी काचं है। माता श्नौर पिता, लाज-शरमसे 
परे । सा सपन्न ( लापस्वाह ), लिसक्रो को जरूस्त शेष 
नही, स्ये खे व्येष्ट श्रौर लषु सते चटु, पचित्र से पचिन्न 
शछ्मौर मैले से मैला, ॐचे से ॐच श्चौर अधमर से श्चधम, वहे 


=. ५ 
से वङ्ाश्रौर छोटे खे खोर, नातप < 1 
भ्रात द्ये जाता है, सवम सव च+ ,. त 
ह, क ^ , यापन ( है 1 
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धे दृष्टि से वद जीवन्मुक्त फदलाता दे । मरने पर उसकी 
फोर गति नदा होत्ती । उसके पाण वायु मे, उसी उष्णता 
श्यग्निम, पानी पनीमें शरोर पृथ्वी पृथ्यीमेसमाजनेरे। 
श्रत फरण उसा श्रसभव ( उखर या यजर ) भूमि की तरद 
दो जाता है, जिसमे न तों सद डाली जाती रै, न फो वीज 
योया जाता है ! श्चौर "वि्षान' ने जय जीवात्मा फो कपिपत 
यधनसेद्धुटकारा दिताया, तो स्यय उसफोभी शय को 
कराम करना गप न रदा । जिस प्रकार श्चम्नि जगल से उत्पन्न 
होर जगल को जलाकर स्वय लुप्त दो जातो दे, जिस 
थकारः फिटकरी श्रादि वस्तुः मैले पानी में डालने से भेल- 
सिन नीचे यैठ जाती टे , उसी तरद माया कफे <तोशुण 
शरण से उत्पन्न दुश्चा क्षान मेद-मावनाके च्रायर्ण फो,जो 
जीयास्मा श्रोर परमात्मा का कदिपत भेद वा, दूर कर्के 
स्य भै चिराद्‌ के चिक्ञानमय कोश म समा जाताद। 
दस्त तरह श्रत करण के ्चन्य श्रश चिराद्‌ फे श्रत करण 
भे सखमाजाते ट । श्रत करणरूपी दर्पण के शरण पृथक्‌ 
पृथक्‌ ने से दपण लुत दो जाता । दर्पणके द्र टोनेसे 
जो धिव उसमे चेतनाभास-रूप होरर दविखलदई देता वा, 
स्वय द्धी दरदो जाना दै, श्रौर कदा जाता दै कि जीपास्मा 
सुः दये मय, रथात्‌ लते दिश ब्रह्य छत करण के दपण के 

कारण से था, वह दुर हो गया । जसे दीवार पर जो दर्पण 

कै कार्ण से दुख प्रकाश पडता, दपण के दूर कण्नेखे 
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दर दो जाता दै । इसी तरद सरे जीवात्मा जो श्रपने श्रसल 
थत्‌ बह्म से प्रथक्‌ दोकर दिखलादईै देता था, श्रव 
शंत करण के नष्ट होने से दिखलाई नदी देता । यद सुद्धि दै । 
सस्कृत के तच्वयेत्ता्रो का कथनदे कि संसारमें वस्तु 
कै प्राप्त कण्नेके दो उपाय 1 प्रथम यह-कि यदि पिसी 
के पाश्च कोई वस्तु न दोचे श्रौर चह उसको मिल जाय, 
उसको श्चप्राप्त क ्राक्षि कहते , दुसरे वह कि इष्ट घस्तु 
पास मौजूद दो, परंतु भूल के कारण स्मरण न रही दो 
च्मौर जव याद्‌ श्रा जाय त्तो कहता है कि “जिस वस्तु कयि 
मै सोजमे था, वद सुभको मिल गई", उसको प्राप्त की 
प्राप्ति कते 1 यही दाल मुक्तिका दै । को नद वस्तु 
प्राप्त नदीं की गई । ्रात्मा सदैव मुक्त श्र श्रसंग था श्रौर 
र्टेगा । यद्ध दश्ा उसके प्रतिधथिव कीहै। जो श्रसल का 
तद्रपै। परतु ज्ञान के कारण ्पने आपको पृथक्‌ मान- 
कर सखुखी-दुखी रोता दश्रा मालूम दोता था, जव श्रक्ञान 
दूर श्रा, तो खमभता है कि सु्धि माप्त इई । वास्तव में 
कोर नई वस्तु नदी मिली । ा्त बस्तु तो पले हीसे 
मोजूद श्वी । इस लाभ करो प्राप्त की प्राप्ति कते है । 
ज्ञानवान्‌ के मरने पर कदा गया दै कि उसफे देद के 
तत्व चिराद्‌ के त्वो मे शौर उसका अंत करण विरानू के 
छंत"्करण मे समा जाता है । जो च्राकारः वाव्यक्ित्व सम 
शरीर का श्या, बह रूट जाता दै, श्रौरजो रंत कर्ण के 
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पक्कित्व कैः कारण जन्म-मरण द्योता था, वह नदी रोता, 
रतु जो चित कर्म सस्कार-सूप से घ्ानदमय कोशम 
पयमान ये श्रौर लिनरो विक्षानमय कोश ने श्रत करण॒में 
पसर लौरनेसे रोक रकया धा, उनके विषय म॒ वणन 
हीं किया गया कि उनफे फ्याद्गा दै 1 ये सस्कार 
आशय कर्मी का परिणाम ह्येते ह, श्रानदमय कोश श्मौर 
ति करण जिनके साथ इनका सध वा, इन दोना के नाग 
ने पर ये निराश्रय ( निराधार) दो जाते हे । परतु प्ररूति 
पिण्प्पा€ ) मे भीतर दम देखतेटे कि पकरि पकर की 
सतु परस्पर पक दुखरे की चोर श्राकर्थितददोती दं, 
गैर रस चिपय को सत्तेप से इस प्रकार वणेन किया गया 
कि श्छुनद्‌ दमरजिलल वा हमलजिसर परवाज” पक स्मान 
न्तिके सजन पकन्नउडा करते द, श्रत जो लोग ज्ञानवान्‌ 
क्षिके देके नाश दोने पर उसके बुरे कमोंका स्मरण 
स्ते, तो बुरे सरकार श्रपना स्धपेसे लोगां के साय 
ःपन्न फर लेते र, श्रौर जो व्यक्घि उसके भ कमो को 
पर्ण कर्ते ह, श्वुभ कर्मों के सर्कार उनके साथ सवध 
श्न कर लेते । दम कारण सामान्य लोग जय किसी 
तफ को मरघट परल्तेजतिर्हे, तो कहा करते हैफिमरे 
१केशुभ कर्मो को स्मरण करना चादिष्ट, उसके शुभ कमो 
प चच न करनी चादहिपः । ्रौर सारान्य सीति सेसखव 
ोक& उपदेश रते द फि खतक ऊ वुरे कर्मो को मत स्मरण 
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करो । वास्नच मै उसका कारण यदय है कि सव लोग नही 
जान सफते करिजो व्यक्ि मरता है, चह जानवान्‌ धाया 
अज्ञानी । अत. वह उरते किं यदि वह्‌ ष्यक्िजौ मर 
गय है ्ानवान्‌ था, तो उसके संचित कमो कै संस्कार 
निसध्रार इण याद्‌ करनेवाले व्यक्चि के सराय संव॑ध्च उत्पन्न 
न कर लेव, ओर खतक के पापों काफल उसके दुष्कर्म को 
स्मरण करनेवालो को भागना पडे। ओर शभ कमो को 
इसलिये स्मरण कर्ने कम शिक्ता देते हैकि इख सतिसे 
सतक के पुरय कर्मो का फल उनको ध्राप्त हो जाय । 

मे चाशा करता ह कि इस प्रस्तावना के पद्नेवालौ को 
व्रह्मस्ञान ध्र्यात्‌ बह्यचिद्या की परात्ति मे सदायता मित्ेगी । 
जो लोग “वेदाजुवचनः को ध्यान देकर पटगे, रौर वार-वार 
पदुकर समभन का भयल करेगे, उनके अक्ञान का श्रावसर्ण 
श्रवयण्य दूर हो जायगा । उनको सुक्ि भाक्त होगी, श्रौरः दस 
ससार मे जीधन्मुक्चि का डुख पावेगे। 

ॐ शाति › शाति , शाति , शाति 1 
जमवसी, २६९० हर्नारायश 
द्येमसिनिर्टर रियासत कश्मीर 
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भूमिका 
( श्री यावा नगीनासिह वेदी प्रापदुर्शी स्त) 


( ६) वावा नगीनासिद वेदी ऋषि-मुनि का यह स 
केवल वेद्‌ भगवान की णित्ता के लिये श्रललग किया ग 
है शछमौर भाषा जाननेवाले मदथो के भिलाप के लति 
श्रच्छा वकील वनाप्रा गया दै । श्रत जो कोई उसकी सुनः 
है, वह उन्है सम का पक पदक पदान करता है जिस: 
वह विना रोक-रोरु द्यलोक मे, जो बह्मलोकः दै, च 
जाता है श्रौर प्रजापति सेमेलपाजातादे। 

(२) उसकी शिता वास्तवमे मानुषी नदीं वरन्‌ चह 
दयी षे जो परमेष्ठी श्रादिक ऋषि्योनेम्बय ब्रह्यासे पा 
दै श्रौर्दो वश के ऋषियों के ढारा--जो प्क पुरप्र-वगर 
दुसरा खी-चश है-दम तक चली श्रा है 1 

(३) श्रव म घोषणा करना, वरन्‌ ठम्दे श्चभसवा 
सुनाता हें कि चेद भगवान ऊ द्वय दमको मालृम दुर 
है कि तुम्हारे मिलाप के लिघे देवने एक अनादि नियः 
उदराया है जिसके कार्ण तुम ब्ह्मलोकमे प्रचिषएरदहं 
सकते हो च्रौर मुक्छि-खुक्छि पा सक्ते हो । 

(£) वह उसी भकार का नियम दै जेखा कि यद 
गचर्ममेट का वादा है कि जो ससार की चियार्श्ो कः 
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सर्धिंफिकेर प्राप्त कर लेता दै श्रौर अच्छे ्माचर्ण का होता 
दै, वही श्र रारी सेवा क योग्य समा जाता है ओौर शसम 
के दरवार मे स्थान पातादहै। 

(५) मै सच कता हं कि जिक्ल भकार खास्ारिकि वा 
व्यावहारिक विद्या की बदौलत तुम संसार की संपत्ति 
कमाति दो श्यौर य्दोके शासं के सम्मुख तभं ऊुरसी 
मिलती ओर सम्मानित किए जाते हो, उती प्रकार इस 
दैश्यरीय शि्ता के कारण तुमको चह्यलोक के भोग भिल 
खकने हे श्रौर उसके धामचिशेप या दरार खास मेव 
शरासन पा लकते ओर सम्मानित किपपजासक्तेद्ो। , 

( ६) चरन्‌ लिक प्रकार यदहो अपनी-स्मपनी योग्यता के 
कारण लसकारी नौकरियां मिल्लती द ओर श्रधिकार भी 
प्रदान किप जाते है, उसी धकार ब्रह्मलोक मे भी अपनी 
पनी करनी च्रौर करतृन कै अखेर लुम ब्रह्मलोर की 
सचा मिल सकती श्रौर त्रात्मिक धिकार प्रा दधो सकते दे । 

(७) य्टोकी चिदाश्रो मे ययपि तुम उत्तीर हो जाते 
हो, कितु जव तक जगद खाली नदी दोती, तव तक तुमको 
भरततीच्ता कश्नी पडती ह श्रौरः फिर भी नियत पद्‌ तक उन्नति 
हो सकती दै, स्वय गचर्नमेर य! सघ्नाट्‌ नदी हो जाते › 1४ 
इख दैवी शित्ता मं यद्‌ भी रतीक्ता नदीं करनी पडती, श्रः 
इन्तम उन्नति यददो तकः है फि तुम धञजापति से मेल पाकर 
स्यय अजापति दो जतेष्ो। 
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(८) इख उन्नति का लाभ यहदहैकरि तुम सत्यस्रकटप 
परौर खत्यकाम दो जाते दो श्चौर जोष पदार्थं दां 
परिथिम से ५१ नदीं मिलते, वदां सकस्पसे पा लेते हो । जैसे 
पदा सखु द्र खियो कठिनता से मिलती टे, च्रवया माता-पिता 
ब्राता-पु्न, जो मर गष हँ, किसी भकार भी नही मिल 
घकते, वो ये सव सतप से ही मिल जति ह 1 

( ६) जव चादोकिसखु"द्र च्ि्योंभिलेतो सकत्पसे 
खया उत्पन्न दो जाती हे, प्रर जय चाहो क्रि माता-पिता 
तापुत्र हमको मिले, तोये मीसरत्प सरे दी चैला 
7ते ह । इसी भ्रकार खुस्वादु भोजन, खु'दर चख, श्मौरः 
त्तम मयन, निदान जो कु चादो वाग-वगीचा, नदर, मनय 
तरु्प से प्त हो जाते हे , श्रौर यद ब्रह्मलोक दै । 

( १० ) प्रत च्राश्रो, मेय खनो रौर सुभ पर भसेला 
प्रो । मे तम्हारे भिलाप फे लिये श्नन्छा बक्ील शरयता 
न्तम इार यनकर श्राया हः ।मे तुमह उन पदायेंके 

दूलाओगा लिन्द श्मसि नदी देखी, शरोर कान नदीं खनत, 
था सर्वशक्चिमान्‌ परमात्मा ने जिर तुम्दारे लिये ब्रह्मलोक 
¡ तैयार फिया दै । श्रौर उसके मिलाप काच्रानद्‌ पक 
वेष खुख द जिसे पर्मानद कते हे, श्रौर जिसे पार 
प्य सुक्को जातादहै। 
{ ११) कदाचित्‌ रो कटे फि यद क्योकर दो 
पकता रै ? यदह तो किन चिक श्रखभव दै , क्योकि यै वाने 


० वेद्ादुवचन तिपः 


केवल कथनमाचर्है, खमव नहीं , करिपत हे, निध्चिन नदी , 
शाव्दिक है, भरामाशिक नदी ,तो मे सममाणदेताहःकि 
टैण्वरीय नियममे कु मी कठिन नदी, वरन्‌ सच संभव 
है । इललिपे मे उन सिद्धातो का वेद्‌ भगवान्‌ से संग्रह्‌ करके 
श्मजुचाद्‌ करता ह कि जिससे तुर्म्दे इसरा चिष्वास 
द्मा जाय। 

( १२ ) क्योकि जव तक सुनता नही तव तरक जानेता 
नही, जच तक जनता नही तव तक चिण्वास नदीं करता, 
जय तक चिण्वास्र नहीं करता तव तक चलता नदी । 
श्रतपव पहले सुनता दै, फिर जानता है, फिर चिश्वास 
करता दै, श्मौर फिर श्राचरण करता हैः । 

( ९३ ) वेदो का सार-तच्च यद दै कि मजुप्य श्रतमं 
देवता द्यो जाता है श्रौर प्रजापति से मेल पा जाता । दस 
मिलाप के लिये केवल दो मांवा साधन टै--पक तौ 
कर्मकाड दै, दसरा क्ञानफाड । समस्त वेद्‌ इन्दी दो मार्गो 
या साधनों की विशद शिक्तादेते है। 

( ? ) कर्मकाड वास्तव म पक ईदवरीय रसायन (या 
इप्नध्प्प्‌ लालप्षऽ्कु ) रै लिखके कार्ण मदुप्यः श्रपना 
भौतिक शरीर वदलकर द्विव्य शसीर श्रारण करता द्धे, 
छरीर भ्रानकाड वास्तव म उस मेद्‌ की पचान रै, जिसके 
कारण मञुष्य सवमे खय कु दो जाता ह श्रौर परमात्मा 
के विशेष सुख मे, जो परमानद दै, पर्टुच जाता द| 


# 


भूमिका ८१ 


( १५) पहले मार्ग सेया तो मलुप्य ब्रह्य के शणो श्नौर 
शकि मँ राद पातादै, छरौर जो चादतादै कर खकतारै, 
कितु उसके स्वरूप श्मौर उसके आनद मे भयिष्ट नही होता, 
शौर इस दृसखरे मार्गसे तो उसमे भी प्रवेश पाता दै, श्रौर 
बह्म हो जाता है! 

( १६ ) फिर चूंकि पदले मागे मे वड वड शाखीय 
कठिनाय तथा तप पव बत की तकल होती है गौर 
उनका फल भी रतम रुचिम या वनावरी होता, जौ 
विचिध श्रोर नाशवान्‌. है, इस कारण दुसश्रौर शोफस 
नितात रदित नद्यं , कितु दुखरे मागं मे भाख्पय कष्ट जुन 
भी नहीं होते, चरन्‌ स्वतत्रता दै । रौर उसका फल भी 
श्ररृन्निम चा श्रसली श्रौर नित्य दै, विविध नदी, चरन्‌ पक 
है, अतपच शुद्ध है, उसमे चछ मी ड ख-शोक नदीं । 

(१७) यद भी है कि पले मार्ग मे जैसा करता है वैखा 
पाता है, क्योकि मजदूरी मजदूर का दक दै, दसलिये यद 
पद्‌ न्याय हे, कि दूम्रेमजो छक मिलता, स॒प्त 

या नकय्‌ मिलता है, कुच मी करना नदीं पडता, दसलिये 
यह्‌ अखाद्‌ ( फल ) का पट दै । 

( १८ ) यद्यपि यद प्रखाद का पद वहत वडा हे जिसके 
सच च्छुक द, कितु इसरा भिलना प्प्क चिप मेद कमी 
पहचान पर निर्भर टै, इसलिये चद इसका श्मधिकारी दोता 
ह किजो निर्मल बुद्धि श्नौर पवि हृद्य रयता दै । श्नौर 


८२ वेदास्य 


यद भी स्प दै किञ्ंतःकर्णं श्रौर युद्धि की णद्धि कर्मके 
चिना नदी दो सकती, इसलिवे प्रसाद्‌ के अभिल्लापियो का 
पला साधन कमै रै, पतिर ज्ञान । 

( १६) इसी कार्ण वेद्‌ में कर्मकाड का वरणेन पते 
क्ियाजाताद्ै श्रौरः कषान को श्त मे सिखाया जाता है। 
दम भी इस शिक्त में पहले क्मकाड के सिद्धांत श्र फिर 
क्ानकःाड के सिद्धातो का अञुवादे करगे, कितु उतना ही 
जितना कि मापा जाननेवाले महाशयो के ल्िघे उपयुक्क 
समस गया है! जिन्हे सवकी चाह दहो, वे स्वय चेद्‌ 
भगवान्‌ से जाने । 

(२० ) अच दम अपने ईश्वर-परमात्मा का टट चिषवास 
कै खाय मंगलाचरण करते है कि दमने जो कुच पतिक्ञा की 
दै,उसे दम पूर करे रौर जो कुछ दम लिप, वेद के ्रनुकूल 
दो, श्रौर हमारे शिप्य जो श्रद्धा श्रौर भक्ति से उसे पटू, प्रसद्‌ 
का साच्तास्कार पाव, जिसके कि दम सव अभिलापी ह । 

(२१) चकि यद शिष्ठा हमा करिपत नदीं वरन्‌ 
येदांसेक्ली र्ट, जो दईषए्वरीय दै, रत इसका, नाम भी 
शदण्यसीय शिष्ठा” कदा जाता टै । ययपि यदह मापा में 
श्रञुचादिन करद गदैदहे,तो मी श्रथैक्ये चषि से यद 
खस्पूणे वेद्‌ का श्जुवचन रथौ दषवसीय वाश दै । 
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दूरे ५३ 


श्री वेदानुवचन 
पहली शिन्ञा 


क 
कृसंक्राड 


अध्याय पहला 


<) 


( १) कर्मकाड-शाख वेदो मे एक मनोरजक शाख है, 
जिसके द्वारा भौत्तिक मयुप्य तेजोमय दैवता वन खता 
है } लेकिन नजन मडुप्य स्याल करता है कि यद किस 
भ्रकार द्यो सकता है यदि वह्‌ विचार करे, तो देवी 
नियम ({ कानूने-कुदस्त ) मे इक भी कठिनतां नदीं है, 


च्छ चेद्राुवयन 


क्योकि वह श्ररंप चिचार से जान सकता दहै कि जव तक 
चह मञुप्य नदी वना धा, तो क्या था श्चौर क्टोथा? 

( २) वदि वह तत्काल निश्चय कर सक्ता है कि 

चद एक अपचि जल्विदु था, जो पिता कै वौर्य-खोत में 
सकला श्रा था । लेकिन जव समय श्राया, तौ प्रकृति ने उसे 
माताके गर्भ मे, जो गर्माीशय है, सचि । फिर वो बद 
प्राङृतिक परिपाक के ्रजेसार लोथङ्, बुदवुद, कलकल, 
निकट-परसव-वालक़ ( जनयन ) दो गया, शीर नियत समय 
पर मनुप्यकेरूप मे घरक त्रा, तथा जोचित पराणी दो 
गया । इस कारण चह निश्चयपूवक जान सकता दै कि चद 
पानी सरे चनाया गया है । 

(३) अभी श्रौरः श्धिरू विचार करना चादिप्प करि जव 
तर वह पिता के ीरथ-ल्लोत मे वीरं नदीं वना था, तो कीं 
था, च्रोर स्या था१्मे विष्वालल करता कि वद प्रप 
चिष्यार सरे तत्काल जान लेगा कि इससे पटले वद्‌ केवल श्न 
श्या, जिसे उसके पिता ने खाया 1 फिर वद्ध पिता के पक्षाणशय 
मे पचा, उसका रस यद्न्‌ मँ गया चौर स्क ट्या । फिर 
रक होकर पत्येरु अरग मे च्रादार इमा, श्रौर उनसे निचोड 
की तर्द उस्काखार वीयं के सोतमे च्याया, फिर वद 
चीर्य के रूप मे गाय मे गया। 

९ (४) प्रन्न की छ्रसलियत प्क घास-पातरै,जौ धस्त 
स निक्रलवी दै । इसे माल्‌म श्चा कि चद किसी 


यर्मफाडट 


समय धरती कै गर्भम था, श्रोर उसने उश्वरो वनस्पनि 
करप मे अना, नरपश्चात्‌ चह मय्य के पिता करा श्राद 
दृश्या इस तरद प्म सोच-विचाग् से वह निश्चय २ 
सक्रनाटेषफि वह ्मारमम सिद्धी वा श्रौर मिह्ी से निव 
छर, दैवी-पररति ढारा सूप वदलता दुध्रा, मचुप्य द्यौ गया 

(८५) श्रनी दस्फोा यदी पर ही नदा उहयर्ना चादि 
परन्‌ दमना चादि करि यह श्रव सदैव इसी मयुप्य-चो 
मे नहीं स्देगा । वदिफ़ि रति के तत्ते पट्टा ग्याता पद 
चाल, फिर जवान, फिर वृढा दता श्रा श्वतर्मे पः 
नियत समय पर वह मर जाता रे, श्रौरः फिर वरती : 
गर्थितत होकर मिह दो जाता है । उन्न समय निश्चय दयेत 
है फि जद से श्राया था, वदी पिर चला गया । 

(६) यददन स्तमभः लेना चार्दिप्कि श्रव फिर चः 
चरते मे नदी निकलेगा, वरिक वद्‌ फिर घास पात पै 
रूप मं निकलेगा, प्योकि देवी विधान यदीद्ेकिजो ग 
मेँ माता टे, वह्‌ जन्म श्रवण्य पातादै , श्रौर जो वौय 
जाता दै, वह श्रत में उगता है । फिर यदे सभव नदं 
रि वह सदैव मञुप्यकादह श्रादारटश्रा करे, विक ष्टो 
खकता दै किः वह पशु पर्ियो या कीरट-पतेगों का शआ्ाह्मर 
वने 1 पेली दंष्ठला मै वद्‌ उनके नर निरथं स निकर 
पथु पल्ली या कीर-पतगा द्यो जाता दे । 

(७) श्रत मालूम इश्या कि मुष्य प्राकृतिक नियमं 


प चेदायुचचन 


कै श्र॑त्॑त विचि पट्टे साता श्रा ऊच का ङ्‌ हो जाता 
है । निखमें अनजान मयुप्य की बुद्धि घ्रारंभ मे चकित दो 
जाती है , पर बुद्धिमान्‌ श्रंत मे निश्चय कर सकताहै कि 
वह्‌ कभी मयुष्य, कभी पथु हयो जाता है, कभी पशु-पत्ती 
बनकर चरता श्रौर उङ्तारै, श्रौर कमी ऊंट-गधा वनकर 
लाद्‌ा जाता तया मार खाता है। इसी तरद पे, भादयो 1 
तम भव्येक चौले श्मौर प्रत्येक रूपमे सैर करते कभी 
मिद्धी दोते हो, कमी वनस्प्रति, श्रौर कभी जीती जान 
अथीत्‌ जीचित पाणी दो जाते दो । यदह वही अद्‌भुत चक्र 
है, जिस्तको वेदविद्‌ बाह्मण जन्म-मरण का संसारचक्र 
कहते ह ! 

(८) यदन सममः लेना चादिष्ट कि वह इसी तरद सदैव 
भूलोक मे चता है, वरन्‌ समव दह कि उसका वास्तविक 
रसं ( रतूवत अथीत्‌ द्रव वा सत्त ), जो विविध मूर्तियौ का 
कारण है, सूयं के भ्रभाव से वाप्प-रूप में श्राकाश को उड 
श्मौर वादल वन जाय ! फिर वादल ( मेघ ) से चिजली श्रौर 
विजली से तेज वनकऊर किरणो मे जाभितले, श्रौर किरणौ 
छारा सयग म गर्भित दो जाय । सूयं मे इसी तरह घास 
पएत के रूपम चदा दोता ट्र द्युलोक-निवाखिर्यो काः 
जिन्द्ः सेवता कदते रै, चआ्रादार वनता है, श्रौर वद्यो उसी 
नियम से नर-नारी देवतान मे भ्रमण कर्ता हश्मा दैवता 
ही टो जात्ता दै 1 इसी तरद दम निश्चय करने दै क्रि भूलोक 


क्मकाड ७ 


का प्राणी चयुलोक का पाली थवा मनुष्य देवता दो सकता 
है । दैची-चिधान मे यद्‌ कुन मी कठिन नद है । 


अध्याय दूसरा 


(१) श्रव चेद्‌ मगवान्‌ दासय हमरो मालूम टश्रादैकि 
परथ्यी, सूर्य, चद्वमा वरन्‌ समस्त नच्तच वसुदेवता हे, श्र्थात्‌ 
देवतान की चस्ति टं । श्त लिख भकार पृथ्यी पर्खष्टि 
ची हुई दै, उसी तरद्‌ सूर्य, चद्रमा श्रोर समस्त नच्च मेँ 
भी खशि षै । दसी कारण कर्मकाड-वेत्ता बाह्यण पृथ्वी को 
"भरलोफ', सूयं को “सुरलोक" श्रौर चद्रमा को “सोमलोफः" 
कते! 

(२ ) जिस तरद पृथ्यी पर की खथ प्रथ्वीसेनिरलती 
सारी (खत्तिकामयी) श्रौर श्धकारमयी होती दहै, उसी तरद 
चद्धमा की खषटि चद्रमा स निकलती चद्रवदन श्रथीत्‌ 
अकाशमयी तथा सूये की खष्टि सूयं से निरलती सूर्यवदन 
श्र्थात्‌ ज्योतिर्मय दोती दै, छर उस्पीको विद्धान्‌ लोग 
परलोक वा युलोक वोलते टे 1 यह एक भिन्न परलोरमय 
चक्रः उसी प्रकार चलता है" जैखा कि परृथ्वी-चक्र मे सकरेत 
क्रिया गया है । देखो, चट्रमा पृथ्वी की अरेता शीतल, 
श्वात शौर प्रकाशमय ग्रह दै, श्रत उसकी खष्टिकेभ्राणी 
भ शीतल, णात शौर प्रकाशमय ्टोतेह्‌। 


- वेद्ायुचचन 


(३) यद की नारियों भौतिक शरीर रसती है, वहो फी 
नास्यां चंद्रवदनी होती है, चौर अविक सु'दर, अधिक 
सुकोमल पव अधिक मनोहर दाव-भाववाली होती ह । उन्दी 
को स्वर्ग की छु'दस्पयां यवा अप्सरा कते हे, श्मौर नरो 
को, जो चद्रवदन होते है, यक्त या गंधं वोलते दै । यदी 
चंद्रलोक बारुतच मेँ स्व्भं ( विहरत ) है । 

(४ ) चकि फिर यहां के खाने-पीने शौर पहनने की 
वस्तु भी चोदनी ( चमकीली ) होती रहै, इसलिये वडी 
शीतल, वङ्गे खदावनी, खस्वादु, श्रौर सुखकर होती हैः 
वरन्‌ फेस चिचिचद्ोती ह फि भौतिक प्रारियो के खयाल 
भे भगे नहीं आत 1 इसी कारण ब्राह्मण यद्य ॐ निष्ट भोग 
छोडकर चंद्रलोक के भोगो की श्रभिलाषा में बत श्रौर तप 
कर्ते हे। 

(५) पार्थिव पहनाचा (तयु) तमोमय दहै, इस कारण 
श्ात्मा के चमर्कार इसमे पूर्णतया भक नही दोते, चरन. 
निशकृएटतया दोते दँ । उस लोक मे शारीरिक पहनावा (देद) 
प्रकाशमय दहै, दली कारण आति चमत्कार शुद्धतर प्रकटे 
दोतते दे । यदी कार्ण है कि वदांके प्राणौ च्पने-श्यपने 
मनोर्थो के पने मँ समं अर स्वच्छुद दोतेदै। 

८ ६ ) सूयं सव नक्ते! की उपेत्ता यधि प्रकाशमय दै। 
यद्या की खष्टि सौर च्मौर सङुस्पपमय तन रखती दै । शयर 

भाव कीं चदा गति नदी, रौर यद खयसे खु "दर तया शोमायः 
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मान & । यद्ये ॐ भोग श्चौर सुख सवते वदृकर द । यर्योकि 
उनके सोरः-तन जितने दप शद्ध टे, श्रास्मिक वल्ल वा अमाय 
उतने हीं प्रधि पृणँ श्रौर पमावणाली द्योते दे । इसी कारण 
य्ह र सृष्टि सत्य-काम श्चौर सत्य-सकत्प होती है, मौर 
यदह लोक खुर-लोक श्रौर यो कपी सृष्टि (जनता) सुरदेवता 
कहलाती हे जिसको सूप लोग करू यी फिरिर्ता कहते हे । 

(७) वेद्‌ करी श्ुत्तियों सूर्यं को श्यञत ऊ प्पफ यप 
समती हे, च्रौर देवतार्न्रो को मधु-मक्तिका की भाति 
खयाल करनी दे, जो इस श्सरत को खाते हे । श्रौर सर्वोपरि 
रेष्ठ इसमे परमेण्वर-दर्शन का नद दै कि यदयं ये प्रजापति 
फा दरर्णन भी पा सकते हे । 


अध्याय तीसरा 


( १) क्मैकाड-वेत्ता बाह्मण कते द कि समसत ससार, 
पया लोक, क्या परलोक, समष्ि-रूप से अग्निका पकर दैवी 
कारप्राना हे, जिस पोच वडे-वडे दजन ्रर्थात्‌ ग्निः ड 
जल रहे दे । मञुप्य इसी कारखाने मेँ रूप पर रूप वदरलता 
ट्या कभी पार्थिव, कभी चादर श्रौर कभी सौर मूर्तियां 
धारण करता रहता दै । पटला इजन स्यं है, दखरा दजन 
वादल ( मेध ) दै, तीससा इजन पृथ्यी है, चौथा इजन नर दे, 
पोच दजन नासे है । 
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८२) जव परलोक में यह मरता दै, तो उसे सौरदंजन 
मे भोकते हैँ शरोर वदां से वह मेघ-द्ंजन मँ श्राता दै, फिर 
वादले से वरस्ता हद्चा पृथ्वी-दजन मे गर्भित होतादहै। 
पृथ्वी से घास-पात होकर नर-दंजन मे खायां जाता है । नरः 
दजन से फिर नारी-दंजन म गिराया जाता दै! इस तर्द 
स्वर्गीय पार्थिव श्रौर दिव्य पुरुष श्ृन्मय (साकी) दो 
जाता है । 

(४) जव यह भौतिक पराणी यदा मरता है, तो पहले 
भौतिक अग्नि में जलायाजावा दै, श्रौर भौतिक ञ्रग्निसे 
वादरल-दजन मेँ, रौर वादल-दंजन से सूरय-दइजन मे चदृता दै, 
श्र वद्या के नरनारीमेदोता इमा फिर दिव्य देवता हो 
जाता दै। 

(८४ ) ्रचादण * राजा ने, जिसे जैवली सी कते दै, जव 
उद्दाल मुनि को इस चिद्या की शक्ता दी, तो इन पंचचिध 
व्यवस्था या चिचानंको इंजन से नद्यो, चरन्‌ होम की 
छ्मगरिनि से उपमा दी है । यदह उपमा दजन कय प्पेच्ता उचित 
भी है, क्योकि इनमे मानवी-गनि भी उक्ती चिधिसति दोती रै 





# देतो, दादोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक £ साडे से १० तक ऽश्यार 
कुं श्रतर से यही वणंन चर्द्ारर्यकोपनिपद्‌ अध्याय ६ बाह्मण २ 
ममी । एमी रकार का विक्य शतपथ बाद्यण १४।८। परधम 
भी सथिस्तर व्यित ै। 
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जो ष्टोम कदलाती दै । दम श्सको श्याध्यात्मिर रसायन 
( पक्णण] दाला; ) कते हे । 

( ५) प्रवाहण ने कदा--दे गोतम, वह्‌ दलो होम की 
श्रम श्रनि द । उसमे सूयं को जलती लकडियो ॐ समान 
समभजोकिदोम की श्रग्निमरं जलती रहै, श्रौर सूर्यकी 
किग्णौ मानो धुश्रो-सा निकलता द । दिन मानों श्रमिनि की 
ज्याला है, च॑द्रमा उसका शगार है, प्रौरः तारे मानो उसकी 
चिनगास्ियों हे । इस श्ग्नि मे जय देवता ( दिन्य शक्यो ) 
श्रखाभ्फो होम करते, तो यद्‌ (जीव ) सोमराज श्रथीत्‌ 
च॑द्रलोकवासरी हो जाता है। 

(६) दृखरी श्रग्नि होम की मेध श्र्यात्‌ वादलदै। 
चायु माना उसमे जलती-सी लकडियों र, धु"ध मानो उसमे 
धु्रो-खा निकलता है, चिजली उसमें ज्वाला-सी है, विजली 
की गिरनाया श्रो का वरसखेना मानो उसके श्ंगारह, 
विजली क्म कडक चिनगारि्यो-सी रे । जव देवता ८ दिव्य 
शक्छियो ) चटद्रलोकवाखी सोमराज को उस्म होम कस्ते 
हे, तो वह वपां होकर वरता है 1 

(७) दोम की तपीस्लसी श्ग्नि पृथ्यी श्र्थात्‌ भूलोक दे। 





# यँ श्रद्धा से च्रिप्राय वह भावनारूप श्राटतिया दहे, जो 
यञमान ने अरथमार्नि भे होमो हुई है रौर श्रय वासनारूप में 


यजमान के साथे) 
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सवत्र उराकी जलती-सी लरुडियां दै, श्राफाश्च मनं 
उसमे शुश्रो-सा उटता है, रेधेसी गत उसकी प्वाला े, 
दिशा मानो अगार द रर अवान्तर दिशा मानो उसकी 
चिनगारियां हे ! जव दैवता वप को उसमे होम कसते दै, 
तो चह अश्न वन जाताहै। 

(८) फिर नर मानो देम की चौथी ग है । उलक 
वाणी या खुला इच्रा मंद मानो जलती-ल्पी लकङि्यो देः 
सल का निकलना मानो धुरा का निकलना दै, लिहा 
मानौ प्वाला है, त्रसं मानो च्चंगार है, इंद्धियों मानौ 
चिनगारि्यो है । जव देवता अन्न को उसमे होम कस्ते दैः 
तो वह वीर्यं दोता है । 

(८६) फिर दसी तरह नासी मानो होम की पाची 
श्मग्नि दैः । उसका उपस्थ ८ काम-मदिर ) मानो जलती-सी 
लकड्ियो ह, उसके खमिल्लोम ( भिलाप-मेरणा ) मानो 
धुश्रो-खा निकलता है, उखकपि योनि मानो प्वाला दै, श्रौरः 
उसमे भेतरपवेशा मान श्ंगार है, शओओौर जो उसमे 
विषयानंद्‌ दै, वदी मानों चिनगारियो हे । जव देवता * वीयं 
को उस्म होम करते है, तो वह मञुप्य हो जाता है। 

(१० ) फिर वताया कि संसार-चक म पृथ्वी, सूरय 





*# यँ देचता से त्तात्पयं श्राणद्े, जो श्रधिदेवत मै इवाधि 
१ 4 ^ 
देवता ह, वदो श्चध्यारम मे प्राण चादि इवियदे। 


1 


21 ब 
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चद्र, चरन्‌ सय नत्त विश्राम-स्थान चां मार्गं निवास 
(पारा) फी माति हं, जिनमे जीयास्मा णक मार्ग निवास 
से दृखरे मार्म-निवाल ( पडा ) तक याना करता दुश्रा 
यान्नी-ला समभा जाता है, परतु लि धकार पृथ्वीमे 
मनुष्य तक पटले वनस्पति फिर रफ, फिर चीं, फिर 
लोकवा, फिर बुदवुद्‌ श्रोर निकट-प्रसयप वाल ्ोता दुध्रा 
मार्ग लमाघ्त करता दे, उम्पी तरद्‌ हरपकफ मा्भ-निवाससे 
दुसरे मार्म-निवास तक नियमाद्धसार क्रम विशेष दै, जिनमे 
पक रुपसे दूसरे रूप मे पलटता जाता दै, श्रौर दन फम- 
विते को कर्मकाड-वेन्ता प्राह्ण सडक ८ पय या मार्ग ) 
समभतेदे। 

( १९१) ऊर्ध्वं श्रौर श्रधोगतिर्यो की सस्या करना 
कठिन है, श्खलिये दन खडको की भै सख्या कसना जो 
दनम चिद्यमान दे, छ्रवश्य कटिन-सा है।तोभी मूरय,जो 
सखार कार्केद्टै, वास्तव म श्युलोक की राजधानी दै, 
छरीर स्नमस्त तारे तथा पृथ्वी, जो उसके चारों श्रोर चक्रः 
खाति हट, उसतफे देण श्रौर शासेनाध्रीनर्दै। 

( १२ ) फिर भव्येक नक्तत्र के चासो शरोर उसके चिगेष 
चद्‌ चकर देते है, इखलिये प्क सडक तो वहदरे जो पृथ्वी 
से स्तीधी सूय को, जो ससषर का केंद्रे, जाती ह, र 
दूसरी खड्कः चद टे जो चद्वमा को जाती दहै, फिर चद्रमासे 
चद अल्येक नच्च मे जाती दै । श्रौर तीसरी सङ्क वदी दै 
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जो पृथ्वी को च्माती दै।ये तीनों सडक या अंधकारमयीर्हैया 
प्रकाशमयी। क्योकि जिन सडको मे जीवातमा को तमोमयसरूप 
प्राप्त होते हे श्रौर वहं खुपुति अवस्था में अ्रचेत-सा रदतादै, वे 
चो तमोमयी सङके कदलाती हे , परंतु जिन सडको मे जीवात्मा 
को ज्योतिर्मय रूप मिलते, रौर वह स्वप्न कीदशामें 
सचेत-सा याचा करता है, वे धकाशमयी सङ्के कहलाती दै । 

८ १३ ) जो सङ्क सूर्यं को जाती हे, जो प्रजापति कीमुख्य 
सजधानी है, वह भकाशमयी सड़क है । यदा बह्मलेकवासी 
देवता जो खुर्देवता (करू वी फिरिण्ता) कदलाते द, उनका 
वसे दै, इसलिये इस सडक को (जो देवलोक को जाती दै ) 
द्धैवयानः-मां वोलते दै । परंतु शेष दो सङ्के, जो चद्रमा 
शोर पृथ्वी को जाती है, तमोमये दै । किलु उस सड़क 
को, जो चद्रलोक को जाती दै, पिकरयाण-मा्भं कहा करते 
है, चयोकि राणी जव चंद्रमा को जाता दै, तो पदले पित्‌- 
लोक मंजाता दहै, जो सोमलोर के निकट का मार्भनिवासं 
शअ्थीत्‌ सोमलोक के पास की मलिल है । 

( ४ ) चूंकि देवयान की खङ्कर वाद्रं च्रोर से प्रर 
पिद्धयएण की सङ्क दाहिनी श्रोरसे जाती है,जैसाकिश्मी 
हे मालूम दोगा चौर फिर उसका श्रारभं श्रग्नि की ज्वाला 
से श्मौरः इसका श्रारभ धूश्रसे होता दै, इसलिये उसको 
उत्तरायण या श्रचिमागं श्रौर इसको द्क्तिणायन या धूश्रमा् 
कष्टा कस्ते है । ५ 
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( ६५४) ये दोनों सफ, जो देवयान श्रौर पिवृयाण र, 
वास्तव म उध्यैमागं द, श्रौर वह्‌ श्रली सडफ, जो पृथ्यी 
फो जाती है, श्रधोमा्गं हे । श्चोर वह ची है, जिसका 
ऊपर वसन पिया गया दै छि धरती से वनस्पति, वनस्पति 
से ग्धः, र रे वीर्यं श्रौर वीयं स मलुप्य दो जाता रै, 

(१६) यह सडक विलुल तमोमये टै । दस्मे 
जीवात्मा घन सुपुत्ति मे श्रचेत-सा चला जाता है । परतु 
जय चष्ट ग्भ म खीर जन्म तेने के निकट दोतादहै, तो स्यम 
की तरह यद स्वप्र खार म खुलता दै, श्रौर पदले जन्म- 

जन्मातरः के चृन्तातो को भत्यत्त देगरता हे । फिर जव वद 
गर्भसे चादर श्रा जाता दै, तो जागता-स्रा दयो जाता है, शौर 
चद्‌ देखए हुश्च स्वद्न-ससार स्वत्न वा कटपनामा्र द्यो जाता 
ह, श्र उस समय ददियो के श्रभी पृश शक्तियुक्त न दने 
से उक्षकी स्ति भी जात्ती रहती दै। 

( ९५ ) स्मस् स्ेकि इन तीनों सङ्कोंका यास्ता 
श्राग से फटता है 1 क्योकि जव शव को उसमे उत्तयधिकासे 
भौतिक श्रग्निमे श्रतिमदोम करते, तो वह्‌ तीन रूपां 
से साली नदीं दहोता। यातो उदका श्रसली सारः जो 
मूर्तयो का तस्व वा कारण है, जलकर श्रग्नि की प्वाला 


ह्यो जाता है, या धुरो या भस्म। 
( श्ट ) जय वद्‌ ज्वाला होता रै, तो उसे श्रचिमार्भं 
ध 
के आरभ का श्रयखर मिलता दैकिजो सूर्यं फो जातादै 
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श्मौर लिख पर यात्रा करके वह्‌ देवलोक कों जाता है। 
परंतु जव वद धुप के रूपमंउङ्तादै, तो उसे उल सडक 
के च्ार॑भ करने का श्रवसखर मिलतादहैकि जो चद्धमाको 
जाती है, रौर जिस पर यान्ना करके वह्‌ पिवृलोक को 
गमन करता है! कितु जव षह भस्म होकर धरती मे गिर 
जात्तादै, तो उसे उस सङ्क के आरंभ कर्ने का अवसर 
मिलतादैश्िजो अधोमार्म है, श्रौर जिस पर चलता 
श्रा बह कीट-पतंग आदि योनियौ को पाता हे । 

( १६ ) जव उपयुक्त नियमालुसार वद्‌ ऽ्वाला दो जाता 
है, तो ज्वाला से दिन श्रौर दिन से शुक्कपक्त ओर शक्त 
पत्त से बाद रोर की छमा, जो उत्तययण भ सूं के रने 
सेतय दोती दहै, दो जाता है । इस छुमादी से फिर यदः 
संचस्छर द्यो जाता दहै, श्रौर संवत्सरसे सू्य॑मे मेल पा 
जाता दै, जो सख्य द्वार देवलोक का दै, जिसे फारली मेँ 
श्याले-मलमूल कते दै । 

(२० ) परंतु जव वह धुरो होकर उड़ता टै, तौ धुमा 
से श्रेवेरी सात च्रौर शछरेेसी सत मे छष्ण-पक्त श्रौर छृष्ए- 
पक्त से दाहिनी शरोर की छुमादी, जिसमे सूयं दक्िणायन मे 
श्दता ह, द्यो जाता । वा से यमलोक मे जाता, जी 
पितृलोक भग कद्टलाता दे । यमलोक से चंद्रमा मे जाकर 
सोमराज द्यो जाता रै, श्रौर स्वर्गवासी कदलावा दै । 

(२९) फिर चू करि यद्‌ ऊर्वम भी तमोमयी दै, इस 
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क्लिये जीवात्मा इसमें भी सुपुति मे निमग्न रहता श्रचत-सा 
चला जाता दै, जैसा कि वनस्पति से लेकर निकर-जन्म- 
भ्रण तक यात्रा होती दै । तो भी जव वह यमलोक में जाता 
है, ज सोमराज कपी उत्पत्ति मे निरुट स्थान दहे, तो स्वस 
फे समान खुलता दै, शौर व्या एक साघ्राज्य देखत्ता दै 
जिलमें तको का न्याय देता है । यरो टक भैजिस्टट भी 
दिह देता है, जो यमराज कलाता दै । 

(२२) पाप श्रौर पुण्य के दिखाव किताव मौ सव 
यदं पर देसे जाते दे । दरप्क के लिये उसके पापो के 
श्रञखार नरक की कोटरिियः नियतं दै । नियत समय तक 
जीव वदां डुख पाता टै! तौक्त श्रौर जजीर ( वेदयो 
श्नौर सोकल ) जो छु शाखरम विस्त रूप से वरत 
&, यदा सव खच ह! डुख भोग चुकने पर वद फिर 
चद्रलोक फो जाता दै, श्चौर सोमराज हो जाता । जो 
पिलङ्कुल निष्पाप दै, वद वद्य ( यमलोक में ) नदीं उदरता । 
यह उखको तच्काल पार करके चद्रलोक को चला जाता 
है, जो सोमलोक दै । 

( २३ ) देवयान-खडक पर जो चलवा दै, वद वगचरः 
स्वमम्न-जगत्‌ म ययुला यला जाता टै, प्याकि यदह भकशिमयः 
खद्क है ! वदां वह्‌ पेखी घटना देखता ह जैसे कि.णकः 
राजकमारः यात्रा से श्चाकर साश्नाज्य को जाता ह, श्र 
स्थान-स्थान पर देवगण उसके स्वागत का श्रति है । श्रार 
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पेसे अरतियि-सत्कारश्रौर उत्सव देखना दै कि जो स॒तलोर- 
निवासी जीयो की कल्पना में मपे नही आते । 

( २) इस्त सङ्क भ उसको दिसाव-किताव यादुखं 
पीड़ा नदीं है । वर्क स्वयं ग्नि देवता उसका यो चारण 
( चोवद्पर ) होता है, श्चौर उसे उसरी तरदे सम्मानपूर्वक 
ले जाता हे जैसे थधान राजमंन्नी राजकुमार को श्रपनी राज 
धानी मँ ले जाता दहै रोर पितासे मिलता दै। 

( २५) सूरय॑तोक मे शरीर यद्यपि भौतिक नदीं हँ, वरन्‌ 
दिव्य संकर्पमय है, ते भी उनके पटोौमे श्र॑तर है । कुर 
काश्॑तरपेखादै, जैसा पजाका राजानम, कु काश्च॑तरः 
फेला है, जैसा राज-सखमभासद्‌ का राजा से, श्रौर कुंक 
अंतर पेसारै, जेखा शध्रंग का श्ंगी से दोता दै। परंतु 
तिम पद्‌ यद्यं मिलाप करा दै, जिससे स्वयं वदी हो 
जाता है। 

८ रद ) पले पद्‌ को सालोक्य-मु्ति, दूसरे पद्‌ को 
सामीप्य-सुक्कि, त्तीखरे पद्‌ को खायुज्य-युक्ति श्रौर चौये पद 
को सारूप्य-सुक्ति कदा करते है । कर्मराड की यद श्च॑तिम 
उन्नति दै। 

( २७ ) शछ॑त्तिम उन्नतिमे उसका निवास सूयं मे नदीं होता, 
ययम्‌ वदसे वद्‌ उस च॑द्रलोर कमे जाता दै, जो स्वयं सूर्यं का 
चद्र है । वद से मी वह उसके मेघलोक रौर वियुल्लोक मे 
खद्‌ जाता दै 1 यदो पक सुख्य देवदूत ब्रह्मलोक से श्रता दै 
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शौर उमे ब्लोक म ले जाना टे. जद यट ्रजापति : 
ध्रात्मिफः मिलाप पताह । 

{२८ ) ए गातम ! जो हद प्रफार दस पन्ाग्नि विया फं 
तरत जानते है, श्चौग संसार-न्यामपी कर धनो म॑ सत 
फा पालन फरते द्ध, च दैपयान-भद्क पर चलने ह, श्रः 
उनफा हस सथर मरे फिर-फिर श्रागमन नहा योना । परत 
जो यद्दान मे फेल जपतपका पालन फरते षष, शरीर श्र 
ग्रफार जानने नद्यं हे, वै पिद्य्ण-सटक पर चलते सोमराज 
ष्टो जाति ह, शरोर फिर-फिर शाते ह । च्चौर, जो इन सटर्का 
फो नदीं जानते तथान सत्य का पालन कर्ते, श्रौरन 
यप्न-दान, तप श्ादि करते, वे दखी श्रधोमा् पर श्यग्रसर 
होते, षीर-पतग-योनियों को पाते, यार-वार मर्ते श्रौ 
चेदा धोते ट । उन्दी क लिये शुनि कती दै--“जम जम मर, 
मर सर जम 1" यद्ध देच -श्रा्ा हे । भरचादन ने उदहालफ सुनि 
को पेस्ती शित्ताद्री। 


ए 


अध्याय चौथा 


( १) नवच्ुत्र को यों श्राश्चये न करना ब्राषिपः किं 
दम किख प्रकार मरने के पश्चात्‌ ज्याला, फिर दिने शरस 
फिर शक्र-पक्त ठो जाते हे ° क्योकि वुद्धिमान्‌ पुरुष चिचाररे 
छार जान सकता र कि जो लकड श्ग्ि म जलाई 


१०० वेदाज्वचन 


है, वारतव मेँ वह ग्नि नती जाती है, इसलिये कि ऽ 
ज्यौ लक्रङ्धे अ्रधिक लगाई जाती है, ज्याला मी अधिक द 
जाती है । इससे ज्ञात दो सकता दै कि लङ्च ऽवाला वन 
जाती दै । 

( २) फिर ञवाल्ला मी दसी तरह पकाशं वनती ज 
दै, क्योकि प्यो-ऽ्यों ज्वाला अधिक दोती जाती दै, भक 
भी अधिक होता जाता दै । यदी प्रकाश बास्तय मे दिनि: 
शसल्ियत है । दिन का अञुरूप ( तकरार ) शुङ्ग-पक्त धर 
श॒ङ्ग-पद्त का श्रजुरूप मास व छमादी ( उत्तरायण ) शर 
संचत्खर दै । संबरसर वास्तव मे सूयं की नियत परिक्रमा 
जो उससे भिन्न नद । 

(३) दैवी विधान केद्वारा यद सिदध द्श्रा दै किजलः 
लकढियो मे जो चिकना ह वद्‌ तो ज्वाला वन जाती! 
शमीरः उसका तरल भाग शुरो वन जाता दै, श्नौर उव 
स्थूल शरश, ज मल दै, भस्म यन जाता है । यही ए ईश्वरं 
रसायन दै, लिसफो फारखी मे कीम्या-प-कुदर्ती कहते ह 

(४ ) हम भे जव शतक-सर्कार मै जलाए जवते ह, 
हसती तर्द श्रग्नि, शुश्रों ओर भस्म चनते जाते हे] लेकि 
हममे जो ~कम -का छश है, चह सो अग्नि, ग्नि 
सवाला^ज्वाल्ा से भकोश, अङाष्त से दिन, दिनं से क्प 
श्युङ्क-प्च-से छमाद्यी उन्तसथण ), दुमाददी ते संवत्सर श्चा 
संचर से-सर्थ दो जाते दै, जो दैव-योनि दै । 
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८५ ) परंतु दमे तरल भाय जलकर धुरो पन जाना दै, 
श्नोर धुरो से श्रधकार। श्रधक्ार द्यी वास्य मे श्चघेरे रात 
की श्रसल्ियत दै । श्रेधेरी सात का श्चञुरुप ८ तकरारः ) 
रप्ण्‌-पत्त दहै शरोर उभ्नी का श्रनुरूप दक्षिणायन है, श्रौर चरी 
संवल्खर हे! यह सयत्र चद्रमा की पक नियत्त परिमा 
है, जो उशते पृथक्‌ नं ! दैवनागण॒ ( द्ठिन्य श्यो ) जव 
दमको उस समय चिकनाई भाग मै सध देते, तो 
पितयार-सडक पर एक रूप के पण्चात्‌ दरे र्पमें 
गत्ति होती दै । यद सवध हमारे कर्मो कै कारणस 
छता हे, इसलिये कर्मं॑चास्तये मे परलोकगति का भुख्य 
साधनदहै। 

(८६) चह कर्म, जो इस प्रकार क परलोकगति का प्ुख्य 
कारण है, वास्तव मे ईश्वरीय रसायन टै, जो ससरत मे होम 
फेदलाता दे ! चू कि यद्‌ ईश्चसीय रसायन श्रग्नि द्वाया होती 
दे, इसक्लिये श्चग्नि मं होम करना वस्तुत ईश्वरीय रसायन 
फा श्रनुष्ठान करना है 1 इसका विरोप विधानः व्रादाणोंकोौ 
कात ह । ब्राह्मण रासायनिक ( कीम्यागर ) है जो प्रग्नि द्धाय 

छाप रसायन-करिय। करते, हमसे भी रखायन-क्रिया कयते दे, 
श्मौर श्राप श्रारस्यं पर चठते श्र्थात्‌ परलोस-गभन करते, 
दभन भी श्राराश पर ले जते, श्रथव्‌ परलेकयति कराते 
ह| रख भकार परलोकगति के लिए श्ररिनि श्नौर ब्राह्मण 
मारे दर खरौर श्ण्वसय दृत या व्रणी ह । रत जो व्यक्ि 
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शछग्नि श्रौर ब्राह्मण इन दो द्वारो के चिना पर्लोकगति की 
इच्छा करता दै, वहं भराति ओर घमडमंदहै। 

(७) यदह ससायनिक कर्मं भी समण्ि-र्पसे दो प्रकार 
काटै,यातो देव-कर्महै या पितू-कर्म | ठेव-कर्ममे तो श्नमि 
मुस्य द्योती दै ओर पिक्‌-कर्म मे बाह्मण । देव-कर्मरमें श्मग्नि 
को मुस्य समभकर उसमे ्राहुति दी जाती है, च्रौर पित्‌- 
कर्मे ब्राह्मण को मुख्य समभाकर उसके मुस मे आहति दी 
जाती दै। 

(८) जब तक हम पसाद ( फजल ) कपे ओर नही 
चुलाप जाते, तव तक उक्र दो प्रकार का क्म करते रहना 
हमारा कर्तव्य दै, श्रौर सस्यु तक भी उक्त दो प्रकार का कमे 
कस्ते हप हमारी श्रतिम श्राति उक्ती अग्नि मे दोत्ती है जो 
हमाया रः श्रौर पूज्य दै, तथा उसी के द्वारा हम श्राकाण पर 
चढ़ते सोमराज या देवता दो सकते दै 1 

(६) परतु जव हम भसाद की नोर बुलापः जते 
श्मौरः क्ञान ( श्मत्मानुभ्व ) प्राक्त कर्ते है, तो कमेकाड के 

कर्तव्य समाक्त दो जाते हे, च्रौर दम स्वतत्र होते । 
परलोकगतति ८ स्वर्गीय उन्नति ) दमे सुप्त मे मिल जाती दै, 
हम किसी का भये खद्यरा नदी पड़ते । जिसका वर्णन दम 


दससी शित्ता मं करेगे । 
[9 [५ (4 
८ १९० ) शायद करो प्रश्न करे कि पितर क्या? श्रीर 


देवता क्या दतो हम सं्तेप से उमका तत्व भी चणौन कर 


॥ 
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देत ह 1 पितर का श्रर्थं ससरत भ माता-पिता ( चादैन ) दै, 
श्मोर देवता काश्च जानने श्नौर कर्म करने की दषटियं 
( दिव्य शक्यो ) ह । जिनके दारा दम जन्म पातेर, वही 
पितर ह । जिनके द्धाय हम तच्व-चिवेक पात करते च्रौर 
गतिशील दोते हे, यदी देवता टै । 

(९९) यदह न समभ लेना चाहिए कि शासीरिक माता- 
पिता ही केवल पितर हे, श्रपितु दिव्य तत्व म, जो हमारे 
जन्ममे कारण-रूप हे, दिव्य पितर हे! क्योकि कर्मकांड 
कै द्वारा यद सिद्ध दुश्मा है कि उन सङ्कों पर, जो श्रारृतियं 
हमे मिलती है, सचमुच वे माता पिता के समान परस्पर 
जोषा स्वरूप दोती है, शौर उन्दी से वास्तव मे हम जन्म 
पते दै, च्रौर मृत्यु के वाद्‌ दम उन्दींमेमेल पाजातेर। दसी 
कारण भरल्यु के पश्चात्‌ शतक का पित-क्म दोता है । 

८ १२ ) पहला पितर सूरय श्रौर चद्रमा का जोटा है, जो 
उष्णता श्मौर तरलता से मिलाप परहार, दूखसा पिनर 
तवस्सर है, जो उत्तरायण श्रौर दत्तिणायन से मिलाप पा 
प्दा है, तीसरा पितर मास हैः जो शङ्क प्त श्रौर ष्ण पक्त 
सोन से मिलाप पा रहा दै, चौथा पितर दिन-रतरै, जो 

परफाण श्रौर श्रधकार से मिलाप पातादै, पोचर्वो पितर 
प्रन्ने, जो वीर्यं च्रौर य्ज से टपति टघ्राे। 

( १३ ) पदले पितर में सूर्य पिता छ्मौग चद्रमा मातादै, 


च 


दरखरे पितर में उत्तरायण पिता श्रौर दक्षिणायन माता, 
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तीरे पितर मे शक्क-पत्त पिता श्रौर रुष्ण-पक्त माता है, 
चौथे पितर मे दिन पिता श्रौर रात माता है, पोच पितर 
भं वये पिता श्रौर रज माता हे} उत्तरायण भें सूर्यं से लेकर 
दिन तक चिताश्चौ कीं पोतिदै. श्नौर दक्िणायनमें चंढमा 
सेक्लेफर सात तक मातारं की परतिदै। 

( १६) जो पात्ति पिताश्रों की दै, वह वास्तव में ठीफ 
श्राण॒ श्र्थीत्‌ प्रजापति की श्राध्यात्मिक्र श्रसलियतदै। जो 
पात्ति माता््रौकी दहै, वह वास्तव मे खक रयि, श्रत्‌ 
प्रजापति की शारीरिक श्रसलियत है, जो वदलती रहती दै। 
श्रत" जो व्यक्ति पिृयाण-सङ्क पर चलता है, वास्तव मे 
सोमराज दोता शारीरिक ऊर््वगति पराताद्। जो व्यङ्ग 
देवयान खड़क पर. चलता है, वह श्राध्यात्मिर ऊर्ध्वगति 
पाता दै, जो नित्य ( शाण्वतत ) है। 

( १५८) ये चिता च्रौर भावाः हमारे उत्पत्ति मे कार्ण 
चा हेतु दे) जैसे माता-पिता चच्ये को गोद में लेकर पालते- 
पोखते द, उसी तरद हमको सस्यु के वाद्‌ उनकी गोद मे 
जाना द्योता दहै, श्रौर उन्दी मे गर्भित द्योकरः ऊर्ध्वगति व - 
स्चर्म-भाकत्ति होती दहै । ये सव पितर अरजापति के पुत्र 
प्रजापति-रूपदै, जो ( घरजापति ) दमाय च्रादि पित्तारै। संस्छत 
मे इन पितरों क दिव्य पितर योलते दवै । परु वे पितरः, जो 
श्रनि मे जलकर इनमे मेल पातत ह, शग्निप्वाता कदलाते 
ड 1 क्योकि जो श्ग्निमे रन्न दयोकर इनसे मेल पाताः 
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व्ही शग्निप्वाता दोता है । उन्दयं फे नाम से विदान 
होता दै । 

(१६) ये याते * जो ऊपर वर्णन की गद ह, हमी नदी 
क्ते, वरन्‌ पिप्पलाद सुनि ने काल्यायन ऋषि को भी इरी 
परः संकेत किया दै, जय कि ऋान्यायन ऋषिने फेसा भण्न 
करिया करि “हे मगवन्‌ 1 हम कदा से उत्पन्न होते हे श्रौर फोन 
हमारा जनक है ९ 

( १७, मुनि ने उत्तर दिया कि प्रजाकामी प्रजापति को 
इच्छा हई कि म॑ प्रजाचाला दो जा! तव उसने प्क जोडा 
उत्पन्न फियाजो प्राण॒ (०८८ ) श्रौर रयि ( '४थ्ध॑लाः ) 
है, शौर विचार फिया फि यद्‌ जोड मेरी प्रजाको वहा 
देगा । सूर्य बारुतव में भार ( {ण८्८ ) है प्रर चद्रमास्यि 
( प्पलः ) । श्रौर यद्‌ जो मूते-अमूरतं है, सव रथि ( माद्‌) 

है , उनम जं) वास्तविक शक्ति दै, वही उनका भाण दै । 

८ ८ ,) खयं जव पूर मे चदृता है, तो उसकी प्रकाशमान 
किसे पूर्वीय मागमे केलती दे, श्मौर जो लोग पूर्वीय भाग 
मं वसे होते है, उन पर व्यापक दोती उनमें श्रविष्टदोतीदह, 
प्मौर उनफे भाणो कपी रक्ता श्रौर पालन करती हे । दसी तरह 
दक्षिण शौर उत्तर, पश्चिम श्मौर पूवं, ऊरपर-नीचे, तथा सव 
दिशाश्र मे म ये किरणं फेलती टे । उनमें, जो वदां रहते दे, 
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प्रविष्ट दोकर षाण रौर निरोगता को लाभ पर्हचाती हे। 

( १६ ) अत यदे सूर्य, वैश्वानर-विश्वरूप-श्मग्नि, सवका 
भआण-रूप उदय होता हे । वेद-मंत्र भी इस पर अपनी पूरौ 
खात्ती देता दे । क्योकि वेद्‌ का कथन है कि यही स्वसंमयी 
किरणौवाला विश्वरूप सुर्य, जो सवका नेजन श्रौर प्राणा दै, 
अपनी सदस्नौ किरणो से अनेक श्रकार कैलता इरा मानों 
हमारा राण उदय होता है । 

( २० ) चदरमा भी इसी भकार चदृता इश्रापरत्येक मं 
रथि ( मूर्तियां का मादा ) भदान करता दै, सथं तो जीवन- 
दायिनी उष्णता { भाण-स्रोत ) प्रदान करतादै, शओओौर चं्मा 
रयि (मूर्तियो का मादा ) व्शता दै । राण कन्त है रौर रयि 
कम हे। ये दोनों शक्यो, जो प्रजापति की सतति दै, मिलकर 
ससार म काम कर रही है । प्राण॒ ( शङ्कि ) प्रभाव डालता 
है, श्रौर रथि (मादा ) अमाचित योती या वदलती है। 
दसी तरह दरपक वस्तु की उत्पत्ति शौर शल्यु दोती है । 

८२६) यदि राण श्रौर रयि-जो सूरय च्रौर चद्रमा कौ 
श्रसलियत दै-न दोते, तो ऊ मी न होता । इसलिग्रे यदद 
चद्र-सू्यं का जोडा पजापति की संतान, ्रजापति-रूप हमारा 
भ्रयम पितर है। दसरा पितर सवत्सरः दै, क्योकि सवत्सर 
चास्तव मे सूयं श्रौर चद्र की परिक्रमा से उत्पन्न होता है। 
सूयं कपी वार्थिरू गति से सक्राति-रूप सवत्सर उत्पन्न होता 
दै रौर चंद्रमा की गति से त्ियि-खूप वर्प उत्पन्न देता दै । 
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(२२ ) खवरखर चूंकि वस्तुत पटले पितर सी नियत 
परिकमा है, जौर उन ( सूरय-चद्र ) की सत्ता से भिन्न नही, 
इसलिये यद दूसरा पितर भी पजापति-रूप है श्मौर उखली की 
खतान दै, जो उत्तरायण श्रौर दक्षिणायन के जोड से उन्पनन 
ह्श्रादहै। क्योकि सूर्यं शौर चट चार्पिक गतिम जो चत्त 
चनाते है, उत मदान्‌ छृत्त सरे कटकर यह पितर उत्तरीय थोर 
दक्षिणीय दो चृत्त-खड उत्पन्न करता है । उत्तसैय वृत्त-खड 
को उत्तरायण श्चौर ठ्तिणीय चृत्त-खड को दद्तिणायन का 
कस्ते दे । यह उत्तरीय चृत्त-खड नर है श्चौर दत्तिरीय ठृत्त- 
खड नास । दोनों ॐ जोडसे यदह पित्तरभी स्पष्ट दिस 
देता है। 

(२8 ) यदि यद सघत्लर, जो दूसरा पितर है, न होता, 
तव भी कुच न होता । क्योकि भव्येक वस्तु की उत्पत्ति 
शमर विनाश नियत काल यर निर्भर दिख देते टं । इसलिथे 
काल मी माता-पिता का दुखराजोडयदे। जय यदसूर्यश्रौर 
द्र मदधीन उत्तयीय चछृत्त-खड में भ्रमण कस्ते है, जो 
उत्तरायण है, तो उन लिये, जो तप श्रौर यक्ादि कर्म फरते 
है, यद काल देवयान मागे का पालन करते, श्रौ श्चपनी 
प्रिय सतान को, उनक्री श्त्यु ॐ पण्चात्‌, गोद में लेकर देय- 
लोकमेकलेजातारे, श्यौर देवता क खपे उत्पन्न करताद्, 

श्रौ द्युलोक ॐ दिव्य पदाथा को दिलाता हैः । 

{ २ ) पस्तु जव यद सूयं शौर चद्र द्रद्तिणीय दुत्त मद 
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मे नियतचछं मास तफ भ्रमणं करते है, तो यद ऊल 
दक्षिणायन में लाम पचात टै, मौर उनके लिषे, जो केवल करम 
( पिरू-त्पणादि कर्म ) करते है, यह काल पितृयाशु-मार्म का 
पालन कर्ता है, उनको गोद मे लेसर सोमलोक मे ले जाता 
ह श्रौर सोमराज वनाता तथा स्व के भोग दिलाता है, जो 
क्रि सखु"्दर च्सरा्े श्नौर खुखमय प्रासाद (महल) ह।ये 
भोग चूंकि शारीरिक कर्मों से वना गणे, इसलिये श्रत 
मै क्तीण हो जाते है! नोर, वां से बह प्राणी फिर यदो 
( उसी भृल्लोक म ) लौ आता रै। 

( २५ ) परंतु वह जो जप-तप तथा बरह्मचर्यं करते, प्र 
मे दश्वर क सतान ह^ देह नदं ह”, “प्रजापति की संतार 
ग्रजापति-रूप ह” फेखा अटल विश्वास करते, इस निश्चय 
शरोर विवेक के कारण चैठृक धिकार ( चिरसा-प-पिदरी , 
प्राते है, श्रौर प्रजापति की गोद्‌ मे जा चैरते हे । शौर उसं 
से मेल पाकर दलोक के हासन पर चिराजमान होते दं 
यदी श्यभ्रत हे । यदास उनी तरह जो माता की गोद 
जाते है, फिर नदी लौटते । 

(२) संवत्सर का डुकडा मीना टै, जो उक्ती कौ 
संतान तीखसा पितर है \ उसमे श॒ङ्-पक्त तो पिता दै 
श्नौर छुष्ण-पच्त माता । इन ढोर्नो के जोड़ से मास्त पूं 
होता दै, जो भ्जापतति कयै सतान भरजापत्ति-रूप टै । जो 
ब्राह्मण श्रपने श्ापको श्रा्मा श्र पाण समता है, शरीर 
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गा देह नहीं जानता, वह छष्ण-पक्त मेँ मी यज्ञ करता श्या 
गनो श॒क्घ-पत्त में ही यन्न कर्ता है । श्रौर जो बाद्यस॒ रपे 
मरापको चात्मा तथा राण्‌ निश्चय नद्यं करता वरन्‌ केवल 
शरीर शौर दास जानता रै, वद श॒ङ्-पक्त मे भी यज्ञ करता 
श्रा चास्तच में रष्ण-पच्त मँ करता है । 

( २७) दिन-रात भी मासका शरश, उसरी का श्रात्मज, 
यौथा पितर दै । उसमें दिन तो पिता है श्रौर रात माता। 
न द्रोनं के मेल सरे यह चौथा पितरभी पृरहोता है, 
रौर धजपपति की सतान प्रजापति-रूप है । जो व्यक्ति दिन 
गो पछ्पनी खीसे मेथुन कर्ता है, वास्तव मे प्राण॒ की 
हानि करता है । कितु वह जो रात को मैथन करते टै" मोग 
करते इष्ट भी ब्रह्मचर्यं से रदित नदीं होते, यद्यपि धत्यक्षर्मे 
मे मेथुन करते दिखाई देते 1 

( प्स) श्रन्न मी दिनरात की सतान दिन-रतकारूपं 
है, वयो[कि उसकी उत्पत्ति भी नियत समय परर दोती है, जो 
दविन-रात से भप्त ्ोता है । इसलिये श्चन्न भे वास्तव में 
प्रचम चितरदै, जो प्रजापति कपी सताम अजापत्ति-रूप है। 
रोर यद श्रन्न ( रूपी सतान ) म वीर्य श्रौर रज का जोडा 
, क्योकि भोजन किया दुरा न दी पिता में वीर्य-रूप 
घ शप्रीरः मता मे रज-रूप से प्रकट द्योता दै । जच वीर्यं श्रौर 
प्न गसशय मे भिलाप पतेर तो इस मिलाप से मुप्य 

उत्पन्न होता दे । इस रकारः धरजापति दमको इन पिनो 


धि 
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कै छाय जन्म देता है । रौर भ्रजापति वास्तव मे दमाय 
श्मादिपितादै । हम भी उसी की संतान उसखीकारूप टै 
च्मौर उसी के पेठृक प्रधिरार ( चिरा ) के श्रधिकारीहे। 

(२६) जो व्यङ्धि धजापत्ति का अद्धुकरण कर्ता ह्र 
खी-पुखुष का जोडा दोररः प्रजापति का वत धारण करना 
है, वह भी लड्का-लड्की जनता भरजापति के समान 
संतानवालादोता दै । श्नौर जो जोड पाकर ( विवादित 
होकर ) भा ब्रह्मचर्यं करते ओर सत्‌ का पालन करते दै, 
बही सोमलोक मी पाते है । कितु जिनमे छुल-चिद्र का लेश 
नदी, चे तो ब्रह्मलोक मे जाकर लोर के श्रधिकारी 
होते दं। 

(२० ) इस प्रकार यदह पितर प्रजापति की सतानः 
हमारे माता-पिता, दमाय उत्पत्ति वानाशमे कार्ण होते 
है । उन्हीं के दास दम लोक-परलोक में गमनागमन करते 
ह श्रोरये दी हमारे पालना) इसी कारण ये सव हमारे 
पालनकम्ती कदलाते है । श्रौर प्रजापति, जो श्रादिपिता 
दे, पालनकन्तीश्रो का स्वामी श्चर्यीत्‌ चिश्वभर कदलाता दै । 
उसका आअरजुकरण वास्तव मे कर्मकाड है जो दोमकर्म 
कदलाता दै, श्रौर उसकी विधि चिस्तारपूवैक वेद्‌ भगवान्‌ 
मँ दज है । इखक्िये जो वेद्‌ भगवान्‌ कै विरुद्ध श्राचस्ण 
करता दै, कदापि पारलौकिक उन्नति नदी घात करः सकता । 

(३१ ) दिन-एत पितर, जो वास्तव में चौथा पितरं दै, 
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उसमे दिनतो सूर्यं की प्क छाया चा प्रकाश है श्रौर रात 
धरती की छया ! दसलिथे सूर्यं श्रौर धरती का जोडा 
मानो सात्तात्‌ पितर दिखाई देता है । इसमे धरते माता 
श्रौर सूये पिता हे, क्योकि सूर्यं के श्त्यत ताप से जल 
चरसता है श्नौर उस्तके प्रनाव शौर तताप से धरती फलती- 
पएलती है । शरोर यद धरती श्रौर सूयं मिलकर श्रजापति का 
प्प चिराद्‌ शमर है, श्रौरः शेष पितर नस-नाड कै समान 
उश्तीके श्रगरहै। श्योर यह सव समष्ठि-रूप से प्क जीचित 
पुरूष है, जिसफो इम चिराय्‌ योटते दै । भौर पश्चिमीय 
भाषा ( श्स्वी फारसी ) में यदी श्दमान" कदलाता द । 

(३० ) देवलोक उक्त चिराद्‌ पुरुप का शिर दै, सूय 
नेच ह, दिश्णापे हाथ दै, धरती चैर दै, समुद्र मूबाशय दै, 
शछतरित्त उसका तन दै, वायु उसकी श्वास है, रग्नि उस्षफा 
मुख दै, मदुप्य उसी सतान उसी कपे श्राकृति पर उत्पश्न 
खा है । जिस तरह हमारे अग श्रौर नस-नाद् मै धाण 
छीर इद्वियों ट, उसी तर्द इन पितयं म मी, जो चिराद्‌ के 
च्मग श्रौर नस-नाडीवत्‌ है, आण शरीरद्वयं, शौर यदी 
देवता कहलाते दे । 

( ३२ ) लिख तरद दमे श्रमो ओर शद्िर्यो को हमारे 
हृदय श्रौर मस्तिष्क खे शक्ति भदान दोतीदे, श्रौर इन्दी 
अधन गो के श्वि अदान से माछृतिक इद्वियां शौर प्राण 
भक्छि पाते जीचितद्दो स्ट हें, उखी तर्द ये पितर मी 
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देवलोक तथा सोमलोक से शक्ति पाते जीवित ह्यो र्दे, 
श्मौर हमको जनते चथा पालन करते है । जिस तरद हमारे 
मुद से खाया श्रा रन्न पहले आमाशय मे जात्तादै, फिर 
यकृत्‌ वा पक्राशय ( जिगर ) मे, फिर नस-नाडे दवारा 
फिरता हुमा हदय श्रौर मस्तिष्क भ जाकर प्राण श्रौर 
द्ंद्वियो मे मिल्लाप पाता है, उसी तरद हम भी सल्यु-संस्कार 
के समय अग्निम दिप हु उस्र चिराद्‌ का श्राहार होते 
है, रौर उसकी नस-नाडियो के दारा, जो पितर दै, उस 
क्रमसेजो सडको के उदाहरण से चसन किया गया, 
देवलोक श्रौर सोमलोक मे चदृते देवता श्रौर सोमराज 
दो जातेर। 

(३७ ) यद स्पष्ट है कि मनुष्य मे साया श्या श्न जव 
पचता है, तो उसका सुक्षमांश कमेद्धिय शरोर क्षनेद्धिय से 
परिवर्तित होता द्श्मा कर्मेद्धिय श्मौर कानेद्धिय मेँ मेल पाता 
1 प्रोर उस शन्न का स्थूलाश श्चंगो श्रौर च्रस्थरयो मे 
परिवरसित द्योता श्रा उनसे मिलाप खाता है । क्योकि जव 
हम श्रन्न नदीं खाते, तो जैसे मांस श्रौर च्वचा में इवेलता 
श्रा जाती है, वैसे दी क्षनेद्िय रौर करमेद्धिय मे मी दुर्बलता 
श्या जाती दै । परतु जव हम खाते, तो शरीर्से ष्टपुषट 
होति है रौर न्ननेद्धिय प्वं कमद्धिय मे श्चि पातेर्है। श्रत 
क्षत दुश्मा कि यन्न के सृष्माश से तो शद्िय वनते श्रौ 

„ क मांख श्र चर्म, 
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(३५) खी प्रकार विराट्‌ में श्रन्न होकर दम भी पट 
स्थान से दूसरे स्थान पर राते, पाचन के वाट पाचन दोन, 
देवलोक में देवता श्चौर सोमलोक मे सोमराज टो जते, 
श्मौर पजापति से मेल पा जाते ह । यदं ङु भे कामे वर्दी 
दै, वरन्‌ लिख भकार ( व्यश्िगान ) उदान भाण श्रजक्। 
हमारे भत्येक छग मे पच्चाता, उखी का रूप नाता, रौर 
उससे मेल दिल्लाता दै, उसी तरद ( समष्टि गन ) उदानं 
प्रार्‌ दर पितस्मे हम ( श्रन्नरूप) को पचाता, उसीका 
रूप चनाता श्रौर उशी में मेल दिलाना दै । श्रौर, फिर उनसे 
निचोढ के रूप मे पथक्‌ करता, उसी तरद देवलोक श्रौ 
सोमलोकमे ले जाता दे, जिस तरह हमारे रगो से म 
निचोड्‌ करे पिता के वीर्य-स्रोत मं श्रौर माताके गभे 


ले जातादै। 





अध्याय पोचर्वो 


(१) हम ऊपर के श्रघ्याय में पिते का स्वरूप 
खूप से लिख श्राप है, श्रौर फिर यह मीं सकैत कर 
कवे सय जीवित दं, उनमें जो जीवन-शक्रि वा भाण्‌ 
देचता कदटलाती है । जिख प्रकारः म्युर्प्योमेजोम 
है, धिना उनके शसीर श्रौरः श्राति कीं श्यपेच्त 
कदटलाती है, उखी भकार पितर्यो मे मी जो ज~ 
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उनके शरीर ओर आति क्प चपेत्ता चिना देवता कदलाती 
है । जैसे रग्नि मे जो जीवन-शक्ति है, वह अग्नि-देवता, विन 
मै जो जीचन-शक्ति दै, चह दिन कां देवता , शुङ्ग-पक्षमें जो 
जीवन-शक्ति दै, वह श॒ङ्घ-प्त का देवता , उत्तरायण मे जो 
जान है, वद सवत्खर का देवता , श्रौरः सूर्य मं जो जान है, 
चद्‌ स्थं का देवता कदलाती है । च्रौर यी पिताश्रोकी 
पोति दै, जिसका ऊपर उल्लेख दो चुका रै 1 
(२) इसी त्र्‌ दूसरी माताश्रो की पोतिमे भी 
ेधेरी रात की जान ( जीवन-शक्चि ) रात का देवता, छष्ण- 
पक्त की जान रृष्ण-पन्त का देवता , पवं द्तिणायन की जान 
दक्िणायन का देवता , च्रौर चंद्रमा कमी जान चंद्रमाका 
देचता रै 1 
८३) तात्पथ यद कि छानवीीन कर्ने से सिद्ध शत्रा करि 
प्य भौतिक श्रौर क्या आध्यात्मिक परव्येक वस्तु पजापति 
काश्य घ्रौर उसलीकाश्रश दै । श्रौर भ्रव्येर उक्ती तरद 
जीवित है, जिल तरद दमारे छग जान रते है । श्योर वही 
जघ्न उरतै क डेवत्म कदल्पती है । ये सुक्म-स्थृलल वध्तुे 
चकि शरस्य दै, इसलिये उनके प्राण श्रौर इद्रियो मी च्रस्ंख्य 
है, उन्दी का श्रसुवाद सष्छी-सप्रदाय फे मदात्मा लोग 'मचक्तल' 
( विचवानी, पालक चा सर्तक ) करते टे। 
(४ ) वस्तु मी फुट चमथ श्नोर छु व्यि, श्रत 
खमण्िकमी श्द्धियो समण्ि-देवतारहै, उन्दींको समधि 
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पालक चा सरक्तक कषय करते हे, श्रौर व्यष्टिकी द्वियो 
व्यष्ि-देवता है, उन्दी को वह व्यष्िके पालक वा सग्प्तफ 
कदा कर्ते ह । श्रौर ये व्यणटि-पालफऊ उत्पत्ति-नाशवाले हे 
श्रौर घे समश्टि-पालक देवता विण्वभर वा छ्रिनाश है, इसी 
कारण पूर्य श्रौर उपास्य हे । 

(५ ) यथपि समश्ि-देवता्मो कवी गणना भी रसस्य दै, 
तो भी जाति-मेद्‌ से यैश्वदेव-शाख्र में इनक्ये गिनती होती 
है, श्मौर उनमें भ उत्तम जात्ति-मेद के नियम से सव ३३ 
गिनती मे दोते द । जिनमे ८ वसु-देवता रै, १९ स्द्र-2ेवत्ता 
है, ९२ आ्रादिव्य-देवता दे, १ ददर है, श्मौर १ प्रजापति है। 

(६ ) खमस्त वसुदेवता पृथ्वी, श्रग्नि, वायु, ध्रंतरित्त, 
सूरय, देवलोक, सोमलोक श्रौर न्तन है । सस्छत मे वसु का 
श्र्थं वस्ती दे! चूंकि उसमे पाणी वसने हं, इ्नलिये 
वेदचिद्‌ ब्राह्मण उन चु देवता कते दे । पचमूतो के 
सयोग से प्रस्थे देह का श्राफार नियत शमा, प्रौर हय 
उन श्राकारया वा शसीरोमे तव. तक चसे हषर, जनत्तक 
हमारे कर्मो का भोग समाश्च नदी द्ये क्लेता। 

(७) वख-देवता हमारे कर्मो क भोग देने केक्तियि 
वित श्रौर मिधित द्योफर प्क शारीरिक घर उस्ती तरह 
बनाते हे, लिस तरह लकड, लोहा, ई, गारा मिलकर 
ल्लोग प्टक महल तैयार करते है, श्मौरः हमको, उख तरद 
श्रपने मे वस्ताते है, ञेसे प्रासाः ( मृदल ) दमफो च 
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लिख तरद वह मदल हमारा वासस्थान या घ्र कहलाता दै, 
उसी तरह ये देवता भी हमारे वसुदेवता कदलाते ह । 

(८ ) श्रतिरिक्र इसके पृथ्वी तो पार्थिवो के ल्लिये, वायु 
चायव्यो के लिये, रग्नि आग्नेयो के लिये, जल जल-जंतुश्रो 
के लिये, च्राकाश गंधर्व के लिये, सूर्य सौरो के लिये, च॑द 
चाद्रौ के लिये, प्वं समस्त नक्तत्र श्रपनी-छपनी सृष्टिक 
लिये उनका शरीर बनाते श्रौर फिर उती का चिद्ौना दोते 
श्राराम श्रौर सुख देते । दस कारण इन सव देवताश्रो के 
हम आभार दं । 

(६) जव दम वालक होतेह, तो जैसे माता कये गोद्‌ 
म मल त्यागते, उसकी छततियों चूते श्रौर उसी के पाश्वं 
( चगल ) म निवास करते दै, उसी तरह दम पृथ्वीके 
चालक्र परथ्वी पर मल त्यागते, उसी की उपज के फल, शाकः, 
च्मन्न श्रादि खाते, उसी पर चलते-फिरते, श्रौर उसी में 
छ्राराम कस्ते । यह मतास्ते भी वदृकर पाल देवता 
हमारे किसी काम सेभीदु खित नदीं होता, वरन्‌ माताकी 
भोति दम पर मावृद्धाया करके दमारे सव चप्रराधोंको 
च्तमा कर्ता है । 

( १०) ज्ञानेद्विय जो जानने के खाधन (यथ) द,कर्मेद्धिय 
जो गति के साधन वा यच है, नौर मन जो सौचता- 
समता दै, ये ग्यारह शट्र-देवता ह । पोच क्षनेद्धिय श्रौर 
पर्व कर्मद्धिय मिलकर खव दस दोते ह । रौर थे सव देवता 
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हमारे फर्मो केभोगदेनेके लिये यं श्चार साधनो क स 
मे हमारे गसग में एरुश्नितदुण द) 

(६१) प्रोपकेदाय म दैगतेर्, कानके द्वारा टम 
सनते है, जिहा के दासा हम स्या लेते रे, त्वचा फ ढारा दम 
स्पशं करते ह, नासिका के द्वारा हम सुरते ट । दसी भकार 
यशी दास हम ब्रातचीत कस्ते, हाथाफे दार हम 
पकडते, पर्वा क ढारा चलते, पायु (गुदा) केः द्वाग हम मल 
त्यागते श्रौर उपस्थ कफे ढासा हम श्रानद्‌ लाभ फस्ते ट । मन 
कैः ढार दम सोचते-समभते ह । समस्त देवता दमारे भोग 
छै लिये साधन रूप होकर हमारे शल छोटे से महल म 
पफचचित हप हे, श्रौर उसी तरह हमारे सदचर तथा श्रधीन 
द्‌ जैसे बह्मलोकः फे देवता हमारे पिता पजापति के सहचर 
( सुपद्दिव \ छ्रनौर श्रधीन ष । 

(८ १२ ) जिस तरद्‌ मारा पिता भ्रजापति समस्त ब्रह्माड 
भ राज्य कर्ता दै, उसी तरह हम भप उसके राजडुमार दसं 
सत्ति विड मे सज्य करते ह । जिस तरह व्रह्माड प्रजापति 
कम यजधानी है, उम्मी तरद यह खक्तिक्त णरीर भी दमारी 
दछोटी-सी सजधानी दै । 

८९७ ) देखो, बुद्धि दमारा विचास्णील मनी है, मन 
व्वीवाने सास श्र्थात्‌. सुप्य श्रधिकारी है, काद्या दृत ह, 
प्र्योकि नेत्र दश्य-जगत्‌ मे दौढता हे, कान शन्ट-सस्रार सें 
खिधारता है, नाकः खग शरीर दुर्ग की खयर लाती दै, 
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जिह्वा मिराई ओर खटाई की लर दिसाती है, त्वचा शील 
शरीर उष्ण के प्रमाण पेश करती है, मन दीवनि-लास दोफर 
दन सवके संदेशे मालूम करता स्मरण रखता है, श्रौर समय- 
समथ पर हमारी सामान्य खमा (इजलाते-अम) मे उपस्थित 
करता है, बुद्धि उसमे भलतवुरे की छोर करती है श्यौर 
स्वीरत-श्रस्वीष्त की सम्मति देती दै । 

( £ ) काम तदसीलदार है, क्रोध कोतवाल है, वल 
जनरल दै, मन की चृत्तियां असंस्य सेना है इसी तरह यदि 
ध्यान किया जाय श्रौर एर-ए-र देवता की गणना की जाय, 
तो श्रसंख्य सेना, असंख्य कर्मचारी च्रौर श्रसंस्य पदाधिकारी 
ह, श्रौर सव मुप्य ( राजङ्कमार ) के लिये प्रजापति की 
श्माज्ञा से न्याय श्रौर धर्मपूरैक हमारे भोग दिलाने के लिये 
पफधित हो र्दे ह, ओर श्यपने-श्यपने कार्य-चिरोष मे निमग्न 
है! हमरो चादहदिप कि पजापति पिता का श्धेसर्ण करके 
हम भगे श्रपने सिदासन पर आसीन दौर प्रत्येक काम क्री 
देखभाल कर, श्रौर न्याय तथा धरमेपू्वैक उनसे वतौव करे । 
प्योकि काम-रूपी तहसीलदार यदि भ्रजापत्ति क नियमके 
चिरुद्ध कु भोग चाहे, तो चादिप् किं वुद्धि-रूपी मंत्रीफी 
भन्रणा के श्चचार कोध-रूपी कोतवाल फो उस्र पर चद्व, 
ताकि यह उसे दद देकर वावुरा-भला ककर सयमके 
नियम क्री श्रोर बुलवे। श्रौर यदि कोध-रूपी कोतवाल भी 
शस्त माति नियमोल्ल॑ठन अरे, तो काम-रूपी तदसीलद्रार 


कर्मकाड (4 
कमे उख प्रर उछावे, जिससे वह उस घमडी को तपन 
दुर्बल कर्के धर्म पर श्रारूढ करे! यद्वि णेलादम करः 
कर्ते, तो पिता का पदाटुखरण करने से भागते श्यौ 
कृतघ्नता करते ह । 

( १५ ) फलत , ये ग्यारह दैवता श्रपनी श्रसस्य सेना : 
साव हमारे सहचर (सुसादिव), पूणं श्रधरीन, भोगे साधन 
भोग-रपरह, श्रौर दम भे उनके भोका दे । जव तर्‌ मारे ऊमं 
(भोग ) का श्र॑त नदीं दोता, तच तक उशती तरह भोग देः 
दस सक्तिप्त पजान मे काम कस्ते । श्योर जव दमाः 
पुख्य सखमात्र होवे है, तो ये चल देते दै । श्नौर इख याना 
कारण वे सव भिन्र-कुटुभ्यियो को स्लते श्योर चि सवाते ह 
इसी कार्ण इनका नाम स्द्र-देवता है, क्योकि जो स्लता 
च्नौरः क्रदन कराता (८ चिखवाता) रै, उसी कोस्द्र कते 
हँ । शरोर यदः स्पण है किरी के स्थान ८ कृच ) फे कारण 
शत्यु दोती है, भौर कुडुम्बीजन रोते वथा चिनज्ञाते ह । 

(धद) चैत्र से लेकर फाटशुन तक वारद मास वारह 
श्रादित्य-दैवता है, क्योकि ये वारं देवता वारवार भ्रमण 
कस्ते हमारे करभा के भोग दने श्रौर समाप्त करने के लिये 
श्रत्याव्सम करते हे) इन्दी ऊ परिध्रिमण के कारण नियत 
समय पर हमारे कर्म श्रपने भोय देने के लिये हम परधमाय- 
शाली होते हे! वर-देवता कमश परिवर्तित दोसर भौतिक 
शर के रूपमे हमारे भोग की हवेली वनते हं, श्रगु 
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देवता मोग के साधन-रूप इसमे जमा दोते है, श्रौर चालक 
से युवा तथा युवा से बृढ ह्यते दै, रत में इन्दं के भ्रमणं के 
कारण नियत शम्यो पर हमारे कर्म लमाप्त दोते दँ श्रौर 
खत्यु रात दै । चकि ये देवता हमारे कमो की रक्ता, वतोव 
प्नौर आर॑तके लिये एक न्याय की मापवा तुला, इत- 
लिये इनको आदित्य-देवता कदते है , क्योकि लिंस प्रकार 
तयज्‌ एक-एक वस्तु को न्यायत ल्ेता-देता है, उसी तरदये 
चारह्‌ देवता भी न्याय श्रौर धर्म से हमारे भोग लेते-देते है । 
सस्छत-कोप में जो इस भ्रकार लेता-देता है, उसको श्चार्दित्य 
चोलते द । छ्रौर यदी श्रादित्य न्याय की तुला है । 
( १७ ) वत्ती देवता अत्यत्त रूप से श्माकाश में 
विजली देवता दै, जो शक्ति श्योर वल-रूप से हमारे संति 
शीर धकर हश्रादै, चओरौर यष्धीद््ररै । इसी के कारण 
हम कुण्ती कस्ते श्रौर युद्ध-चिग्रह करते हे, तथा शत्रौ परः 
चिजय लाभ करते दै । ओर, यदी देवता याचापृथिवी अर्थत्‌ 
शु श्रौर पृथ्वी पर प्रजापति का पुत्र, देवता्रौ का सेना- 
नायक श्रौर हमासी सेना का भीं भधान सेनापति हैः । श्रौर 
शसते दम हर कामम सदायता मोगने दै । श्यौर यद्य 
दमाय पूज्य श्रौर श्राखधना करने योग्य दै । श्रौर यदी 
देवलोक मे द्रेवराज कदलाता दै । 
{ ६ ) तेंतीसवो देवता अरत्यत्त प्राणदेवता दहै, जो 
मदाधाण चा महारव द, रौर यदी भ्रजापति दै, श्रौर यही 
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खमस्त देवताश्रो फे माता दे, इसी कारण दसो श्रदिति 
कष्टते ₹ 1 श्रौर यदी इन स्वका पिता दै, दसी कारण दस्तको 
भ्जापति वोल्लते ह । श्चौर यद्ध लवका मूल रै। क्या 
देवना, क्या पितर, क्या पुत्र, दी की शासा श्रौर दसी 
की उलियःं ह! यद रफ दह्यी श्रमे भकार का यकर 
समस्त ससार मे फलादशा वर्मे लय कुद करनाटे। 
यद्दी वसुदेवता का रूप होकर लवकरे भोगो फा घर श्रथन 
धिड श्रौरः ब्रह्माड-ख्प ष्टो रहा ल । श्नौर यदी ग्यारह रुद्ररूप 
{ द्रेवता ) दोफर सवके भोग फा साधन श्रौर यत्र (करणु) 
दै । यदी चार्‌ श्राद्वित्य दोकर भ्त्येक के भोग के देन-लेन 
में न्याय की बुला हे! यष्टी सव में वल-रूप होकर देवराज दद्र 
दै! यद्छी हम में प्रारूप होकर दमय जीवन हमारा पिता 
दै, श्रौरः दम इली के पुत्र इलीके रूप हं । दख प्रकार यह 
पक दी महाप्रासु-रूप परमेश्वर तंतीस देचता-रूप ्रोर पोच 
पितर-रूप होकर वैण्वानर विरादू मगवान्‌. देखने श्राता 
ह, जो “रहमान कदलाता दै । 

( १६ ) इन देवतायो का चिवस्ण, जो ऊपर घर्सन क्रिया 
गया दे, हमारे श्रपनी रपोलरटपना नर्द, वरम्‌ यास्वल्क्य 
भनि नै, जो उच्चकोटि का वेदवेत्ता है, शाकल बाह्मण के 
ग्रश्नर्म उसे स्पष्ट कियाद! क्योकि दम खुननेर्दे कि राजा 
जन की सार्वजनिक सभाम शाकल नाह्यणने, जो देष 
श्रीर्‌ कोध स दुग्ध था, याञ्नवतक्य से ठेवताश्रों का खुस्म 
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गर्न फिया शा, श्रौर याक्ञवल्क्य सुनि ने इस गु्च रहस्य को 
सार्चजनिक सभा मेँ प्रकट कर दिखाया धा। 

(२० ) # भीतर सरे जले-भुने शाकल ने कहा किप 
याक्ञवस्व्य । देवता कितने ह ? मुनिजी ने कय, जितने वैश्वटेव 
क्पे निविद्‌ मे कटे गये दै, उतने ही देवता ह । निचिद्‌ शाल 
मै उन म्नो के समुदाय को बोलते ई, जो देवताश्रो के नाम 
वैश्वदेव शाख मे नियत करते हे । 

( २१ ) फिर उसने का, सक्तेप से कलयो । कहा, सक्तेप 
से तेतीस देवता हे । कहा, ओर भी सतेप करो ! का, छ 
ह । कहा, अरर भी संक्षिप्त करो । का, तीन है । का, 
च्मौर सी सक्ति करो 1 का, दो हे । कदा, श्मौर भगे 
सं्तित्त कणो । का, डेदृ दै । कदा, रौर भी सदि्त करो 1 
कहा, एक है । का, निचिद्‌-गणुना मे कौन-कौन हँ 2 कहा, 
ये सव इन्दं तंतील की चिभूत्तियां द । कदा तती कौन- 
सेद? कहा, श्रार वसु-देवता रहै, ग्यारह सद्र, वार 
श्रादित्यरह, पक दद्र दे, खरः पक पजापति दै। 

(२) कहा, माड चसु कौनसे हे 2 का, श्रम्नि, 
पृथ्यी, चायु, चतरत, स्य, चद्र, देवलो श्योर नक्त हे 1 
इन्हीं म सव चसे हे, इस कारण से वसुदेवता कदलाते हें । 
कदा, ग्यारह स्ट्र फौननते टे? कदा, दस इद्वियो दे जो 





#् दमो शृहद्‌ारस्यकोपनिषपदु, ध्रध्याय ३, व्राहयया ६। 
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मचुष्य भे पानिद्विव श्रौर कमेद्रियकेरूप मँ प्रकदस्ेग्दी 
है, श्चौर ग्यारह मन दै । जये दद्‌ से चज्ल वसेद्‌, तो 
लाने दै, इसलिये रद्र फ़दलाते द 1 

( २३) का, रादित्य फोनसे दं? कदय, यदी यरद 
स्दने द । यष्टी सत्क श्रायु फो लेतेदेते टै इदस्िये 
प्राद्धिस्य कहलाते दे । कहा, श्द्र कौन टै" कदा, जो गरजना 
दै, द्ये शुद्र दै । कदा, गरजता कौन ट १ कदा, जो चमरता 
हे श्रौर वर्सता र । कहा, प्रजापति कौन दै ? कदा, यश्चिय । 
कष्टा, यक्षिय कौन दै 2 का, जो धाणी हं, वदी यक्षियदहे 

( ४ ) कदा, छु देवता कौन-से द जो इनका भी खक्तेपदै? 
फा, श्चगिनि, पृश्यी, वायु, श्रतरित्त, सूरय श्रौर देवलोक दे । 
फा, नका भी सक्तेप तीन कौन है 2 कहा, तीन लमोफ दे 1 
देवलोक श्रौर सूर्य॑लोक मिलकर परलोक दै, श्रौर पृथ्वी 
तथा ग्नि मिलाकर दह ( नीचे का) लोक है। श्रतरि्त 
प्रौर वायु मिलकर मध्यलोक दै, रौर समसत देवता इन्दं 
कातेजवा प्रकाशद। 

(२५ ) कदा, दो सक्तेपपूर्वक कौन-ते देवता दह 2 कदा, 
श्राण श्रौर स्थि ( श्रन्न )। ऊद डेढ़ कौन षे? कदा, जौ 
चलता है। कदा, क्यो उद्‌ हे? का, जो श्राप चेपरया 
(स्वच्चद) द्यो दयौर दम्यौ ॐ लिये दप्ता दो, वदी डेढ़ दोता 
ह । प्रत्येक णवास, जो भीतर जाता है, जीवन का सद्वायक 
ह ! भत्येक ण्वास, जो चादर निकलतः दे, स्वत श्ानददायक 
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हे इसलिये यदह वायु ही दाता रै शौर यदी डेदृहै। यदि 
यहनदो, तो कु भी जीवित न हो । का, प्क कौन टै 
कहा, भाण्‌ है । यही ब्रह्म दै । यदी दृष्ट परमेश्वर है । इसी 
को सस्रत में त्यद्‌ वोलते दै । 


अध्याय दङ्ठा 


(१) वर्यो समो कि देवता की श्रसलियत वास्तवं 
मे प्राण॒ रै, जिखको फारखी-मापामे रूह कते । अत पक 
हषी महान्‌ प्राण कैलता श्ना यनेक प्राण दो जाता । इन्दी 
को देवता वोलते ह, चनौर इनकपे खास मूर्तियां देवलोक मेँ 
चियमान हं, परंतु इनकी विभूतिय समस्त संघार मेँ फैलती 
सवम सव छुं करती ह । इनकी मूर्तयो की उपमा सूथै के 
समान है, रौर इनी विभूति्यो की उपमा किरणो के 
समान षै, जो सूर्यं से निकलती श्चौर संसार मे केलती है । 

(२) जि परकार खूयंकी खास सूति श्राराश में मौजूद 
है, उसी धकार देवताश्च की खाल मूर्तियां देवलोक में मौज्‌दं 
है, प्नौर भव्येक की शाख्ीय आ्रारूति शाख मे श्चकित्त दै । 
परलु जिस परार खूं श्रपनी किरणों म विर होता 
सलार मे फेलता ह, उस्ती भकार यद ठेव-मूर्सियो मी विकी 
द्योतो पाण-रूप सलास्मे व्यापक द्यो रही ह| 

(३. ) महान्‌ राण की केलावट, जो मान्‌ देवे, दौ 
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रकार की दै । पहली कैलावट उसरी जो सामान्य दे, पचि 
रकार की 'दोती है! स्योकि दस पेलावरम यातो वह 
{ प्राण॒ ) खीचता दै, यानिकालतादै, या सोतार, या 
प्राता दे, या वनाता है । जव वद्‌ यचा, तो धरार, जव 
निकालतादे, तो श्रपान, जव योकता रै, तो व्यान, जव 
पनच्ाता रै, तो समान, श्रौर जय वनाता दै, तो उढान 
कदलाता दै । फारसी में प्रण को रूदे-जाजया, श्रपान फो 
रुदे-दाफिया, व्यान को रूदे-मासिका, समान क्रो रूटे-दालिमा 
श्नौर उदान को रूदे-गालिया कते दै । एन्दीं फो पचध्राण 
कते दे शौर ये पचग्राण॒ दी सारे ससार में स्या खनिजवर्म, 
क्या वनर्पत्तिव्ग, क्या परिचि, क्या श्राकाशीय, फथा 
पार्थिव, सवे सव छु कस्ते द । 

८४) देखो, अय हम भोजन कस्ते हं, तों उत्ते पाण 
निमलता दै, रौर उस निगल्ते हष भोजन को व्यान शचामाशय 
म रोक्ता रै, रौर समान उखको पकाता दे, श्रौर अपान 
उसके मल को चादर निकालता दै, श्चोर उदान उसके शुद्ध 
द्रश्च कों रछ, भास, त्वचा चवनाता हमरे स्र श्र मास-त्वची 
मं मिलाप दिलाता दै) 

(५८, फिर चकि ममे श्वास क्र में चलते दै 
इलिये वह जो भीतर को श्याम यीचता दै, भाण है * चह 
जे बादर निकालता दै, श्पान दै । [कितु दम नियत समय 
तक श्वास को येक सकते दे, अरत चह जो सकता दै 
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व्यान दै च्मौर यह स्पष्टहैकरि श्वास केद्वारा हम वायु 
भक्तण करते हँ, रत॒ वह जो उसको शद्ध करता दै, समान 
हे, वह्‌ जो खिलाता दै, उदान है । दसस तरद से भी स्पष्ट 
हैफरि नाड्यां हमारी वरावर चलती दै । जववे खुलती 
है, तो अपान का काम करती ह, जव वह मिलती है, तो 
प्राणका काम करती दँ । ओर, यदद स्पष्ट कि जव कभी 
हम वल से काम कस्ते दै, तो न चह खुलती दै, न मिलती है, 
उस समय व्यान काम करता है । ज्ञेते जय करोर धलुप को 
हम वलपूर्व॑ खीचते दै, तो उस्र समय श्वास श्रौर नाडयो 
चंद द्ये जाती द 1 चह जो उनको चंद करता टै, वही व्यान 
ह । श्रोर यदमी स्पष्टे किरङ्क जो नाड्यो म चलता दै, 
उन्दीमे द्म होता है । वह्‌ जो इस भकारः रक को पकाता 
वा पचाता है, समान दै 1 फिर पचे हपट रक्त को जो नादय 
घमौर प्रवय प्रग मं उन्दीं का रूप यनाता दै, वहीं उदान रै। 
मल, मत्र, पसीना को जो दूर कर्ता दै, चद्‌ श्रपानद। 

( ६ ) वनस्पतियाों भी हमारी भोति श्राहार करती, हवा 
खाती, श्रौर वढकत्ती-फलती है ! यदि उनमें पंचप्रार न दते, 
ततो कैसे याकता श्नौर किस भकार वदतीं या केलती । देखो, 
पौदो मे खाद्‌ श्रौर पानी लितना श्रधिक दियाजातादै, 
उतना षी वह श्रधिक फलते-पूलते द 1 फिर चू धरती 
मजो वस्तु तोपदी जाती, धरती उसको साजातीदै 
श्रौर उक्तको मिद्ध बनाती, ्रषने में मेल दिलाती ह । दसी 
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तस शरम्निम ष्म फी वस्तु भी जलती श्रग्नि दो जानी 
है, पानी मे गिग हु गलती, श्रौर एवा में ष्क दो जानौ 
टै दृठ भकार विचार फगनेसेमातमष्टो सकतादैफिये 
पचप्राण समं सय कुद फरते द । 

(७ ) यद्यपि चिद्धानो ने विगेष-चिरेष कामो फे फास्ण 
उने पर्‌ पृथक्‌ नाम नियत किप हे । जेसे उदानको, जो 
हमारे णरीरमें फाम करना दे, उदान धा ( रूटे-गाजिया ) 
नाम दियाददे, श्रौर वही जव चीर्धं कोगर्मं म॑ श्यलक 
( बुदरउद ता जमा दुध्रा स्र), मुज्ञग्गा( लोधड्ा वस्पष्ट 
शासीरः ) श्रौर जनयन ( निक्रर-्रसव वालक) वनानादै, 
तो जनानेयाला ( जन्म देनेवाला प्राण॒ या रूट मौलदा ) नाम 
उसका पिया रे, श्रौर वदी जय मृत्युम मनको उड्ाले 
जाता दै श्रौर उन सटको पर जिनका उर्लेग उपरो चुका 
दै, पक कै वाद्‌ दूखसा रूप नाता पितर्य से मेल दिलाता दै, 
यमराज ८ मटछकुलमोत या दालिका ) नाम पाता दै।तोभी 
सस्रन मे उसो उद्रान-प्राण कदा जाता दै। 

(८) यदी उदान-ाण भोजन को हमारे श्रग-श्रगमे 
जे जाता, श्रग-रूप बनाना है श्रौर फिर उनसे निचोड करता 
वीर्य चनाता है! श्रौर फिर यदी नियत समय पर गर्भागाय 
मे वीय कोले जाता है, रौर वद्या लोधडा, वुदयुद, फलकल 
बनाता दसय मदधीन म मचुप्य चनाता रै, नौर मप्यलोक 
के भोग द्विलाता ह । परु जय उसके यदो के भोग समास 
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ष्य जते, तो यही उदान उसको यष्ट सेऽ्डानलेजाः 
हे।यातो धरती में मेल दिलाता है, श्नौर धरती से वनरस्प 
वनस्पति से श्र, न्नसे रक्त, रक्रसे वीय, श्रौर नाः 
जतिके नरनारी मे निकालता श्या कीट-पतेग अथः 
पशु-पक्ती की योनियं दिलाता दै । । 

(€ ) फिर जव हमारे स्वर्गोय भोग उदय होते दै, र 
यदी उदान-पराण हमको ग्नि वनाता है| रग्नि सेदि 
चछ्रौर दिन से शुङ्क-पच्च, इस तरद देवयान-सङ्क प 
देवलोफ मेँ ल्ञे जाता, श्रौर देवता वनाता है, श्चौर र 
तर्द पिदूयाण-खङ्क पर ले जाता सोमलोक मे सोमरा 
वनाता है । रतत यदय उदान ( भाश ) स्रष्टा, पोपक, हर 
शीर कन्त दै, प्रर यदी हमारा इट फल है । इसी के चु'ग 
भे हम श्यपने कर्मो के कारण ङु के कु बन जाते 
कमी दम पृथ्वी पर प होर चरते दै, कभी पकती ौक 
उद्वे हँ, कभी गधा-ऊंड दोसर क्तादे जाते है, श्रौर म 
खाते है । कभी दम स्वर्गलोक मे कऋमोच्रति करते सत्य 
संकदप देवता द्योते श्मौरः द्दिव्य परिधान (वस्या कोप 
प्नते सारे संसार के मालिक वनते ह । जितनी संसार 
व्विव्वि्रता है इसी उद्रान-प्राण की विचिता है, रौर इरः 
के काम वास्तव मेँ ईश्वरीय काम कदलाते रहै । श्रौर य 
च्म महान्‌ देव पचघ्रकार के नामोखे संसारम व्याप 
श्या ससार का राज करता है । 
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{ १० ) यद्यपि यद्‌ श्रमेला पे मदाप्राण पच नामो रे 
सखार मँ व्यापक दुरा सय्मे सय शुद्ध कर्ता द,तोर्भं 
विद्वानों ने श्राध्यात्मिफ, श्राधिभोतिर शरोर च्राधिदरैपिव 
स्थिनि वार्य द्मी यो तौन भागोंमें विभक्त कियाद 
प्या जितना भाग इमका गसीगे श्रौर म्ना घा व्यक्ति म 
भविष्ट दे, उने श्राध्यात्मिक भाण ( गहे श्रनफमी ) कष 
करते ह , लितना श्ण द्षका द्वेवलोक श्ररथात्‌ देव मूरति 
मे प्रवि दै, उसे श्राधिद्रविकः ( शूटे-श्रलादी ) बोला 
कर्ते द , श्रौर जितनए भाग सथा ससार मेँ धविष्ठरे 
उसे श्याधिमौत्तिर भाण (रूटे-श्राफाक्री ) कषा कर्ते द । दम 
पकरर श्राध्यात्िक, श्राधिदरेविक श्रौर श्याधिभौसिक तीन 
प्रकारके श्राण॒ दुष। 
८ ?१ ) श्राभ्याततिक भाणो के पयविध नाम श्रं 
शरोर व्यक्षियो में व्यापरः सममे जाते द, श्रौर श्राधिभौतिक 
भगो के नाम ससार. मे व्या ह, श्रौर ऋधिदेविक भारो के 
नाम देवतान मे विस्त है । पस्तु शण व = 
ङ्ख गुप्त} श्रत जर्दो-ज्ो पकर ट तम न न्ययन 
स्यान नियत्त किप ग्‌ दं 1 मेख का स्था काथ (मेद्‌) › 
स्यान सुख शौर नासिक दै , शभक नपर मसितप्क प 
का स्थान नख शरोर नाड › + ₹ = योते ं। 


शरोर उद्पन का स्थान चथ ५ 
~ ~ = ~ ~ _ न ओ 1 


६३० चेदाजवचन 


{ १२ ) इस तरह श्माधिभौतिक प्राण भी यद्यपि सारे 
संसारे केले हप हे, तो भी प्राण का मुख्य स्थान सूर्यं दै । 
क्योकि वही संसार काट्रदै श्रौर सव उसी की च्रारुपेण- 
शष्छि से सिचे हप श्रपने-्पने स्थान पर चक्र खाते ह । 
शरीर, वही देवता नेत्र पर कृपा करता, उसे देखने मे सदायता 
देतदै। 

(१६) प्रथ्वी मे जो श्ाफर्पणशक्ति दै, वही मदा 
शछ्मपान दहै, क्योकि वदी पार्थिव ( वा पृव्वी-निवास्ियो)को 
सूर्य की श्रोर जाने से श्चपनी शरोर बुलाती दै, श्रौर सूयं कयं 
श्रोरसे दटाती है। शरोर इसी मदाश्नपान मे श्राध्यात्मिक 
पान उसी तरद सदायता पाता दै, जिस तरद एकखेमे 
कमै लकड्धियो को चासो रोर की डोरियः स्थिर रखती ई, 
श्रौर खवा की चोरसेरोकतीरै। 

(८ १ ) यदह स्पष्ट हैकिभूमि चायो श्रोरसे वरावर 
हमरो उसे तरद खीचती है, जिस तरह डोरिय सेमे की 

लकड्यो को वाहर सरे वरावर खीचती दै , रौर इस भूमि- 
देवता की कृपा से ्ाध्यास्मिक प्रपान उषी तरह शुरत्वा- 
कर्षण (थण (दाण्णप्णय्रजा ) चैवा करता है, जिस तरह 
सेमा की लऊङ्ी उन डोसा के खिचाचमें सधी सङ्षी 
द्योती दै । श्नौर उसी गुरुत्वाकर्थण मे दम भूमि परः 
चलते ह! 

( १५ ) यदि श्माध्यात्मिक श्रौर आधिभौतिकः श्रपान दस 
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तरह शुर्त्वाक्पण न वनाता, तो नि सवेद हम भी प्रथ्वी 
मे उसी तरद गिरफर चिमट जाने, जैसा कि पफ पत्थर 
गिग्ताद्ुश्रा पृथ्वी म लिपट जाता दै! श्रत यदी पृथ्वी 
खी शकि प्रथ्यी की चिचवानी हे । दसी फो सस्कृत में 
पृथ्यी का देवता चोलते द॑ । 

(ष्टे) पृथ्यी श्रौर सूर्यं के वीच में जो प्रंतरित्तवा 
श्चाकाण दै, चद्धी श्राधिभौतिर समान का मुख्य स्थान दै । 
पयोकिः भत्येक चरतु का पना इसी ध्माकाश में होता है । 
श्रौरः जो शसम वायु दै, वदी व्यान का सुप्य स्थान रै, 
प्यक प्रत्येक चस्तु की रोरु वायुस होती दै। शरीर, जो 
शसम उष्णता रे, वदी मदान्‌ उदान का मुख्य स्थान हे । हसी 
कारण धल्येफ चस्तु का पालन-पोषण उष्णता से होता है । 

(१७) ये धातं जो ऊपर वणन इ हँ, हम दी नदी कदते 
चरन्‌ पिप्पलाद सुनि ने श्रार्वलायन ऋषि के प्रष्न पर दसी 
तरद्‌ उत्तर दिया दै । #* श्राण्वलायन ऋषिने पिप्पलाद से 
पुछा फि भगवम्‌ । यद भा कर्यो से उत्पन्न होता है, सिस 

रकार शसीर में श्या जाता है, किम तरह फेलता हच्रा पक 
से अनेक ( धार ) दो जाता है, किस तरह निकल जाता दै, 
श्रौर फछरिख तरह अध्यात्म श्रौर अधिभूत मेँ विभक्त द्योता दै? 

८ १८) सुचिजी ने उससे कदा कि तुम गभीर रदस्य फो 





# दसो प्रश्मीपनिपद्‌, तीसरा प्रश्न । 
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जानना चाहते द्ये । दर कोई यद रदस्य सदी समभा सरता। 
परंतु तुम भी र्दस्यचिदो मं समभे जाते दो, इसलिये मे उल 
वङ्‌ रदस्य का दिम्द्न करता ह“ 1 आत्मा से वद मदा- 
भ्राश प्रक देता है । इसके प्रकर होने मे छाया का उदादस्ण 
है 1 जिस भ्रकार मण्य की छया मञुप्य से निकलती है 
श्मीर तुन्खु दोती दै, उक्ती तरह यदह ध्रा श्रात्मा से निकलता 
श्रौर तुच्छ दोता दै। 

( १६ ) श्पने-तपने कर्मो के फलौ के चंधनमे अपने 
संकरप से यह शसेरमे श्राजाता दै, श्रौर उससे स्वध 
पाता ह । श्रौर जिस तरह पक द्यो सम्राट्‌ श्मपने-्पने धातो 
मै नेर शासक भिन्न-भिन्न श्रधिकारो से नियुक्त करता दे 
कि श्रमुक-असुरु शाखक श्चमुक-च्रमुक भवन मे इजलास 
( शासन ) करे श्रौर इतने-दइतने इलाके भँ यदह काम करे, 
इसी तरह यह महाप्राण न्य राणो को चिश्नेप-चिन्नचेष श्रो 
मे इजलास देता है श्रौर चिराप-चिरोष स्थानमे विरोप-चिशेप 
काम करने की राज्ञा कर्ता है। 

( २०) जैसे पान को सुस्य करफे गुदा श्रौर उपस्थ 
भ॑ व्विखाता दै, सख, कानः नाक. सुहं पाण को विढाता 
है, आमाशय मे समान रो विखातां है जिससे कि वद 
{ भोजन ) पचावे 1 यदी है जो अन्न को पकाता है, इसी 
से आ्माध्यात्मिक पराण वा कनेद्धिर्यो किरणौ कये भोति 
मरितप्म मे निकलती है, चनौर कन तथा चेटा की क्षि 
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का कार्ण होती द, शरोर यदि इद्वियं मिलकर सुक्ष्म 
शरीर ( लतीफा-पए-नफसानी ) हे, जो मवष्य-देद की 
श्रसल्ियत दै। 

(२१) * हृदय-कमल से, जो मास काटुकडादै श्नौरः 
जीवात्मा कपर सुस्य राजधानी है, एक सौ पक (१०१) 
निया निफलती ह, श्रौर दरएक नाङ्गे मे फिर मद्ीन 
नाड्य शाखाश्च की भोति सौ-सौ निकलती दे, श्चौर 
रुरक शासा में श्रति सुक्ष्म नाडियां शासा-प्रतिश्ासा कमी 
भोति वहत्तर-व्रदत्तर जार निकलती श्रौर फेलती है । 








#ण्क सौ ष्क नाद्वियां तो मौलिक दे, शेष उनकी शख द । 
इस एक ण्क मौलिक नाद्धो की एक-एक सौ शायष्टं ह! यथात्‌ दन 
१०१ सलं नादधियो की दत जार पक सा ( ९०१०० } शाखे 
है, शरीर दन शाखा-रूपी नाद्यो से प्रत्येक शाखाकी ब्त 
हज्ञार (७२००० ) नादयां हें, श्रर्थात्‌ १०१०० ७२००० न 
७२७२००००० शपग्या-प्रतिशएखा नादयां ह । यदि इनमे मौलिक शौर 
शखर प नादयां मिलादं जपर्ये'तो १ ० १+-१०१००.-७२०२००००० = 
७२७२१०२०१ घथान्‌ बर्टत्तर करो, वहत्तर लास, दस हज्ञार श्रौर 
दोसौ एक सव नाडियां योती ह । 

यृषटदारस्यकोपनिपद्‌ २-१-१९ चौर ४-३-२० । कटोपनिपदु 

६-१६ श्यौर कौषीतकी उपनिषद्‌ र्मे सी दन नादि्योका 
श्योरेवार वरन याया है, यद्यपि परस्पर कुचं भिक्त ह । 
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च्मौर ये नाडि धमनी चनौर श्रियाश्च से वनाई गर है, उनम 
व्यान रहता दै । 

(२२) इन नाड्य श्रौर नोस जो प्र नाङ्ी 
( खुपुष्ना ) ऊपर को जाती दं च्रौर मस्तिष्क तथा हदय 
मै भिल्ली रै, उसमे उदान रहता है । जव कर्मके भोगदस 
शरीर मे समा दोते दै, तो समस्त श्राध्यास्मिक इद्धियों 
पहले सकषम शरीर मे जो मन रै, लीन दोतीदहे, श्रौर फिर 
मन को यद्‌ उदन-ध्र\स उस त्स्द्‌ श्रिकषर करके ठे जाता 
है जिस तरद्‌ वाज-पन्नी चिडियो को शिकार करके ल जाता 
ह श्रौर फिर उसी के पुण्य के श्रछसार पुण्यलोक्रमें 
देवताया सोमराज चनाता दै, श्नौर उसी के पाप कै सार 
पापलोक मे कीट-पतग के रूप में उरटाता द, चनौर पाप-पुण्य 
की समानता से मानवी चोला चिन्दाता दै । 

(२३) स्थं बास्तच मे बाहर सा भाणे । नेतं पर 
रूपा करता इुच्रा यद्ध प्राण उदय दोता हैः! पृथ्वीमेजों 
देवता है, म्प्य ते पान को सम्दालता इचा बाहर का 
शछ्रपानदै। यहजोश्माकाश है, यद्धी समान दै, यद्‌ जौ 
हवा है, यदी वाहर का व्यान है, यद्‌ जो उष्णता है, यदी 
उद्ानहै। < 

(२ ) यदी कार्ण है कि जव मनुष्ये प्राण-गक्ि 
यु भने लगती दै । तो यह उदान लौश्ता है अथौत्‌ गमन 
करता है 1 पहले ्ानेद्धिय श्र क्मेदधिय मने । 


र ५ 
1 
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ह, श्नौर फिर मनभ्राणमे लय दस्सेतादै, श्रौर भाण उदाने 
लय ्टोत्ता हे । श्रौर यदह उदान जसा मयुप्य का निश्चय प्नोर 
कर्म होता दै, उस (भोक्षा) को लिप दप उन्दी तीन सखौ म 
सरे एक सडक पर, जिना उल्लेख उपर दो चुका, एक के 
याद्‌ दृूखसा रूप चनाता, उसी क इच्छा श्रौर विश्वास फ 
श्नुसार तीन लारमें से ष्टकलोक को तेजातारेश्रौरः 
नप भोगो के लिये उखाता दै} 

(२५) जो व्यङ्घि इम धाण की इस प्रकार उत्पत्ति क्ये, 
दमे सुस्य स्थाना को, इसकी इन विचिध्रता्ो को, श्मौर 
पचचिध, द्विविध विभाग को जानता दे, नि सदेह चद अस्ेत 
द्योता दै, श्चौर धजापतिसेमेल पाना, फेसावेद मत्र 
साकच्तीदेते हे। 





अध्याय सात्वं 


(१) इस मह्याप्राण की दृससी पेलावर सोच समभ 
खूप होती है । जघ यह महाप्राण डदय-कमल मेँ इस कैलावद 
सते खुलता दै, तो इली को मन श्र्थात्‌ दिल कदा करते है । 
श्मौर मन चूंकि उस पचविध माण का पुत्र है, उसी की 
श्राङ्ति पर उत्पन्न किया गया है| क्योफि जो नलिससे 
जना जाता है, उसी कमी ध्ारूति पर दोता दै, श्रौ 
चह पचचचिध प्राण॒ वास्तव मे जापति का स्वरूप दै, 
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छरीर यदह मन (श्र॑तकरण॒ ) मटुष्य की श्रसलियत दै। 

(२) जिस अकार प्रजापति कैलता दुध्या श्चनेक प्राण॒ 
द्यो जात्ता रै, उसी धकार यदह मन भमी कफैलता हुता श्चनेक 
संकस्प श्रर चृत्तिरूप होता दै । लिख तरह देवलोकमें 
प्रजापति से श्रनेक पाणु वा दिव्य शक्षियों निकलतीः 
ज॒दा-जुदा विशेप मूर्तियां धारण करती हैँ श्चौर प्रजापति 
मषक दयोतौी रे, उसी तरह मन री वृत्तियों भी मनसे 
निकलती ज्ुदा-ज्चुदा सकर्पमय रूप धारण करती मन 
सेप्कहोतीदहे। 

८ ३ ) जव यदह मन मस्तिष्क में फलता है, तो यददो प्रकार 
सरे विभक्होतादै, यातो यदह क्ञान (ददराक) में विभक्त दोता 
हैया कर्म ८ दर्कत ) मे । श्मौर हर्पक विभाग फिर पंचचिध 
दोत्ाहै। ज्ञान (चोध) के चिभागमेयातो चदटेखतादैःया 
खनतादै, या दयुता हे, या चत्ता है, या सु-घता है । जव चह 
देखतादै, तो उसी का नाम चश्चु दोता ह, जव सुनता है, 
तो श्रोत , जव दूता है, तो त्वक्‌, जच चखता दै, तो रसना, 
छरीर जव सघत दे, तो घ्राण कदलाता दै । फारखी-भापा मे 
चश्चु को वासरह्‌, श्रोत्र को साम्य , त्वक्‌ को लास्स", रसना 
को जायि चनौर घ्राण क्ये शाम्म कते ह । 

(४) यदी पंच अकार कमै इद्धियों क्षान चा योधके 
साधन या कर्ण्‌ कदलाती द, शौर इन्दी को संस्छृत मे प॑च- 
श्ानेद्धिया कदते हं । 
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(५) दुरे (कर्मके ) विभागमे या ततो वद ( मन) 
योलता है, या पड़ता है, या चलता है,याद्लोख्वा है,या 
श्राणम पाता है। जय वह वोकल्लतादहै, सौ वार्‌, जव वद्‌ 
पडता है, तो पाणि , जव वद चलता, तो पाद्‌ , जव वह 
(८ मल ) स्यागता है, तो पायु , श्रौर जय वह घ्रानद्‌ करता है, 
तो उपस्थ कदलाता दै । फारसी-भाषा में वाङ्‌ कम कलाम, 
पाणि को कूल, पाद्‌ कों रफ्तार, पायु को तकं शौर उपम्थ 
को श्रासाम कदते दे । 

८६) यही पच प्रकार कम इद्रियांचे्ठावा कर्म का 
साधन या करण कष्टलाती रै, श्रौर इन्दी को सस्छत मे पच- 
कर्मद्धियो कदते ह । 

(७) चश्चु-दद्धिय का सुस्य स्थान नेत्रद, श्रोच्रका 
कान दै, स्वक्‌ का स्वचा श्रौर मास दै, रसना का जिह 
है, श्राणका नासिकादै, वाणी का स्थान सुखै, पाणि 
काद्याथदै, पाद्‌का पैरदै, पायु का शुदा, श्रौर उपस्थ 
काल्तिगरै। इसी कारण श्रोख से देखता, कान से खुनता, 
जिह्वा से चयता, मास-त्वचा से स्पश कर्ता, नाक से 
सुघता, मुद से बोलता, हाथो मे पडता, पावो से चलता, 
शुदा सते मल स्यागता मौर लिग से चिपयानद करता दै । 

( = ) यद्यपि यदह मन प्रजापति का पुत्र प्रजापति की 
त्द्‌ कैलफर पचक्ञानेद्धिया श्रौर पचकमेदरियो का रूप दुमा 
हे छरीर भिन्न भिन्न स्थानों मँ इजलास करना चिशेप-चिशशेष 


१ चेढादवचन 


काम करनादै,तो मी श्राप भजापति की भाति हृदयकमलं 
मे सिदासनासीन सोकर सयक्रेक्ञान श्र करम मे सोच-चिचरः 
करता सवका शासक सच पर घाक्षा करता दै । जव यद 
चाहता छतो श्नोप खुलती दै श्रौर देखती है, जव यद 
चाहता है, तो वाणी वोलत्ती है । इसी नरद प्रजापति की 
भति सव इसके ्रधिकार में श्चौर इसके शआश्षडुवतीं है 1 

( ६ ) इसमे कर्मद्धियां रूप कैलाचट उसी पेलावरं परः 
डैजो पंचचिध्य धामे परकश की गरदैः प्रौर यह फैलाव 
जो कनेद्धिय रूप है, पजापति की चिक्लानमय इंद्धियो पर 
है, जिसका श्रमी उदलेख नही इश्या 1 इसी कारणं यदह पुत्र 
भी पिता की श्रारुति पर उप्पन्न द्रा उक्ती का यजङुमाय 
उसी तरह दस धिड में राज्ञ करता है, लिख तरह प्रजापति 
ब्ह्याड मे राज करता दै । 

( १० ) जिस तरह मञ्ुप्य का मन हदय-कमल मँ 
खुल्लता सोच-चिचार रूप दोता है, उस्ती तर्द पजापति का 
मन भी उस चद्र मे, जो सूयं के चारों श्रोर फिरता है, सोच. 
विचार खूप खुलता दै । लिख तर्द ददय-कमल मे आकाश 
है,जो हदयाराष्त कदलाता दहै, उसी तरद चंद्रमा मे भी 
च्माकाण हे, जो भरजापति का शिदासन वा देवलोक कदलात। 
है, जिसे फार्लीम श्रे कते है 1 जेना दया राश मानवी 
सोच-चिशच्चार रए सुप्य स्थान है, उसी तस्द्‌ देवलोफ (र््] 
भी भरजापत्ति के सोच-विचारः का सुप्य स्थान ( मदल ) दै । 
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( ११ ) जिस नरद हदय कमल स लफर मस्निप्क शरीर 
च्णि तफजोश्राराणरे, मन फा द्रस्यारट, उसी तर 
उस चद्रमासे लेकर सूयं तक जो च्राकाण दे, वहु 
कष्टलाता दे, श्रौर सस्त म उमे देयलोफ कदने र। 
पजापति फा मन यददो फेलना उसी तरद कामे स्ता 
जैसा कि दम।गा मन मस्तिष्क ( दिमाग) मे फलता कम 
करना है । 

(१२ ) यहो देवलोक मे प्रजापति भीयादेपतादै,या 
खुनतादै, या द्यूताष्े, या चगमताद्े,या सप्रताहै। जय 
यद दैसखतादै, तो उसी का नाम श्रादित्य-देवता होतार, 
जय सुनता, तो उमी को दिर ठेवता बोलते ट, जव 
दूता दै, तो उसी को मस्त्‌ देवता योलते ह, जग चखता 
दै, तो उसी को चरण-देवता वालते हं , ज चद सता ददै, 
तो उसी क्रो श्रण्विनीकुमार वोलते ह । जिस तण्ड चश्चुका 
सस्य स्थान नेश्रदै, उसी तरद श्रादित्य का मुख्य सथान 
खयं दै, दिक्‌ का सुस्य स्थान दिशा, मस्त्‌ का सुप्य 
स्थान वायु दै, वश्ण॒ का सुस्य स्थान जल दै, प्रर 

ध्रण्िनीङ्धमार का सुप्य स्थान ८ लोक) श्रण्विनीडमार 
( पृथ्वी) दै। 

( ६३ ) फिर लिख तरह दमाय मन आंख, नाक, कान 
मे, जो दद्धिय द, पकता का खवध रण्वता दे, उसी तरह 
प्रजापत्ति का मन हमारे खमस्त व्यष्टि मर्नोसे एकता का 


[6 
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संय॑श्र रखता रै । क्योकि जव इम चक से देसतेहै, तो 
उसी देखी हृद वस्तु को मन से स्मरण कसते है, रौर जव 
हम खुनतेर्दै, तो उसी खुनी इई वस्तु को मन से पूर्ववत्‌ 
स्मरण कसते ह । श्रौर यह स्पष्ट दहै फिजो देखता रै, 
वही स्मरण कर्ता है , प्रौर जो खुनता दै, वहयी याद्‌ करता 
हे । यद्यपि चज्ल-इद्धिय देखती है सुनती न्दी, यद्यपि कान 
सुनता है देखता नदी, तो भी मन चश्चुकीदेखी वस्तुको 
देखता चौर कान सते खुनी वस्तु को सुनता है, इसलिये 
पक दहयी मन क्ञानेद्धियो में एकता का संवंध रखता हे श्रौ 
उन्हंका तद्रूप दै, यद्यपि इद्धया अपने-अपने रूपसे तो 
पृथक्‌-पयक्‌ ह 
( ९४ ) प्रजापति का मन भी हमारे मनो सोचें 

सोच करता है रौर दमारे मनो के चिचार मे विचार करता 
हैः । ययपि देवदत्त का मन यज्ञदत्त के मन से सोच-विचारः 
न्प कर्ता श्रौर यक्षदेत्त कामन देवदत्त फे मनसे सोच- 
विचार नदीं करता, तो मी प्रजापति का मन सवके मनो 
से समस्त सोच-चिचार पातादहै। इसी कारण वह सवके 
मनेः करी वातं जानता है, रौर अपना मुख्य सोच-विचार 

देवलोक मँ करता हे। 

{ ९५४ ) जिस भकार श्मोष्व का देखना मन का देखना दै, 
प्मौरः कान का खनन मन का खुनना दै , उसी तरह बह्मदत्त, 
यक्षदत्त श्मौर देवदत्त का सोचना धजापति का सोचना है , 
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शरोर इद्र, वर्ण, यम देवता का सोचना भी धजापति फा 
सोचना है। इस तरह कया मञण्य मौर क्या दैवता, प्या 
पथु श्रौर क्या पक्ली, सयक मन वास्तव मेँ श्रलग-ग्रलग 
र, श्मौर प्रजापति कामन उन सव शरलग-अलग मनो की 
समष्टि है । श्नौर, यद्‌ स्पष्ट है फि समष्टि प्रत्येक व्यणटिकी 
तद्रूप होती है, श्रत्व भरजापत्ति कामन हरएक मनका 
तद्रूप ह्येता है। 

८ १६ ) जव कि उसका मन धत्थेक मन का तदूरूप रै छरीर 
परस्थेक का मन अस्येक की इद्वियों का तदूरूप दै, तो पजापति 
का मन प्रत्येक कि इद्धियोकाभी तद्रूप दै। इसी कारण 
जो दम देखते था सुनते ह, चास्तव में पजापति देसता या 
सुनता है, नौर जो वोलते या चलते ह, वास्तव में भजापत्ति 
यौलता था चलता दै। श्रौर जिस प्रकार हमारे मनश्रौर 
क्षानैद्धियो को, वरन्‌ केदधियो को मी हमारे एक शरीर 
मे पकता कासवंध है, उसी तरह अ्रजापति की क्षेयो 
शछ्मैर करमदधि्यो को भी हमारे शीसे से पकता का 
सपथे) यद्यपि इमास शिरपक है, परतु समस्त शिर 
प्रजापति के द॑, ययपि दमासी श्रपिंदो है, परत समस्त 
प्रप प्रजापति क्य है, यद्यपि दमारे कलनद्ोर्दै, परतु 
समस्त कान परज(पति के द॑ । इसीलिये वेदं फे मय उसके 
स्तुति कस्तेदे कि जायो उसके शिर है, दजारयो उसके श्रोणि 
है, रौर दजायौ उसके कान ह, श्रौर हजारो उसके पाव हे । 
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सदशी पुरुप सदसखराद्त सदस्रपात्‌ । 
स भूर्भिं चि्वतो इृत्वाऽत्यतिष्ठदश्यागुलम्‌ ॥ 
( ण्येताश्चतर, २, १४} 

(९७ ) इसी तरह क्या मञुपष्य श्ौर क्या देवता, क्या 
पशु-पक्ती, क्या भूत श्रौर क्या भूत-समूद, क्या पृथ्वी श्रौर 
क्या प्रकाश, सवम सव रूप पजापति ड, श्रौर यदी संसार 
समध्ि-रूप से उसका चिरायू-शरीर दै, चरर यदय मद्यान 
प्राण उसमे तद्रूप दुध्या उसी का प्रास दै । इसी फरण यद 
प्रत्यत चिराय्‌ भगवान्‌ के खूप मे दमे नेन से दिपै देता 
है । यद्‌ पितर श्रौर देवता जो ऊपर वर्णन हु है, उसी कै 
चंग, उसी क व्यश्ि-रूपरहै, छ्रौर वद सवमें व्यापक, सर्वैः 
रूप, एकमेव विराय्‌ पुरुप द । 

( १८ ) देवलोक उसका श्रसली शिर है, सूयं उसका 
छख दै, दिशाः उसके कान है, धरती उखकरे पोच द, समुद 
उसका मू त्राशय दै, अग्नि उसक्रा मुख दै । इसे तरह प्रत्येक 
चस्तु उखी का च्म, उक्ती काशे, श्रौर ची समष्टि 
रूप, सयका पिता, सवका पालनदार, जगत्‌-रूप, शारीरिक 
आरति धक इच्छा दै। इम सच उती के पुज, उसी पै 
्॑शादै, श्योर उसी के उत्तराधिकारी द| 

( १६ ) चच्रलोक म वद स्वयं सोच-चिचार करता च्य 
हमारे मनो मै भी तदू रूप श्या सोच-विचार कर्ता दै ! सूयं 
मे यैखकर खवको देता हुच्चा भी हमारे नेच मे देता दै 
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दमाया देखना उसी का देखना रै, श्मोर उसका देसना हमारा 
देखना है । दमारे भाग उसी के मोग है, दमारे खुख उस्म ऊ 
सुख है, हमारे पुरय उखी के पुण्य ह । परतु हमारे पापसे 
चह श्रालेप नदा पाता, श्र्यात्‌ हमारे पाप से उसा कोर 
सपर नदीं होता, श्रौर इसीलिये दमरेदसोँसेवददुसती 
नदीं होता , स्योकि उसने प्ले कटप में श्रपने सुरत कर्मो 
से यद्यो प्रजापत्ति का पद पाया दै, श्रोर उन्ही खुरत कर्मो के 
कारण प्रव समि-रूप मे वद उटा है। इसी कारण समस्त 
सुख श्रौर पेश्वर्य के लिपट वह सवका तद्रूप हुश्या है, ताकि 
चह सचे पुश्य श्रौर सुख का भोका होवे । हमारे 
दुष्क ॐेफल डुसयौके रूपमे हमरो पीडित करते, 
परतु उख प्रजापति पर प्रभाव नदीं डालते । ययी चिधान 
घानिर्दशदै। 

( २० ) पचथ्राण श्रौर देवता भी, जिनका ऊपर वर्मन 
श्रा है, यद्यपि अजापति फयी तरह परु-णफ कामके लिये 
सारे ससार मे पले सव कामोरा तदूरूपर, तो भीवे 
समस्त देवलो म धिगेप मूर्तियां पुग्य-रू्प ध्ाग्ण फग्ते 
च्मपने-च्मपने पद ॐ श्रजुसार श्रपने पुरय भोगते ट, च्रौर 
उन्हीं पुर्यो के कारण हमारे पुर्य श्रौर खुर्मो के श्चधिकार 
भी अजापति क्ये माति पाते है । स्प कारण ल्िग्म है कि 
देयता पुख्यलोक मे पराप्त दोते पुण्य के भागी ट, घ्रौर 
पापमय योनियं केवल पाप समी भागी रहै । पग्तु मचुप्य 
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जो समान पुण्य-पाप सरे बनाया गया दै, खुख श्रौ दुभ्व 
दोन को पातादै 
( २१) इन देवतान की मूतिय जो देवलोक में मौजुव 
है, उनके लिने कमी आराचश्यकत! नही दै । क्योकि हिदी- 
भाषा जाननेवाला पुराणो मे उन्हे मालूम कर सकता दै । उन 
मूर्तयो के सवध के कारण वे ८ पंचभ्राण या देवता ) उसी 
तरह वतीच करते है, जिख तरह हम भी शरीर के संवंध फेः 
कार्ण इख लोक मे चर्ताव कर्ते द । रौर चूंकि वे श्मपनेः 
श्रपने उत्तम पुर्यके कारण पुर्यलोक को पते श्नौर 
हमरे मोग श्नौर उन्नति के लिये साधन या द्वार, इसी 
कारण श्राराधनीय श्रौर पूय ह, श्रौर उसी शासनीय भूतिं 
खे, जो देवलोक म वे रसते है, ध्यान किण अनि के योग्य है। 
( २२ ) जिस तरह प्रजापत्ति की चित्त-वृत्तियों दमासी 
चित्त-वृ्िर्यो की तद्‌ रूप ह, छर सिस तरह उसकी शद्धियों 
दमारी इद्धियो की तद्रूप ई , उसी तरह पंच्ाण भी हमासे 
कर्मद्रियो के तद्रूप ह1 श्रौर यष्टी पंचध्रारा ीखसी कमी 
समष्टि कमेद्रियों है । जिस तरह दभारी कर्ेद्धियों इख पूथक्‌- 
पृथक्‌ मन के अधीनर्है, उसी तरह यदह पचप्रण॒ भी उस 
समधि मन के श्वीन । क्योकि लिख तरह मारा संकर्पं 
दोता दे, उसी तरद ये कभेद्धिया काम कसती है, उसी तर 
जैखा-जैसा देवलोक मे घजापति संकल्प करता दै, यद 
पंचश्राण भी कामे करने ह । छर लिख तरद यद दमासै 
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परिमित वा परिच्छिन्न देह दमारा णरीर है, टखी मरह यर 
महान्‌ शरीर, जो विराट्‌ दै, प्रजापति रपी देह र, उस.” 
भोग का साधन दै । नौर लिख तरह हमारा ्रलग-श्रलभ 
मन क्ञनेदधियों रौर ऊमदधियों से भिलकर समुव्यपम्दप से 
सूक्ष्म शरीरः या श्रत करय ऊदलाता है , उस तरह चष 
समष्टि मन समस्त देवताश से मिलकर दिरगनगर्मं 
कदलाता है। 

! (२३ ) मरजापतति जिस तरह पने विराय्‌ गरीर त्यौर 
दिररखयगरभ से मिलाप पाया हश्ा जीवित पुरुप दै, दम नी 
श्रत करण रौर स्म शरीर से मेल पापः टप जीवित पुपर 
या जीत्री-जागती जान हे । जिस तरह यपत द्रलाड मभ्र्रिष्ट 
हश्रा राप्य कस्ताहै, हम मी उसी की आति परस्स 
सक्षिप्त पिंड में ( पविष्ट हप ) राप्य करते दं । 

(२४ ) देखो, जव हम चादते द किष्पक श्रोँकार लिक 
तो पले हमारे हदय-कमल मेँ सकटप उठता दै, श्रौर फिर 
मस्तिष्क भ उसलर्यं श्राति का ध्यान होता दै, फिर 
कमद्रियो नौर क्षनेद्धियो के द्याया वही ध्यान की 
श्रोफार की आरति ज्ेग्नी रौर स्याद से यादर काज 
पर घनाते है। ए 

(२ ) अजापत्ति भी जव कोर वस्तु बनाया चादतादै, 
तो पदले उसका सकटप चद्रलोक मे, जे देवलोक ( शवर ) 
है, उखा ह, श्रौर. उसकी श्रारुति का ध्यान्‌ दैयलोक.मे 
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ह्येता है, पिर देवता नौर नक्तो के द्वारा उक्ती नियम 
से भूलोक मे गति होती श्रौर वाहा श्राङति उत्पन्न दोतती 
है! इस प्रकार समग्र वस्तुश्रो की उत्पत्ति होती दै, श्नौर 
समस्त देवता, पिनर तथा समस्त नर-नासी उसी के कार्ण 
शरीर करण ८ साधन ) ह , प्योफि कुद चस्युपेः तो केयल 
दैचताच्रौ की विचवानी से श्र्थात्‌ देवताच के वखीले 
चनती ह श्नौर कुच मदुप्य की विचवानी ( वसते ) से। 
एसी कारण वद्‌ अ्रजापति कारर्णो का कारण करलाता है। 
८ २दे ) प्रजापति फा संकटप श्रपने भोग श्रौर देश्यं 
के लिये श्रपने पुण्य कर्मो के वंधनमेंदहै, पतु दृख्ोके 
भोग के लिये उन्दी क क्रमौ के वंधन में हे। जेसे-जसे उनके 
करम होते हँ, चेसे-वैसे उसके संकर्ष उनके दु प यास्ुखके 
भोग कै लिये उठते + श्रौर उसी तरद्‌ दोत्ता है । दसी 
कार्ण वह सत्यलकटप श्चौर न्यायङारी भी है । श्रौर यदी 
कारस्‌ दै कि क्मकाड वास्तवमें न्याय की चिद्यादहै।सैसा 
को करना दै, वैखा पातः दै । श्रोर यदी हेतु दै कि वेदवेत्ता 
ब्राह्मण्‌ कर्मकाड-शाख मं कमो को पथम समने ह , क्योकि 
ईण्वसीय विधान मे यद्यपि ईदवर, देवता, काल, पितर शरीर 
क्रे मिलकर करणै, तो मौ उनमें दरपक के कर्मं मुख्य 
1 श्रत पे, भाद्यो। यदिच कस्तेदो तो अपने लिये, 
श्योर यदि श्यच्छा कस्ते दो तो च्रपने लिये 1 परतु बुद्धिमान्‌ 
मयुप्य कव कुर्म छृलोग मारना है? श्रौर स्यो गरम 
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गिरस्ता दै ९ तरन्‌ बही जो श्रधा श्रौर मूढ दोतता है ( गिरता 
दै )। चमो मी जव दमने रत्यक्त दिखा दिया कि व्यु ॐ 
याद्‌ स्या दोगा श्रौर करयोकर ह्यो, फिर फय। जाननवूभाकर 
बुराई करते दो श्रौर क्यो शूट श्रौर दुल का व्यवसाय 
करतेष्ठो ? 

( २७ ) पाश्चात्य शिप्ता से, जो केवल ससार की शित्ता 
है, वुमरो राति दोती दै, श्रौर परलोक की विया से यद 
विघ्ुख कस्ती है, श्रौर यदी चऊमा दिलत हैकिमरयासो 
गया । द्या शोक्त ! परतु यह पेसा नदीं सखुभाती फि लुम 
गल्यु कै कारण चोला चदरलते हो, मस्ते नदं । यद्वि मस्ते 
तो कूट जाते । यह देखो, नरक ठुम्दारे सामने खडा है, 
शौर उसी तरह यीचता दै जैसे चुभ्वक लोहे को ग्बीचता है । 
श्मौर, लोहे म यद गुण है पि चुम्बक्र की शरोर शिचा जाता 
है, इसी तरद तममे भी पाप है, जिनसे नस्क की श्रोर 
खींच जाश्योगे श्रौरः यमलोक मे फल पाश्चोगे ! 

( २८) पर वह जो पर्य करते टै, लोभ को त्यागकर 
सत्य का पालन करते हँ, इस श्रचिरस्यायी ( क्षणभयुर ) 
ससार को तुच्छ जानते हे, श्रोर श्रपने श्रधिफार पर 
सतु ोकर भलाई से वतीय करने दै, उनके लिये सोसलोर, 
जो स्वर्ग हे, बुलाता है । श्रौर यद भौतिक शगीर छोख्तं ही 
सोमराज ते स्वर्भके सुख भोगते द, तथा श्रप्सरा व 
प्रासाद श्रौर मोसि-भोति के खस्वादु मोजन आर प्रसाद्‌ 
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( नेमतें ) पाते दै । श्रत श्राश्रो श्ौर समभ, संसार का 
श्रोखा मत खाद्य, श्मौर पाण्चात्य चिद्या की चमकश्दूमक 
पर लूट प्रत सहो । गया खमय फिर हाथ नदी श्राता। 
सवसार दो जायो । 
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र 


( १) पंचध्राण की श्रसल्ियत एक धुक्रती श्ग्निः दै, 
च्रौर मन श्रथीत्‌ श्रत करण की श्रसलियत एक जलती 
चराग है । जिस तरह शुक्त श्रागमें पूरूकसे श्राग जल 
उर्ती दै श्रौर लपर मारतो है, उसी तर्द प्राणो मे फोकस 
मन चेदा रोता है रौर लप मार्ता है, दिमाग तक कैल्लता 
ह, श्रौर उखी तरद रोण, कान, नाक, मुंह मँ निकलता है, 
जिस तरह जलती आग मी श्रेगीटी के पचो श्रोर के ददो 
भे से निकलतीदै। ~ 

(२) यहस्पटदेफि जव श्जग्नि मे कु द्धन दिया 
आता-दै रौर उसमे फक मारी जातत हे, तो विशेष णीति से 
ग्रह आग जल उरती दै श्र पकाशदेती रै! दी तरद 
प्राण मे जव शन्न दिया जाता है श्रौरः विशेष विधि से 
प्रजापति ्टूकता है, तो उसमें मन भी जाग उठतां है, सौच- 


समभ का भ्रकाशदेता दैः ओर क्षाेद्विय होकर मस्तिष्क 
भ कैलता दै । | < 
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(३ ) विय विधि यह दै कफिजय श्र रक ह्योकर यद्रत्‌ 
स्य कमलम जातादहैश्रोर वहा पचतादहै, तो वादर 
करी श्वास से फक पष्टुचती दै । उससे सोच समभ रूप 
चृत्ति ( रद्धिय ) उत्पन्न होती दै, मस्तिष्क वर लपे भारती 
है, शौर श्रम, कान, नाक, मद मे पच प्रकार दो जाती े। 
फिर जिस तरद्‌ जलती श्रग्नि उख धुकती श्रग्नि मे बुभ 
जाती दे, उसि तरद यद मन भी उन्दीं प्राणो मे लीन दोता 
द्रा सो जाताहै। 

(२) वकि धुकती श्राग पिता (कारण, है श्रौर 
जलती प्राग उसका पुत्र ( कायं ) हे, दसी तरह प्राण पिता 
दै, मन पुत्र दै। जिस तरह वालक श्पने चाप की गोद मे 
सेलता छरीर श्राराम पाता टे, उसी तरद मन भी भार की 
गोद भे जागता श्रौर सोता दे । स्मरण रदे कि जैना वालक 
यापक गोद्‌मेक्तेरा ध्रा हाय वढाकरः बतैव कर्ता दहै, 
श्सी तरह मन मौ पाणो की गोद में लेटा द्मा श्रंस, कान, 
नाक, मुद में फलता हुश्रा वर्ती श्रौरः श्राकाणकेनद्रूप दो 
जाता है, श्रौर उमा भान कर्ता दै! 

८४) नन्हा चव्चा गोद्‌ में जव कोई याहर फा श्राघान 
देयता है, त्तो भागकर वाप की वगलमें चिपजाता हे, 

इसी तरह यदि मस्तिष्क या दृखरे श्रगमें चोट लगती दै, 
तो मन तच्छाल भागकर धार्-पिता कमी वग्ल में चिप 
जाता दै । इसी को सामान्य मलप्य मून्छरौ वोलते दं । श्रौर 
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जन श्रंग उस चोर से छन्छादोतादटै, तो किर चगल सै 
निकलता उन्दी मे श्रा जाता दै श्नौर वीव करना दै । परु 
जव कोद इन प्रग को सछरविक ससय कर दे. तो प्राण-पिता 
भी दस नन्द वच्चे फो गोद मेलेकर् इख शरीररूपी महल 
सेते उङ्तादै, प्रर दृखसा महल तैयार करके उसको उसी 
सूपसे उटातादहै। 

(६) पितानेद्स नन्दं चच्येके लिये शरीर को उती 
तर्द तेथार फ0िणादै, ललिव वरद उलते शपते चलने कै 
लिये ्ह्माड को तैयार किया है 1 हदय-कमल पक चिशेष 
च्राराम कार्वेगला बनाया है, जिसमे यद मनो-राजञ कर्ता 
दै। इस वेगलेमे दो उत्तमद्धार लगाप्गप है,जो हदय के 
कान कदटलाते दँ" श्रौर उख पर उत्तम चिक डाली है जो हदय 
का परद्‌ा कदलाती दै चौर, उखे ऊपर पक पसा दिलता 
हैः जिसफो फेफद्ा वोत्तते द 1 यद पंखा उसके प्रायम्‌ ऊ 
क्ति हर समय दिलता है, श्नौर उसकी अङ्कह्नता के लपे 
भरतिक्तण॒ चवा पर्हुचाता दै । 

(७) इम देदय-कमल से चो नद्‌ लानेचाक्ञी नाड्यां 
निरलत्ती हे, जो मद्ितप्क को जाती दें । श्रौरये नाड्यां 
उसरी वद्‌ दो सडक हे जो देवयान श्रौर पिया की भोति 
चनाद्रे गर द! च्रौर मस्तिष्क उसा मुख्य सार्वजनिक 
खभा-भवन है, जदो वैटकरर वह्‌ सारे ससार वरन्‌ पिता के 

बह्माड की सैर करता दे। जव चद्‌ भीतर गलते खे उन 


[1 
{५६ 
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खड्को छाया वादी गले ( मर्निष्कर) मे श्रता है, 
कषानेद्धियो फे रूप में फलता दुश्ा वाहर की सैर करता 
शरीर ज शू दैखता या खुनता है, उतरी माना को ले 
उन्दः सड सँ के दाय फिर भीतरी चेगले मे श्रा जात्ता है, ५ 
उसी मात्रा ऊ श्रुसारः फेलता हुश्चा ध्रपमे भीतस यगत 
प्क चिचिच्र नह्याड प्रजापति के बह्माड के समान चनाता ¦ 
जिससे सिद्ध दोता है फि यद प्रजापति का राजङ्ुमार व 
व्यमत्फार स्खतादै, जो उसे वापकेह। 

(८ ) जव यद मरसतिप्कमे दजलाख करता श्रपनेषि 
के ब्रह्माढ की च्रारृत्ति पर फैलतारहै, तो साधारण लो 
उस्बरूो जात्‌ वौलते ह । श्रौर, जव यद जाम्रत्‌-श्वरः 
कमाता लेकर भीतरः दी भीतर पक नया ससार बनाता 
ततो उसे स्वप्न नाम कषा कस्ते श्रौर, जाग्रत्‌ मे मीच 
वक्त स्थत कँ मतर कुठ दृत्तियो से तरित योता है, जिः 
ऋध, काम, पविना श्रौर बुद्धिमत्ता रहते हे 1 

(६) जव चद किसी वस्तु की इन्छा कस्तादहे,तो उः 
लालच कल्या करते ह , जत ष्ट फिसी धत्तिरृल फे दमन : 
उत्तेजित होता दै, तो उसे ऋोध फते हे , जपं वद क्रिस 
वाते से लच्ित होना दै, तो उसी को लजा कहते दं । इस 
तस्ट परस्येक कृत्ति में उद्लता दच्रा उस्म वृत्तिकामः 
दयता है । इसे कारण श्युतति-मगवत्त समर्थन करतौ ` 
कि क्या काम, क्या सोच, क्या शोक, पया दोभ, क्य 
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संतोष, क्या लज्ञा, प्या क्रोध, क्या वुद्धि समस्त मन द है । 
: (८१०) यद्यपि उवे परिवर्तन न्रौर तरंगे श्रसंस्य हे, 
ततो भी चिद्धानों ने उन्द समुदाय रूप ( समध्ि-रूष ) से चार 
श्रवस्थाश्नो मे परिगरिति ( शुमार वा विभक्त ) फिया है। 
क्योकि ज वह किसी ठीक वात की खोज्ञ करके उस पर 
चिण्वास करता रै, तो उसे बुद्धि ( शवल ) रदे हे , जव चह 
किसी वात का विचार करता है श्चौर नदीं जान सकता कि 
सीकदैयानदी,तो उसी को मन वोलते है, जव वह्‌ किसी 
देखी या सुनी वस्तु को स्मरण करता है, तो ब्राह्मण उसी 
को चित्त कते है, शौर जव वह श्पनी श्रता को भ्रट 
करता रै, तो उसी को दकार नाम देते है 1 

(१९६) इती तर्द पक द्यी प्रत करण वृत्तयो के भेद 
से मन, युद्धि, चित्‌, अहफार वोला जाता, श्नौर शेप 
चछत्तियां उनकी श्रधीनता मे श्रमस्य ह जिनके नाम नदय स्प 
सफते। तो भी उसरी समस्त सऊटप या कृत्ति दो 
भकार की दोती द, या तो भली होती हे या चुरी । वह जो 
श्रच्छी ( पुण्य-रूप । चृत्तियं दै, उनको देवता ओओर चद जा 
धुरी ( पाप-रूपी ) चृत्तियं है, उनको खुर कहते हे । इस 
भकार पकर ही मन ( अत करण ) नेक देवतः श्रौर असुर 
रूप दोर हृद्य के भीतर भाण-रूपी तार से चंद ( कदी ) 
दोकर चखता है, प्नौर इस तार की गिग्द उसी क कर्मद, 
जो उसके भोग देने के लिये उदय देते है । 
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( १२ ) जव तक यह्‌ श्रपने भोग भोग नहीं लेता, तव 
तफ उन्दी कमो की जजौीरर्मे फेला हच्रा कभी दस, कभी 
शस की दशाश्रो में बदलता दु ख सुख पाता दहै] जव कमी 
उसके कर्म सुख के उठते तो खुसी ह्येता है, च्रौर जथ 
कभी उसके कर्म दु यकेउठ्तेहतोदुखी दोतादै। 
(१३ ) * गार्य ऋषि ने पि'पलाद सुनिसेपृ्ा कफि 
हे भगवन्‌ 1 इस मञुप्य मे कौन-कौन से दैवता सो जते 
श्मौर कौन-कौन-से जागते रहते हं 2 कौन-सा देवता स्वो 
खे देखता दहै, च्ओरनिद्रा रा श्राराम किखफो दीताद्ै? 
श्रौर उख समय किसमे ये सव लय हो जाते 2 
( ९८ ) पिप्पलाद्‌ सुनि ने उत्तर दिया ए गाग्यं । जैसे 
सर्य की करर सूर्यास्त म समय सूरं मे लयदो जातीटै 
श्रीर्‌ उसी से प्क दोती हे तथा फिर वार-वार उदयके 
समय उसी से निकली है , उसी तरह समस्त शद्धिरय ष्या 
क्षा्नेदियो त्या कर्मेदियो, उसी मदान्‌ देव मन (श्रत कर्ण) 
नं ष्ठकष्टो जाती हे । इसी कारणं यदह मुप्य उस समय न 
सो खनने, नदेग्तादटै, न सधतादै, नदना रेन 
पक्ता दै, न श्रानद लेता रे । उस समय निश्चय दोना 
फिसोनादै। 

( ५ र प्रण्ठु प्राफुरूप श्राग इस गीर भं जागनी 





* देखो प्ररनोपनिपदू, चौपा श्रश्न । 
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रहती है, श्रपने-प्रपने काम सते निचरत्त ( दृर ) नहींरोती दै, 
वरन्‌. च्रपान-रूप श्गिनि धर की श्मनि की भोति दै, श्चौर 
व्यान-रूपी ग्नि उख श्चग्नि फे स्वमान हे सिख परदोषकमी 
वस्तु पकाई जाती रे, श्रौर पराण-स्पी श्रग्निदोम की श्मनि 
केसमानहैजोधर क्री श्रगिनि से होम के लिये प्रलग 
निफालली जाती है । चनौर एवात का च्राना-जाना मानँ 
द्यो श्रादुत्तिय ह । वद्‌ जो श्राटति करता है समान दै, मन 
मार्गो यजमान है, उदन इत होम का प्रात्य फलद, 
क्योकि चह नित इस यजमान छो ब्रह्मलोक ले जातादै, 
जो सुषुति रै। 

( ६६ ) उस खमय यद देव स्प मे श्रपनी महानत्त 
श्रौर तेज को देखतादै, वसन्‌ जोदेखा यानहं देखा, उसे 
देखतादहै,जो नाया नदह खुना, उसे सखुनताटे,देश 
श्र दविश्णण्ट जो जानी या नदीं जानी दै, उन जानतादै। 
ष्यादेखली क्या छनदेस्पी, क्या खुनी क्या छनन, क्या 
जानी या श्नजानी, खव देखत्ता है, श्चौर सव टश्मा 
देखताहै। 

( १७ ) परः जव यदह उदान की शछृपासे खुपुत्तिमे जाना 
है, जयन कुचं स्वध देखता दैन ऊच जानता है, उख 
खमय च्रपने चापके खास आराममे, जो इसका परमानंद 
दै, भिल्ल जाता दै । श्रौर यदी उसका परम ब्रह्मलोक है । उस 
वक्त जेस चिडियों अपने वेर क समय ष्क 

१ 


~ 
% 
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पकित दोरूर सो जाती द, उमरी तरद यद सव परमान्मा 
मे निमग्नवा लीन दहो जातें 

(१८) क्या पृथ्वीस्ष्या पृथ्ठी कमाता, स्था पानी 
प्या पानी क्री मात्रा, क्या श्मग्नि क्या रग्नि की माना, क्या 
चायु क्या वादु कौीमातराःस्या च्चाङायणक्याश्माकाणकीमाना, 
च्या ष्टि क्या द्रव्य, क्था ध्ोत्र क्या श्रोत्तस्य, क्या सेनां 
च्या सध, च्या चखनां क्या चाय, क्या स्वादे लेना क्या 
स्याद, क्या छूना क्या द्यूत, क्या वाणी क्या श्रै, क्या 
पक्रडना क्या पकड, क्या त्याग क्या प्रद, क्या गमन 
ष्या गति, स्या मन स्यां सोच, क्या बुद्धि क्या बुद्धिमत्ता 
क्या स्मरण कया स्प्रुति, पया शछयहकार क्था दता, क्या 
भार क्या जीवन, सव परमात्मा मे लीन हो जाते ट । 

( १६ ) उख सभय यदहः निश्चय दोत्ता दे फि वह 
चादाञ्ुवाद्‌ वा ते-यिनरं से रहित श्चर्थात्‌ निर्चिकार च 
निरवयच समस्त गुणो से परे दै, देता नही कित दष्टिस्वरूप 
दै, खुनता नदी कितु श्रवणस्वरूप दै, खघता नदा फ 
व्णस्वरूप द । श्रत जो उसे जानतादे, जोकि चिना 
चलाया, गसीर छर सग के टै, वदी सर्वज्ञ श्यौरः वद्टी सनै रूप 
ह्योतादै। 

(2० ) दरस प्रकर के वेदिक प्रमाण से सिद्धद्येता हे 
कि स्वभ्रायसथ। उक दैवलोर का च्याविर्मायदै, आर 
खुपुत्ति छवस्था ठीक नदयल्लेक कते श्रखलियत चा श्वस्था 


१९५४ वेदाञुयचन 


सदनी दै, श्रपने-खपने काम से निवत्त ( दूर ) नदी दोती रै, 
वरन्‌ च्रपान-रूप अग्नि घर की श्रगिनिकी मोतिहै, च्रौर 
व्यानरूपः श्ण उस ग्नि के समान दै लिख पर दोमक्ती 
स्तु पकाई जाती ह, खरौर प्राण-रूपी अग्नि दोम की अग्नि 
करेसमानटैजो घर कमी ्रगिनि से दोम कै लिपि प्मलग 
निकाल ली जाती है चनौर श्वासलो का श्माना-जाना मानौ 
दो आ्ाह्ति्यो ह । चह जो आहति करना दै समान है. मन 
मानों यजमान दे, उदान इष होम का पाप्य फलै, 
क्योकि वह्‌ नित्य इख यजमान को बह्मलोक ले जातादै, 
जो सुपुत्तिदै। 

( ९६ ) उख समय यदह देच स्पप्र मे च्रपनी महानता 
श्रौर तेज फो देखता टे , वरन्‌ जो देखा या नद्ध देखा, उसे 
देखतादहै,जो सुनाया नदी खना, उसे घनता दैः" देश 
श्र दिशा जो जानी या नदं जानी दै, उन्ह जानता दै । 
स्या देखी क्या आअनदेसी, क्या नी क्या छरनसुनी, क्या 
जानी च्या अनजानी, सव देखता दै, ध्यौर सव द्रा 
दस्ता दहै 

(२७ ) पर जव यद्‌ उदान कीङ्पासे खुपुश्षिम जाता 
दै, जद न कु स्वप्न देखततादैन कुं जानता दै, उस 
समय अपे वापके खास श्राराममे, जो इसका परमानद्‌ 
दै, भिल जाता है 1 श्नौरः यदी उसका परम ब्रह्मलोक है । उस 
वक्ष्‌ जैसे चिद्यं अपने वसरे ऊ समय पक चत्त मे 
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दुर सिरिया मिते, चन्यल मित जानी दु! जव हम उत्तम 
भोजन, उत्तम वरर उत्तम नवारिथां माणि, सकदप से सव 
उपस्ित हो साती रट । यद्दी द्युलोफ ऊ सिदासन की 
मपत्ति ( विरासत 1 प्योग प्न को वेद्-वेत्ता- प्रायण 
सुपु्भि योने । 

(२३) यटमसशमसच्ना चह्िण कि यह दछोटा-मना 
मन फयोफर प्रजापरि धयै सनस तटरपद्ा जात्तादै, रिक 
यह जान लेना व्ादिण द्भ्य यद्‌ भन श्चपनें कर्मो 
यधन से चोटे-से चिम गद द्या द्ाया-सा माल्‌म दोता 
, पग्तु यद्‌ वह योग्यता र हे + यन्येक के तदूः्पदो 
जाताद्‌ । दरेष्यो, जव यर त्थि उरलताय्यू खया मन्छुरः 
की योनिम षेद होतात, नते य्यदीयाम-चुर केसमानदो 
जाना दै, श्रौर जव यद्‌ पत्यौ या सिद री योनिर्यो मे जाता 
दे, तो टाथ श्रौर सिह ऋ समान ह्यो जातार श्रार उन्दाकां 
गिक काम कररता ति | जयद देवताया शरोर यलोक- 
नियासिर्यो कौ योनिम जाना रै, तो उन्दी के तट्‌र्पदो जानारै 
प्रौर उन्दः काम कसना रै ग्रधिरु क्या कष्ट, यह सनक 
समान हो जाता हे, वरन प्रजापति मं मेल पाता व्रजपति हो 
जाता है, श्रौर सयमं सय खुदो जातां । 

(२2 } इस समय भी यथपि कर्मके भोगम फसा 
ह्रदे, तो भी श्रोत-कान से निकलता, धरती ऋर 
पराकाश श्रौर जो कुं उसके बीच मेँ है, सयका तद्रूप 
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हे । श्र, उद्धान भाण्‌ नित्य इसरो देवलोक श्रार ब्रह्मलोक 
मलेजातादे। पर्तु वद चक्रि श्चपने कमो कीक्द म 
चद्‌ ३, फिर जा्रदाचस्था मे श्चा जाता श्रौ दु. 
पातादै। 

( ०१) पर॑त्‌ जव यद शाख-नियमायुखार करमो को 
करता वदता है, ते खस्य के वाद्‌ वही उद्टान उसको देवयान 
सडक पर रूप-प्रतिरूप मे पलरता श्रा सूये मे ले जाता दे, 
श्रौर चदा से देवलोफ मे पर्हुचाता दै, जदा सत्यस्करप 
ह्यो जाता हे । वरन्‌ लिस भकार मस्तिष्क से हदय~कमल मे 
चह नित्य जाता है, उती तरह देवलोक से उल चद्रलोक 
को, जो भरजापति का सुस्य ह्वदय दै, जाता रे श्रौर उसे 
चराचर दो जाता है, श्रौर प्रजापति मं पक दो जाता है। 
यद्यो कर्मकाड कय रतिम उश्नति रै । 

( २२ ) जव वद इस लोक भे परविष दोकर पुग्यलोर मे 
पर्हुचता है, तो यदी उदान-प्राण उसी तरद्‌ उस मनं के 
च्रधीन होता है, जिस सरह कि कमेद्धियों यद्य उसके वशश 
मे द । श्रौर यह स्पष्टैः फि लिख भ्रकारः मन सकर्दप 
करता दै, उस्ती तरह कमेद्ियो काम करती हे 1 पुण्यलोक 
भ वये पंचभ्राण॒ मन के च्रचीन दहो जति है, फिर जी 
दम चाहते है, करते है । जव हम चाद कि दम वास-वगीया 
दसै, तो उसी समय उदान-पाण चाम-वगीचा पक व्र 
की फपक्मे तैयार कर देता दे, जव दम चाहने कि 
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मापी बुद्धि को दर करके शास्य चिण्यास तथा कर्मो को 
(4 


खद्‌ करो , श्चन्यथां म्प्य की भोति मरोने श्नौर याजङ्कमासे 
म से एक के समान गिर जाश्रोगे । 


अध्याय नर्व 


(१) श्रय पिले श्रध्यायो के पढ़ने से निश्चयो 
स्ता दै फ्रि मानव शरीर यथपि भौतिकदै, पतु इस 
कारण खे किः म्यम देवत ( श्रस्वष्टि-दलर ) वे दु र, 
प्ास्तवमे एक ठाद्कस्दाया या ईथ्वरीय मृतिं दै। क्योकि 
ग्या छनदां श्रौर क्या कर्ेद्धिर्यो, क्या मन श्रौर क्या प्रास, 
तव दिव्य शष्धि्यं वा पराण हैँ, जो देवता (श्रवाद) कदलाते 
४, रौर जो हमारे पिदधे कर्मो ॐ भोग ॐ लिये इसमे से 
१ । शमर यद्यपि हरएक देवता अपने चडे-वडे लोकों पर 
प्रधिकार रखतादै, तो भी नीत्तिश्रौर न्यायसेउतनाद्ी 
मोग देता है जितना पि दमारे ल्िये उचित ईै। 

(८ २ ) श्रोंख वास्तव मे समस्त विविध वणौतमफ जगत्‌ 
ही सैर करनेवाली दै, श्नौर पल्येकरग के क्षान मे मालिक 
मरौर चिच्रवानी ( वमीला) दै, तो भी हमे उतना 
देग्माती दै, जितना कि दमे चादि 1 रौर कान समस्त 
एष्द्‌ खुन सता है, पौर शब्द जयत्‌ सा विचवानी (वस्तैला) 
¡, पर दमको सव नदीं नातः, वरज उतना ही सुनाता है 
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होता सयक़ो देखता है । स्वभ्रमें जाता हश्मापेसी नाडी 
से, जिसका श्रव्यंत सुषम छिद्र दै, बरह्माड-रूप में कैलता है 
छ्रौर सव रूप होता है । इस प्रकार के श्रचुभर्वो से वुद्धिमान्‌ 
मञुग्य जान सकता दै किं वह भूलोक ( मरलोक ) से नहीं 
श्रपितु ज्रमरलोकसे है, श्रौर प्रजापति का पुत्र प्रजापति- 
सूप है । श्रपने कर्मके मोगसे मानवी रूपमे श्राया ङ्च 
दुख भोगता दै, नौर उसी तरह वेद-शासर की शिक्तामें 
दिया जाता दै जिम तरह एक राजकुमार मी जव तक युव 
नहं हेता, शित्त्को के व॑धन में रक्खा रहता है । 

( >५ ) फिर जव समय आता है, याज्य की शिक्षा पाता 
ह, श्रौर पिता का उत्तराधिकार पाता हे, तो फिर राजशुर्श् 
के हाय मे नदीं रहता 1 इसी तरह यह मन भी जव तक क्मै- 
भोगके वंधनमे दै, वेद-शा श्रौर ब्राह्मणो के वधनमें 
शिक्ता पाता है । परतु जव यह शाखरीय सिद्धातो कपे शिच्ता 
पाता है श्रौर सत्कर्म, तथा शाखाक्षार््ो पर चलतादे, तो 
सत्यु के पश्चात्‌ देवयान-सद्क पर चलता द्युलोक के 
सिद्धासन का स्वामी टो जाता रै, श्रौर सत्यसकट्प दो 
जाता है। लितने खुखके भोग डे, उसको मिलते है, 
ङुखक्ते स्मरण भी नही करना, वरन्‌ वे नितात चिलम 
द्यो जाते दै। 

पे. भादयो । स्यो श्रधिकारी द्योकरः उस्र सिदासन 
की इन्छा नदीं कस्ते, वदिक च्यपने कमत कौ खक कसे अरः 
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माजी बुद्धि को दूर करके शास्दीय विण्यास तथा फमो फे 
द्‌ करो, शछ्चन्यथा मटुष्य क भोति मरोगे रौर राजडुमासय 
मँसेिप्कके समान गिर जाश्नोगे। 


अध्याय नवां 


(१) श्रव पिये प्रध्याय फे पटने से निश्चयो 
सकता कि मानव शरीर यद्यपि भौतिकदहै, पर्तु दस 
कार्ण से फि उसमें दैवता ( श्ररवाहे-दलादही ) चसे इप ह, 
वास्तव मे एफ उाङ्कुरद्ारा या दै्वसीय मरति है । क्योकि 
क्या क्षानेद्वियों श्रौर प्या करमद्धिरयो, क्या मन श्रौर क्या परार, 
सव दिव्य शश्चियंवा प्राण॒ र, जो देवता (श्रग्वाह) रहलाते 
है, शरोर जो हमारे पिले कमो के भोग ॐ लिये दसम चसे 
ह! श्रौर यद्यपि दरण देवता श्चपने वडे-वडेलोौ पर 
छमधिकार रपतादै, तो मी नीतिश्रोर न्यायसेउतनाष्टी 
भोग देता दै जितना फ दमारे लिये उचित है । 

८ २ } श्रंख वास्तव मेँ समसन विविध वर्णात्मक जगत्‌ 
की सैर करनेवाली दै, श्रौर पत्येरु रग ॐ ज्ञान मे मालिक 
च्मीर विचयानी (वसीला) दै, तो भी दमे उतनादी 
दिखती दै, नितना कि दमे चिप । श्रौरः कान समस्त 
शब्द्‌ खन सरता दे, श्रौर श द जगत्‌ का पिचवानी (वनीला)' 
है, पर दमो खव नह सुनाता, वरन्‌ उतना दी खुनाता 
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जितना उचित है । इसी तरद वाणी समस्त वाङ्‌ या वचन 
पर ्रधथिकार पाण हए है, पर सच नदीं वोलती, वरन्‌ उतना 
ही चोलत्ती दै, लित्तना कि उचित दै। ८ 

(२) जो स्लोग इन देचता्रो (इंदधियो वा प्राणो) के मद्व 
छ्रोर तेज को नहीं जानते, श्रौर भोतिक शीर मं देदाध्यास 
रखते है, वे उनको भोग फे साधन जानते पः स्वेच्छादसार 
उनके साथ व्तीव कर्ते है, शौर क्या श्चच्छा, क्या वुरा जो 
प्राप्त होता दै, उसी मे परी खुख देखते उना वर्तव करतेदै। 
यद्यपि चे ( इंद्धियों वा प्राण ) बुरे कामों से घृणा कस्ते श्चौर 
ुखीदोते्ै,तोभीन्यायसे चिवरशच हप वे इनकार नदी 
करते, चर्‌ पेखे च्तीव करते है जैसा कि पक नौकर वतव 
करता है, चदिकर नौकर इच्छाचुसार नदी चलत्ता, ये तो 
इच्छा कय दाक्षता भी करते है । 

८ ४ ) जव वह छननजान इन दंद्वियो कोदयुरे कामो,मे 
लगाकर भोग पातादै,नोये उसे भोग त्तो स्वभावाचुसार 
देती ई, परतु उख लिथे पक पाप उत्पन्न करती है, जिससे 
वह्‌ दुरात्मादो जाताहै । श्रौर जव चह इनको रच्छ 
कामो मे लगाकर मोग पातादै,तोये उसे भोगभी देती 
श्रौर साथ दही पुण्य भौ पैदा कर्ती दै, जिससे वह पुरयास्मा 
चा भाग्यवान्‌ स्ये जातादै। 

८५) पर जो इनकी असलियत श्र मदस्य को जानते 
दै, श्रः इनकम मदिमा तथा शक्तियों से परिचित है, वे 
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इनको बुरे कामों मे नदी लगाते, वरन्‌ शच्च कामों मे चर्ताव 
करते हप भी उनको महान्‌ श्रौर पूज्य सममाते हें । इसलिये 
वै दन्द के ढायासुक्चि का माभ भौ पातेहै। 

८६ ) ये वाते कि किस तर्द ये सव उपास्य किये जाते 
है, रौर किख तरह इनकी उपासना हती है, कर्मकाड़ में 
सक्षम वाते है । ्त्येक भाषाविदू इन्द नहीं समभा सरता । 
तो भी हम संस्प से सेत करते दे, श्रौर उक्ष वदप उपासना 
पर सेत करते हैँ जिसमें सवफे भीतर ॐ परिणाम समा 
जाते हे। 

(७) बाणी या श्रो याकानको जो पूज्य मानः 
पुरय कर्म करते दे, सक्ित्त श्रौर विशिष्ट फल पाते हे। 
पर्तु वे जो प्राण की उपासना करते दे, समस्त कर्मो के 
फल पा जाते रे, रौर देवयान-सडक पर चलते वह्मल्लोक 
मे अविष्ठ होते भजापत्ति से मेल पा जाते दै । 

(८) कदाचित्‌ कोई यह कटे फियह किस भरारः हो 
सफता दैः किएक प्राण॒ की उपासना से सव देवताश्यों की 
उपासना का फल भप्त द्ये जाता है ए तो उसे दम पए वैदिकः 
श्मास्यान ( कानी ) से दिग्दश्वैन कराते हे। कयापि चिया 
कै बल पर यदि जतलाचं, तो भाषा जाननेवालों को वद 
स्ुगमतापूर्वक हदयगम न दो सरेगा । वटि उचित भी 
यदी है कि अदद तक समभे मे संदल दो, वरदो तक गढ़ 

या किन शैली से न समभ्ाया जाय । 


शेर्‌ वेदासुचचन 


(६) * दम खनते दै कि देवलोक भँ पक चार इन 
षहियो मे मगङ्ा दुश्रा । वारी ने कषा, मे वडी ह । प्ख 
ने का, मे वङ्धे हः । कान ने कहा, यदह सव मयी वडा है । 
मन ने कहा, रह सच मेख महिमा है 1 वीयं ने कहा, क्यों 
चक्रयक कस्ते दो, मे वडा ह+ जो सखवको जनता ह" । प्राण 
ने कदा, तुम सव डीग मारते हो, चैल भी 'च्रपने चसे 
पर डकारता है, विचार करो तो मे ससे पलोठा ( पथम ) 
श्रौर ्रनोखा ह" । 9 

(८ १० ) ये देवता इस तरह भगड्ते-भागङ्ते पजापति,के- 
निकट गये, ताकि वद्‌ उनका न्याय करे । प्रजापति ने. कदा 
कि तुमं से पक-पक दोकरः इस विड से निकल जाश्रो, 
जिसके निलन से सच निकल जार्ये श्रोर यद पड 
खराय दो जाय, वदी तुमने से पलटा ( भरवम) श्रौरः 
उाङ्कर्टै। ॥ 

( १९ ) पले चाणौ निकल गद च्रौर साल तक वाहर 
सही । जव वापस च्रष्रै, तो पृछा कि मेरे चिना चुम कैसे 
जीते र्हे ¢ तव उन्होने कहा कि जेते भगा नहीं वोललता, 

परतु नथनो से साख जेता है, च्र्पा से देयता है, कान से 





+ देखो छादोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ‰, खद प्ल । भौर एसी 
तरद की कथा उृहदारख्यकोपनिषद्‌, श्रभ्याय ६, च्द्धण पहले मेँ 
भी पादै जाती डे। 
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सुनता है, मन से समभता है, वीर्य से जनता है । उसी तरद 
हम जीति स्े। तव वाणी ने कदा, हो सीक दै, श्रौर ( उस 
पिडमे ) प्रविष्टो मरई। 

( १० ) फिर श्रोख निकल गदे श्रौर साल तक नाहर 
रही । जव वापस श्राई, तो पृछा कि मेरे धिना तुम कैसे 
जीते र्दे 2 तव उन्दनि काकि जसे श्रधा श्रोंसो से नहीं 
देखता, लेकिन नर्न सरे सोसि लेता है, चाशी से बोलता है, 
कारन से सुनता है, मन से समता दै रौर व्यं से जनता 
ह । उसी तरह हम जीते रदे ! तच शोप ने कष्टा, सक है 
श्मीर ( णसीर मे ) पविष्ट दो गई । 

८ %ॐ ) फिर कान निफल गया साल तक वादर र्दा। 
जव चापस श्राया, तो पका कि मेरे चिना तुमकैमे जीते 
सहे? उरन्दोनि कषा कि जेसे व्य ( बोला पुखप ) नदीं 
सुनता, लेकिन नयनो से सोसि लेता है, वाणी से वातचैत्‌ 
करता है, श्रो से देता दै, मन से समभता दै प्रौर वीयं 
से जनता है! उसी तर्‌ दम जीते रदे ! तव कान ने कदा, 
छीर दहै, श्रौर (ददम ) प्रविष्ट दो गया! 

( % ) फिर मन निकल गया श्रौर साल तक बाहर 
रहा । जव चापस श्राया, तो पा कि मेरे विना तुम कैसे जीते 
गदे ? तव उन्दने का, जैसे मतचाला मन से नदीं सभरभाता, 
चरतु नधनो से सोल लेता है, वाणी से वातच्ीत कर्ताः, 
शसो से देखता, कानों से खनत श्रौर वीर्य ॑से जनता है । 
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उसी तर्ट दम जीते रहे । तव मनने कदा, सेक दै, श्रौर 
(तनमे ) धचिष्ट हो गया । 

( १५ ) फिर वीयं निकल गया श्रौर साल तर वार 
रहा । जव चापस श्राया, तो पृच्ा कि मेरे चिना लुम कैसे 
जीते रदे तव उन्दोनि कदा, जैसे नपु"खक नहीं जनतः, 
परंतु नधनो से सख लेता दै, वाणी से वात्तचीत करता, 
श्रो से देखत, कानों से सुनता श्रौर मन से समभता दै । 
उसी तरह दम जीते रदे । तव वीर्य ने कदा, ठीक है, श्रौरः 
{ शरीरम ) प्रचि दो गया। 

( १६) च्व भराणने भी परीन्ताथै निकलना चाद, तो 
जिस तरह चङ वलशाली श्रव उच्लता है, तव श्रगाङ्धै- 
पिच्ाद्े कपी सच मेख उखड जाती है, ेसे सव इद्धिय-देवता 
साध उखड्‌ गये । उन्दने कदा, भगवन्‌ ! छउुहरो, मत 
निकल । मालुम द्यो गया, तुम्दारे चिना हम नदीं जी सकते। 
चुम दममे वङेदो। तुम दी दमासै श्रात्मा दो, श्रौर तुम द्धी 
हमारे पूरय हो । हमको चादिष् कि तुम्दासे उपासना करः 
श्नौर तुम्दारे में स्स्थित द । दम तमी फल लते ईद, जव तुम 
मे स्थर दोते दे , जैसे शाखा जव च्ङ्कर म स्थित दोती 
हैः तो फल लाती द । 

< (६७) तवसे वाणी ने निष्चय किया कि पाणकी 
सतान प्राण-रूप ह । इसी तरदचक्ल ने निश्चय कियाकि्म 
प्रां की सतान पराण-रूप ह । शौर दसी तरद्‌. काम मन॑ 
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छ्मौर वीर्य ने चिष्वयास किया कि हम सव उसी के रूप है । 

(ध्८) दख धकार की कटानिर्यो से खुगमततपूर्वक 
समभा जाता है कि क्या क्द्धिय, क्या क्ानेदियः क्या मन, 
सव भाण की सतान प्राण॒ रूप है, श्रौर यदम निश्चय प्राण- 
देवता की उपासना है । श्रत वह जो इस पर श्राचरण॒ 
कर्ता है रौर दसी पर विश्वास लातारे, वही शाखीय 
कमे का प्रधिकासी दोता दै । जय तक कि चह उस धक्रारके 
निचय को नषा पाता, भाण्‌ से नह जना जाता, वल्कि शरीर 
से जना जाता है! वजो शरीरः से जना जाता दै, शरीरः 
हीह, श्रौर जो प्राण से जना जाता, श्र हे दै। 

८ १६ ) शाद्ीय कर्म, जो वास्तव मे कर्मफाड दै, उसी के 
लिये है जो श्रासास्मा सरे जना जाता दै, उनके लिये नदीं जो 
शीर से उर्पन्न होते ह । कर्योक्रि परात्मा तौ ्ननादिः 
श्रनत, नित्य है, णरीर नश्वर, शमादि, श्यतवान्‌ है, छरीरं 
श्चास का फल सस्यु के वाद्‌ परलोक मेँ दै, णसीर यदो मिह 
हो जाता दै। श्रत वहजोंदेद श्रौरदेदाध्यासी दै, उसके 
लिये शाख व्यरै, वरिर कष्टरुरहे, कितु वहो प्रास 
या पाशात्मः है, उसके लिव ्रश्ुन श्र आनद्‌ दे । 

(२० ) यदि र्मकाड देह श्रौर टेदाध्यासी को भी लाम- 
श्रद्‌ च्येता, तो पश्यो पर भी ल्लागू होता। कितु पश योग्यता 
नदी रखता कि पने श्ापको पाख या भाखास्मा निष्चय 
करे । इसी तरह जो मडप्यं कि शाख्रीय ढग से भाणात्मा लेय 
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नहीं जना जता, चास्तच मे देद्‌ या देदाध्यासी है, यदपि 
मानवी रूप है , श्रौर पशु-धरृति मे भिलता दै, यद्यपि 
रादि मडुप्य कौ स्सेदहोतादे। 

( २१) च्हजो शरीर या शरीर से अध्यास रखनेवाला 
है, उखी को शाख मे शद कते दै, आलौर उससे उसी तरद 
सेवा ली जाती है जिख तरद पशुम से सेवा लेना आचण््यक 
हे परतु वह जो प्राणात्मा से छुवारा जने जते दै, शाख मे 
द्विजन्मा कदलाते है, श्रौर वद्य कर्मकाड के अयिकारी है। 

८ २० ) ्राश््च्यं न करो कि दुवारा जन्म कैसे दो सकता 
है? च्या पिर. चह दुबारा माता के उदर से निकलता दैः 
नही, जच वह मोकेपेट से निकलता दै, ततो शीर दोता 
है । क्यौकिम का पेट भी शीर है श्रौर जो उससे 
निकलता है, बह भी शरीर है, श्रौर यदह पटला जन्म दै। श्रत. 
इस तरट्‌ वद्‌ जो शरीर श्र पानी से उत्पन्न होता रै, शद 
दै श्रौर पशो के वर्ग (श्रेणी ) मे मिलता है । चह शाखरीय 
कर्मो कां श्मधिकार न्प रखता 1 इसी कार्ण श्रा वर्षं तकर 
द्विजाति श्रपने लङ्फो ॐ उपनयन सस्कार नदद कर्ते, 
प्यक चद्‌ मी पासात्मा के निष्यः कपे योग्यता नही 

रणते । 

(२३ ) पस्तु ्रायवें वर्प मे जव बद प्रौद्‌ श्रवस्या 
{ वपल्यावस्था ) को श्राप दोतादै, श्मौरः इख निण्यं कय 
योग्यता साम कर्ता दै, तो उखका उपनयन-सस्कार होता 


[क 
शः प नः 
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है, ओर वाणी से डुचास जना जाता ह, फिर वह शरीर 
भाव सते उर जाता है, श्र भराणास्मा मेँ स्थित होता दै। उस 
समय उस पर शास्पय नियम लागू होते है । 

( > , देखो, जव वालक माता के उदर से उर्पन्न दोता 
है, तो उसी तरह श्रहकार का स्वाभाविक निश्चय (श्ध्यास्त) 
णर में रयता दै, जैसा कि पशु श्रपने शसीरमे महता का 
खयाल (भ्रम) रखता दहै, वरिक यदि उसको श्यपनी 
चास्तविक प्रति पर छोड़ा जाय, तो युवावस्था पाक दोने 
परभी यही धारणा रखता हैकिम्मे शरीर हट, श्रौर 
मिद्धी से निकला ह+ नोर मिद मे जागा! यद्यपि यद 
सुनता है कि शरीर मे एक प्राणात्मा रै, जिसके शरीरः 
जीचित दै श्यौर जानता व गति करता दै, तो भी वह यद्‌ 
क्षान नदीं पाता कि “मे धाणात्मा ह श्रौर गसीरमेख पड 
है। मे उसी तरद इस शीर मेँ वसता ह” जैसे यह दे इस 
घरमे वसता दै 1" 

( २५ ) इख प्रकार वद्‌ पिता के वीयं श्मौर माता८(र्ज 
श्रादि)के रक्त से बनाया गया है, जो स्वय शखर टे। 
पिता उसका नर-शसीर है श्चौर मो उसकी मादा ( नारी ) 
णसैर है । श्रौर यदी दणा पकी! खाना पीना भोग 
करना जेसा पशु का काम है, वैसा उसका कामटरे । जिस 
प्रकार पशु मी भाण सर्पता श्रौरः सोख लेता है, उसी तरद यद 
मी भार ग्यता प्रौग सो लेता है । परत पथु को मचुष्य 
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क्ण सेवा करना कर्तव्य है, उसी मै उसकी मला है , उसी 
तरद दख शद्र की भी दश्वा, दविजात्तियो की सेवा करना 
इसका कर्वव्य है, च्मौर उसरी मे इसकी भलाई है । 

(२६ ) पर वहजो वाणी से शिक्त पाता कि (तुम 
प्राणात्मा दो, ठे नर" ( क्योकि ददतो वख की भोति 
वद्लता है, पर धाणात्मा नं चदलत्ता । यदि तुम दे 
द्योते, तो जव छोखा-सा ठेद्‌ जो माता कै उद्र से निकला 
था श्र शयुलक्षर वा वदलफर जाता राथा, श्मौर यह 
दृसखरा देह जो युवावस्था की दश्णा मे दै, भोजन से देदधारी 
की तर्द, उस ढग श्रौर उसी युक्ति से धीरे-धीरे वदल 
गयारै, ज्ञेखा करि पटनावा अर्थात्‌ वस्र चलता है, नौर फिर 
चुटपेमे यह भी जाता स्देगा,तो घुममे भी परिवर्तन 
प्रवश्य होता ), तो वह इसी शित्ता से निश्चय कर सकता 
हैकि भ्म देह नदं, जो धतिच्ठण बदलता दै, विके 
्राणात्मा ह, जो नदरी वदलता ।” तव उस समय वद देदसे 
श्रलग होकर भाात्मा मे ्रदंता का भाव पाता, प्रर 
भ्णारमा तो घ्राण की संतान प्राण-रूप है । इस कारण वह 
चासौ के छारा प्रासात्मा से जना जातत है, जो दुससा जन्म ह! 

(२७ ) वह वाणी जो मदप्य को पाणात्मा से डुवाय 
उत्पन्न कर्ती है, वास्तव मे गायची-्म॑घ्नहै, जो द्विजातियो 
की च्राघ्यात्मिरु माता दै, शौर वह = 
्णिच्ता देता है, वास्तव मं द्विजाति क 


उसकी 
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ह । दन भ्रकारः श्ाध्यात्मिक उत्पत्ति ब्राह्मण श्रौर चाणौसे 
हाती दै! श्रौर व नई उत्पत्तिमें पविष्टद्ोता रे, श्रोग 
दैाध्यासिर्यो से प्रथ्‌ पिया जाना दहे । जिमतर्द वे जो 
पश्र से श्रलग चुन लिष्ट जाने द ्ौर सूत श्र्थात्‌ रसती 
से वोच दिप जाते हे कि उनफो नई शिक्ता दर, उसी तरह 
पेसे शिशयं को जनेऊ से चुन लिया जाना दै, श्रौरयक्षेपचीत 
से शास्प्रीय उधनमें वाध दिया जाता दे ताकरि बद दयुलोक 
में श्चयस्वान कर्ने कथ रिक्ता पाचे, श्रौर श्राध्यात्मिक कर्मौ 
सते देययान या पियास सक का मार्ग घ्रात करे। 

(०८ ) श्रौर वह जो दस तरह नई उत्पत्ति में पविष्ट 
नदीं होता, वरिफ दे मे उसी अकार रभिमान की धारा 
स्खताटैजेसा किप में श्रदता का भाव सपाभाविक 
है बिक पाश्चात्य शित्ता से उसको श्रौर भी परिपक कर 
जेता दे, यर्हो तफ कि यदि द्विजाति उसे सिखपे फ्रि ^तू 
दैद नदी, वरिरु भाखात्मा है, तो वह्‌ प्रादि-चादि कर्ता हु्रा 
क्ता दे कि वसम राम ! प्राणात्मातो परमेग्यर है, क्या 
मश्ष्वग्ष्टश्मतोमिद्ीकमीदेदषह, श्र इस पकार का 
नि्वय नास्तिकता श्रौरः ईण्वसीय दावा दै तो पेखा 
मयुप्य पश्र से मी गया वीता दोता है, यद्यपि मानवीय 
श्रारुति रसता है । श्नौर उस्ने ऊर्ध्वगति लाभ नहींहो 
सनी, चाद कैसी ही मनमानी कोद विधि उसने मान रकी 
हों 1 क्योकि जो भि से निकलना दे, वह तौ भिद्धी में 
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जायगा श्रौर जो चुलोक से उतरादै, वह द्युलोक को 
जायगा । गरीरतो मिष्ी का है, श्रौर प्राणात्मा यलोक 
का। इस कारण देवयान श्रौर पिदृयाण-माग तो द्विजातिं 
शमीरः आआत्माभिमानियो ( प्राणात्मा के उपासको ) के लिये 
निसेनी हे , शसोराभिमानो देदाध्यासी नो बही मिद्ध श्रौर 
समाधि ( क्त्र ) का ्ाहार है। 

(२६) इख भकार की वातो से ज्ञात होता दै कि श्राय 
संतान को पदले यह निश्चय करना होता टै किमे 
भाणात्मा द्र" श्नौर भ्राणसे निकला ह” मिस से नदी, श्रौर 
प्राणात्मा की श्रसलियत बट अग्नि रै जो जीवेन का श्राधार 
दै । इस कारण वह अग्नि की संतान अग्नि-रूप प्योति से 
निकला खक जयोतिस्वरूप है , भिद्धी तो प्रंधकार है) 

(३० ) जव वह इख तरह निज्चययान्‌, होता इुश्चा 
जानता हे कि णरीर पक पडे, जो यमं की वस्तुहै, 
च्रौर प्राणात्मा जो मेरा ्रपना श्राप है, यरा की वस्तु नदी, 
चरन्‌ द्युलोक की चस्तु है, तो इच्छा करताद्ैकिमे किसी 
तर्द ऊर्ध्वगति लाम कस्म, रौर जानना चादता हैः कि 
किसलये मिद्ध के विडमे वेदी किया गया ह" ^ किंस धकार 
इस शसीर ॐ चंधन से छुटकाय पाणा ? क्या कार्ण दै 
कि द्युलोकमे नदी जा सकता चव सुरे क्या ऊरना 
साद्दिप्य जिखसे म ऊचे चदे^ ९ च्रौर ये वाते चेद्‌ की शक्ता 

स्ते क्षात दहो खङती हे! इसलिये इख निचय के पचात 
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येदं क शिष्ठा उसके लिये श्चावएयकः योती दै, बरह्मचर्यं फे 
नियम पालन करस्ना उसका कर्तव्य दोता दै, रर वद 
व्रह्मचारी फदलाता हे । 

(३६१ ) जव वष्ट नियत समय तक वैद की शिक्ता पाता 
दै, तो फिर वद पाणास फे धर्म भली भोति जानता 
श्रौर पुय तथा पराप फे प्रभावों ( श्रसलियत ) से परिचित 
होता है । श्रौर, उम ईश्वरीय रसायन से, जिसमे कि 
भरषणारमा को ऊर्ध्वगति लामष्टोती दे, परिचित ष्टो जाता 
दै, श्रौर यद्‌ ण्वसीय रसायन यास्तव में श्रगिनिक्मैदै। तो 
उस समय यद्‌ श्ग्नि-कर्म उसका कर्तव्य होता दै, श्रौर वद 
सका श्रधिकारी होता दै फि याद्धिक क्म करे। 

(३०) परतु वह जो जानता दै कि उस यक्ष मे भजापति 
का श्रहकस्स श्रावश्यक दे, श्रौर पजापति ने नर-नारी 
द्योकर उस कर्म को परणं किया हैः जिसके कारण उसे ऊर्व 
गति लाभ हरै, इसलिये पदतले पदल उसको पफ अपने 
चण की खी से विवाह करना श्ाय्यक दोता है ताकि चह 
भ्रजापति की तरद उससे उपति दोर इख श्मग्नि कर्मा 
श्चारम करे श्र ठपति की सत्यता वास्तव में श्राध्याततिक 

श्रभेदूता है, जिससे पुखप श्रौर् स्री चेद्‌मघाके द्धाय 
श्राणात्मामें पक द्यो जाते! 
(३४ ) ययपि उसके हेतु वहत चिस्तारसे हे कि क्या 
नरनारी पक होकर यज्ञ श्रादिक कर्ते है, परतु मुख्य दल 


[ए 
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यद्‌दैिनरत्तो प्राणकेस्थान पर्दैश्रोर्नासी र्थिक 
स्थान पररै। च्रौर यह हम वर्णन कर चुके है किभराण 
छ्रोर रथि मिलकर प्रजापति का स्वसप है, क्योकि भाण 
क्ती है श्नोर रयि कर्म) इख कारण पाण रा भ्रथुस्व नरम 
श्मौररयि का नारी म । श्रौर जव वह मिलफर रासायनिक 
कर्म रते, तोगृत्यु के पश्चात्‌ प्यक होकर उन सङ्का 
पर, जो देवयान श्रौर पितृयाणं कदलात्ती हे, चदृते 
है । इस दशा मै वह्‌ -द्यचर्य से निफलरर गृदस्थी 
कष्टलाता द, श्रौर पचयक्च श्रादिक उस पर कर्तव्य हो 
जाते । 

(३७ ) जिस तरद दंपति के हेतु श्रतिसष्म टै, उसी 
तर्द यक्ष के भी तसीके ( विधियो) सक्ष्मदेग्तो भीम 
भाषा जाननेवालो के लिये सक्तेप से खङेत करते है कि यक्ष 
चासतय मे महाध्रण का भोज दै, जिसके उन्तयधिकार के 
श्रधिकासी श्रार्य-डिजाति है, श्रौर उसमें श्रणव कम पूजा 
हाती रै श्योर प्राथैनार्षे की जात्ती हँ, लिखसे वह श्रखत्‌ से 
सत्‌ को श्रौर तमसे प्योति कोश्रौर श्त्युसेश्र्टत को 
अत होता दै । 

(२५ ) यज्ञ मे चार बाह्मण चुन लिप जाते, जो इस 
ईश्वरीय रसध्यन को कराते हे । पक तो चद्‌ होता जो 
ऋग्येद्‌ को जानता दै, दुखरा वद्‌ जो यजुवद का विद्धान्‌ दै, 
-तीखरा वह जो सामवेद्‌ का पडत दोता है , श्रौर चोया 
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चष्ट जो इन तीनो को जानता दहै, शौर इनके कमो की 
देखभाल फर सरता दे । 

(३६ ) ऋग्वेदी को श्टोता' बोलते ह, श्रौर यजु्ेदी को 
श्््वयुः" शरीर सामवेदी फो “उद्वाता' कदा करते दे, श्रौर 
चह जो उनके कार्म कप दखभाल फर्ता दै, शर्मा" कदलाता 
दे । श्टोता' का काम ष्टोम, शरध्वयुः का काम श्राटतियों 
तैयार करना टै, “उद्राता' का काम साम गाना है, जिससे 
महाध्राण प्रसन्न होकर पुरय उत्पन्न करता दै । ब्रह्माः का 
काम दनं तीनों की देखभाल करना है । 

(३७ ) हम सरू श्रसलियत को उदादर्ण द्वारा 
ध्रधिक सरल करते है । देखो, श्चीमानोंकेभोजमेंपकलतो 
चद होता है जो भोजन पकाता दै, जिसे पाचक (रसोदा) 
योलते है, दुला चद द्योता है जो उन भोजन के पदाथा को 
चुन-चुनकर श्रामच्धितों के मागे रखता है , एक वादि नङ्कशल 

( यैँड-मास्टर ;) दोता दै, जो भोज के समय श्रानद के 
गीत गाता, रौर मागलिर वाजे वज्ातादे। परतु वद 
जो भोज का प्रवधक होता है श्रौर वदां खवरी देखभाल 
करता है, भोज का अधिकाय (का्योध्यक्ष) होता दै, श्रौ 
ज्ञो भोज देता द निमयचमं ( यजमान ) कदलाता है । 

(इल ) इखि प्रकार घण के भोज में ष्दोता' भडासी क 
स्थान पर, श्छभ्ययु* पाचक के स्थान पर, “उद्वाता" वैंड- 
मास्टर के स्थान पर, श्रौरः थ्ह्या' मोज के सुख्याधिकायी के 
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स्थान पर होता दै । श्रौर वह जा य्न कराता दै, यजमान 
कदलाता है, जो भोजदाता के स्थान परहै।उनचारोको 
श्मग वोला कस्ते टे रौर यदह पंचम यजमान ह । इस प्रकार 
्मग्निकै द्धाय भाणात्मा का भोज दोता दै, शरोर प्रणव 
की पृजा की जाती है 

(३६ ) इसके पप्रचात्त वह नियम कि किस भ्रकार 
महाप्राण चलाया जाता दै-श्मौर क्योफर छग्निमे टोम करने 
से वद स्यात्रा है, प्रति खक्ष है । यदि उसके नियम मी यदो 
लिप जार्ये, तो कदाचित्‌ यह समस्त ग्रथ कर्मकाड-शाख् के 
यि भी पप्तन दो । इसलिये हम इतना ही लिप्ते दँ कि 
वै्यानसी-चिद्या में दम पर यद्‌ सिद्ध हुश्माहेकिश्रग्नि 
प्रजापति का मुख है । जिख तरह ब्राह्मण के सुख में दिया 
श्रा भ्रास उसका श्रादार दोता है, उसी तरद्‌ अग्निम दी 
इदे आहति चिराद्‌ भगवान्‌ का भोजन दोती है । 

(४० ) यज्ञ में उद्धाता जो साम गात्ता है, चार्‌ म्॑रद्दोते 
दै, छरीर उसमे प्राना गाई जातो ह । तीन प्रार्नार्षे तो 
यजमान फे क्लिथे दोनी ई, श्योर शेय प्रार्थना वह्‌ पते 
लिये गाता है । श्रौरः चकि यद बाह्मण सदाचसर्ण के द्वारा 
शद्ध श्रत करण दत्ता है, इसलिये इसकी प्रार्थना स्वौरत 
दोती हैः जो-जो श्रपने ल्लिये या यजमान के लिये मोगता दै, 
मिलता है । 

(४१ ) यञ करने का उद्य यद्‌ द्योता दै कि बुरे संकल्प, 
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जो मन में स्वभावत उघ्ते है, परास्त हो जायें शीः 
प्मन्छै सकटप, जो शित्ता से उरते हे, विजयी द्यो जाये । इर 
युरे सकरपो को सस्रत मे श्सुर योलते ह, श्रौरः श्चन्द्र 
खकटपौ को देचना । क्योकि सकटप { सयाल ) जो मने 
उठते हँ, उनके लिये को कारण होता है, श्रौर वदी कारण 
पिच्े पाप ध्नौर पुण्य के सस्फार र्द । परतु वद जो बुराई 
कै कारण (पाप) ट श्रसुररर, श्रौर भलाईके कारणजो 
पुण्य दह देवता ह । इनी कारण छुचिचार आरी-सपदः 
श्मौर सुविचार दैवी-खपद्‌ए कदलाते है । ) 

८४२ ) षपार्ात्मा मे चिश्वासवाज्ते मदुष्य को चाददिषट्कि 
जदं तक समव दो, बुरे विचारा को रोके रौर च्छे 
चिचारो को उडावे। इसी में उसके भलाई हे । परतु इस 
कारण कि बुरादे फे विचार स्वामाविफ दै, रौर पदे उत्पर्न 
दते है, श्नौर भलाई के विचार गिल्ता से शाते द, दइसक्तिये 
श्रखुर तो बडे, श्नौर ठेवा छोटे । प्रर यद स्प्ठदहैकि 
जो पले शसखेर-रूपी दुर्म मे श्रधिकारः पते, कठिनतासे 
दर होते ह 1 क्योकि जव तक देवता श्रौर शरस्य के 
चीचमे पक भासी युद्ध न दो, तव तफ श्मसुर पसजित 
न्दी दोने। 

( ४३ ) बुद्धिमान्‌ मदप्य से यद चपा नदी है कि जय 
वद्‌ श्रपने मन की डृत्तिर्यो पर विचर करे, तो जान सकता 
हे कि उसका मन णक इभं के समान रै जिस पर श्रखर 
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श्रौर देवतार््ो के आक्रमण दोते है, रौर श्रच्छाई शौर 
बुसाई के चिचार उन वाणो के समानजो हर श्रोरसे 
श्राति, ओर फिसी सम्य भी अवकाश नही दहै किमन 
उन विचारो से रिक दो । त॒ आश्चयं है कि वह म्प्य 
लिखके मन पर विविध सेना मनोराज की चद्‌ आई हो, 
श्मौर उसे वार-वार लक्ष्य कर रही दो, निश्चित वैठा रदे, 
वरन्‌ सासाप्कि उन्नति श्रौर धरवार की धितामें 
लगा रहे। 

( ४९ ) मचुष्य को चाहिपः कि चह श्माचए्यक सासारिक 
कायो से छुद्र पाकर सवेरे श्रौर शाम प्एकात मेँ वैठकरः मन 
की वृत्तियो का विचार करे श्रौर उनको श्रपने मन से सोके। 
यदिन र्कैतो श्रावभ्यकदै क्रि बुरा के विचारो का दमनं 
करे श्रौर भलाई के विचारो को आने दे, क्योकि दसी दंग 
से देवता््रो की विजय श्रौर श्रखुरो क हार दो जाती हे। 
पिर उसका हृदय भौ देवता्रो का मदिर हो जाता है श्रौरः 
पारलौकिकः उन्नति पाता दै † 

(४५ ) श्रये के चिह तोये दह फिवे शारीरिक लाभो 
को रणो कस्ते है, श्नौर पारलौकिक लाभोंकी श्रोरसे 
विसुख करते 1 परंतु देवतार््रो के लक्तणयेटैकिये 
शारीरिक भोगो को तुच्छं कर द्विखाते है, प्नौर पारलौकिक 
भोर्गो को, जो स्वभ के रटँ, टशिगोचर करते दहै । 

( ४दे ) वद जिस पर श्यखुर का श्चक्रमण॒ दोतादै, 


कर्मकाड १७७ 


ससार के वाद्य भोयो को पसद्‌ करता हैः श्रौर परलोक 
को शाख का एक छल श्चौर ब्राह्मणो का ठकोसला जानता 
दै, उन्हे पोप वसन्‌ पोपो। का शिकार समता है । इसलिये 
शाख को सुनता हुश्या भी नदी सखुनना, ओौर उसेयोंदह्यी 
फिसाना श्रजायय की कानी समता है । यदि कमी-कभी 
सत्छग भी करतादहै, तो स्वय णाख को श्रपनी वुद्धिसे 
सशोधित फिया चाहता है कि पूर्वजो की भूलटैजो षे 
ल्लिखा है, इसमे तो दानि दै, ङ्द भी लाम नदीं 

( ४७ ) परः बद्‌ जिस पर देवताश्रो का पभा्व होता टै, 
ससार फेः प्रत्यत्त भोगे। को नाशचान्‌ श्रौर तच्छ जानता है, 
उनी अधिक कामना नहीं करता, वरन्‌ उतनी ष्टी कि 
जितनी उसमे जीवन श्यौर सुख के लिये यथेष्ट, सोज 
करता है, श्रौर पारलौकिक भोगों की कामना श्रधिक 
करतादे जो नित्य श्रौर श्रविनाग्यी द । चह शासखरीय 
श्राक्षाश्रौ पर चलता है, श्रौर पारलौकिक श्र्थात्‌ स्वर्गीय 
सम्पदा का श्चभिलापी होता है, ताकि ब्रह्मलोकः कै रज्य 
म वह प्रविष्र दो जाय, शरोर श्रपने पिता प्रजापति का 
उत्तयाधिकार लाभ करे। 

( ४८ ) यद्यपि इस स्राम मं वङे यङे शाखीय श्रौर कर्म- 
सवं उपाय है जिनफे दाया श्रखुर क्तो पगस्त शौर 
देवता विजयी हते है ८ दस शाद को खदाचरण की 
मर्यदा-वास्र बोलते ह, श्रौर सर्त में इसकी श्रनेक 
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वङी-वड्गे पुस्तक हँ जो योग च्रादिक शाख कदलाती दै ), 
तो मी मनोब्रन्तियो का विजय करना पेसा कटिन है जैना 
कि पक निर्वल मनुष्य सारे संसार के विजय करने में 
श्मसमथ होता है । इसलिये जव तक चिगेप मगवत्कृपा श्यौर 
देण्वसणेय प्रसाद उखके सदायक न दो, विजयी नद्यं हो 
सकता । छतु वेदो मे उसका सुस्य विधान व्योतिष्टोम 
यज्ञ श्रौर प्राणौ की उपासना है, जिसके कारण असुर दुवेल 
ह्यो जाते द श्रौर देवता विजयी होते है। श्सलिये मय्य 
क्यो चादहिपः कि शाखीय निम से ज्योतिष्ट श्ादिक दोम 
श्रौर प्राणोपाखना करे । यदी सुगम उपाय दै । योग श्रादि 
ग्णाखो मे बडी-वडी कदिनादयो दै, च्रौर फिर भी उससे 
उनकी पराजय अवश्यभावी नही । 

( ४६ ) प्योत्तिषर श्रादिक दोम का विधान जानना तो 
भापाविदो के लिये आवश्यक नी, स््योकि बाह्मण उसको 
कण सकते ह, लेकिन भराणोपाखना जानना श्राचण्यक टै, 
क्योकि वह्‌ इसके चिश्वाख री चात दै । वह यद्धे तिश््चय 
दैकि “मे धाणात्मा है, मिद्ध नहीं, मेधाण्‌ है, टद 
न्दी हु ` जय यदह चिण्वास पक्षा दो जाताद्ै, तो शखर 
श्रपने राप माग जाते हे शरोर दार जाते हं, क्योकि बुरा 
के विचार वास्तव मे मिद, देद मौर इदियो के रदँ 
प्राणाप्मा के नही । भाणात्मा तो युद्ध का निर्विकार है जो 
आण कदा जाता दै । जव यदह परात्मा से जना जाता टै 
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श्रौर पाणात्मा हो जातादेः तो फिग्उसी तरह बुराई के 
सर्पो रौर फामों से निलंप स्ता दे, अला कि श्राय॑-श्चा 
भुमलमान कै चायर्चौलाने (रसो) मे साना पकता 
दैग्यता दै, पर ग्याने कीं इन्छा नहीं करता, वरन्‌ दैमकर 
माग जाता श्रौर धृणा करता दै। 

(५० ) खी तरद वद द्विजन्मा भी जव प्राणात्मा से 
उत्पन्न दोतारे,तो बुरे कामों श्चौर बुरा कै विचारो से 
घृणा कर्ता दै । श्र॑तत पयो स्यो वह भाशात्मा के निण्चय 
मे भरद्‌ होता जात। है त्यो त्यो उनकी श्रोर खयाल भी नदीं 
करता । इस कारण श्रखुर भराणोपासना से सुगमतापूर्वेक 
पणस्त ष्टो जाते द} यदी कारण दै कि द्विजाति माता ्रपने 
चश्च को यदी लोरिया देती किच्वेया!तूतो माणात्मा 
प्रौरः द्विजाति रै, तुभे देदाभिमानियो च देदाध्यासियो से 
मिलना शरोर उनकी विद्याश्च कमै शिक्त पाना चास्तवमे 
परातमभिमानियो शरैर द्विजातियाो से गिर जाना रै । 
पयो-पयौ द्विजप्ति वचा वदृता दै, च्रन्य जाति शर्थात्‌ 
देदाध्याक्तियों से सान-पान नहीं करता, श्यौर उनके निश्चयो 
तथा शाखो को सुनता इश्मा मी धृणा करताद्ै, त्योत्यों 

श्रपनी पाण की उपासना मं वह युचा होता जातादै। 
(५१) दा शोक । कि इख समय इसकी जगह श्चार्य वध्वा 
पाण्चात्य शिक्ता मँ दिया जाता दै, शौर अ्रह्मचयं तथा सस्छत 


मै वेदाध्ययनं कै स्थान परः देदाभिमानियों की चियाश्चौ 
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की शिचा पातादै, जो ससारः की शरोर श्रभिरुचि उत्पन्न 
करती श्मौर उसे शारीरिक ध्यान दिलाती है 1 यद्यपि चह 
नाम का दधिजाति शरोर श्राय होता दहै, वास्तवेन तो चह 
प्राणात्मा से उत्पन्न होता ट श्मौर न द्धिजन्मा दोता है, उसी 
तरह शरीर मे र्ता का भाव पाता देदाभिमानियों 
की तर्द देहाभिमानी दो जाता दै, रौर साधारण व्यक्चियो 
की नष्टं मरता, श्रौर राजफुमासे भँ से एक की तसह गिर 
जाता दहै, ब्द्मलोक के साघ्राञ्यमे प्रचि नदीं दोता। 

५५० ) यदह जो कुच दमने वर्णन किया है, हमारी 
कपोल-करपना न, वरन्‌ उद्धत बाह्मण म सिद्ध ह्राद 
कि स्वयं प्रजापत्ति के अञमवसते निश्य दो चुका कि 
ज्ञव तक मञुप्य भराणोपासना नही कर्तां श्रौर उसी को 
उद्गाता नदीं वनाता, कदापि च्रे पर चिजय-लाभ नदी 
कर सकता । च्रौर यदह श्रजुभव जो भरजापतिमे दुश्यादैः 
क्दानी की भोति उद्रीत-नाह्यण मं अंकित हैः । दम भी भाषा 
जाननेवाले के चिश्चास के लिये यद्य सक्तेप से अयुवाद 
करते दहे, 

८ ५३ ) * यञ्चवेद श्रारण्यकभाग उदट्ीत-बाह्यण मे यों 
लिखा है कि प्रजापति के संतान देवता श्रौर श्रखुर दो 





* देखो दृद्ारण्यकोपनिपद्‌ श्रध्याय १, ब्राह्यणु २1 
छुदोग्योपनिपद्‌ प्रपाक १, पड २॥। 
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सेना है जिनमें देवता तो छोटे ट श्रौर श्रञुर वर । श्यौर 
पले कटप म जन तक भजापत्ति ने उख कट्प मे प्रजापति 
का पद्‌ नदीं पाया चा, वरन्‌ नर-रूपमें देहधारी चा, उना 
युद्ध श्रा । 

(५० ) यसुसने उसे ससार के भोगो का प्रलोभन 
दिखाया श्रौर ससार की श्रोर लगाना चाहा, देवताश्रों ने 
उसे परलोक क भोग दिखाष ओर परलोक की श्रोर 
लगाना चाहा । 

(५५) इसी भकार जग उनमें सूव युद्ध इच्रा श्रौर 
दोनों ओर से चिद्या श्नौर कर्म के उपाय सोचे ग, तो 
शत मे देवताश्रौ ने यां सम्मति की कि च्राश्रो, दम 
ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्यीत-क्मं से शरसा को परालित करे । 

( ५६ ) तव उन्होने वाणी को कदा कि हमारे लिये 
उद्वायन करो । उसने कषा, श्रच्छा । तय उसने देवता के 
ल्लिये गायन किया ] लेकिन जो चाणु के भोगष्ट, वदतो 
उनके सिये गाप श्रौर सुन्दर वाणी श्रपने लिये गाई । 

(५७) तव प्मसुरो ने जाना किये श्चत्य इस उद्राता 
के कार्ण हमरो जयः कर लेगे, इसक्िये उदे श्रौर वाणी 
को द्धुश्रा श्नौरः श्रपवित्र कर दिया । इमी कारण यणी 
यान्य श्रौर श्रवाच्य वोलतीदहै। 

(५८ ) फिर उन्दने नाऊ को का फि तुम हमारे लिण 
उद्व्यन करो । उसने का, श्चच्छा । तव उसने देवता्रोके 
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लिये उद्धायन किया । कितु जो नाफ के भोग दै, वह तो उनके 
लि गाप, जो श्नच्छा सु-धना है, वह अपने किये गाया । 

(५६ ) तच असुयोने जाना किये वश्य इस उद्राता 
के कारण दमे जय कर लगे, इसलिये उटे श्नौर नाक को 
हुश्च जर अपयिच्र कर दिया । इसी से नाक चच्छा श्रौर 
बुरा सघत दे। 

(६० ) फिर उन्दने अष को कदा कि तुम हमारे लिवे 
उद्वायन करो 1 उसने कदा, अच्छा । तव उसने ठेवताश् के 
लिये उद्धायन किया । क्रितु जो श्रखके भोग है, वहतो 
उनके ल्िये गाए, जो ख "द्र देखना दै, वद अपने लिथे गाया। 

(६१ ) तव श्रयो ने जाना किये अवश्य इस उद्राता 
के कारण हमे जय कर लंगे, इसलिये उटे श्र श्रंख को 
लग गये शरीर श्रपचिन्र कर दिया! दसी कार्ण श्रां 
श्नच्छा श्रौर बुरा देखत है। 

( ६० ) फिर उन्होने कान फो कदा कि तुम दमारे लिये 
उद्भायन करो! उसने कलय, च्चा । तच उखने देवताश्रौ 
क ल्िषे उद्वायन किया। फितुजो कान के भोगै, वदतो 
उनके लिये गाप, जो खुर सुनना रै, वह्‌ पने लिये गाया। 

(ष्वद) नय असुरोने जाना क्रिये श्रवक्य इस उदरात 
के कार्ण दमं जय कर लेंगे, इसलिये उटे श्रौर कान को 
लग गग, श्रौर श्रपचि्न कर दिया } इखी कारण कान श्न्छा 
श्रौ चया सुनता दै 1 
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( प ) फिर उन्दने मन रोका कि तुम हमारे लिये 
उद्वायन करो । उसने का, श्चच्छा । तव उसने देवतास के 
लिये उद्धायन फिया। कितु जो मनक भोगे, वहतो 
उनके लिये गाए, जो अच्छा सोचना ठै, वह श्रपने 
लिये गाया) 

( ६५ ) तव च्रखुरा नेदेखा पि च्वघ्य इस उद्वाताके 
कारण हमें जय कर लगे, इमलिये उठे श्रौरमन कोलग 
गये, श्रौर श्रपविन्न कर दिया । इसलिये मन भला श्रौरः 
युर सोचता है । इसी तरह यज्ञ मे जिन-जिन व्यक्षिगन 
श्द्विरयो को उन्होने उद्राता या नेता वनाय, सबको श्रयं 
ने पापी कर दिया, च्रौर राज तक भी उनमें भले श्रौर बुरे 
काथरवेगस्पषटदै। 

(६६ ) प्त मँ उन्दनिश्राण को, जो शुद्ध प्राणात्मा दै, 
फा कि तुम हमारे लिये उद्रायन कमो । उसने कहा, शच्च ! 
तय उसमे उनके लिये गाया । श्रं ने ठेखाकि श्रव 
द्यचश्य इम उद्राता के कारण रमं ये जय कर लगे, द्सलिये 
उदे श्रौर उससे लगे । फितु लगते हषी इल भकार रट गष 
जिस तरद तेज वसूला प्फ फडे पत्थर पर चलाया हश्मा 
छुकडे-ढुकडे दो जाता है । दस धकार देवता पिजयी दो 

गष्ु श्नौर श्र पालित द्ये गप । 

( ९७ ) इसी कारण जाना जाता रै किः णद्ध पषण किमी 
तरह बुराई के योग्य नदीं! जव कि वद दुरद फे योग्य 
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नद, श्नसखुर उसे छु नदं कर खकते, चरन्‌ उसे स्पशे कस्ते 
दी स्वयं खस्यु को भाप होते हे । श्रव जो कोई पेसा जानता 
है, उसके द्वेष्य पराजित दो जाते हं । 

( द ) पिर, उन देवताश्रो ( शद्रियो) ने कदय कि 
चह कौन दै जिसको ्रथमासन देने से हमने शसु पर 
सफलता भ्रात की ? निश्चय द्यो भया कि यही शुद्ध प्राण 
हे शरोर यद्ध थत्येक कासार शौर श्रात्मादै। इसी कारण 
इसे आगिरस योलते दै । 

( ६६ ) फिर का, यदी देवता है जिसे दूर भी क्ते 
दै 1 क्योकि स्यु रोर पाप द्रससे परे रहते द 1 श्रौर उससे 
भी सत्यु श्रौर पाप दूर रहते है, जे सभे चर्त 
स्पत दै) 

(७० ) इसपै महाभार के निश्चय से इन दद्र ने 
शस्य श्रौर पापसे निच्त्तिलाम की, वरन्‌ इनके पाप लेकर 
उसने उन टेदाध्यासियो मे पंक दिए जो मवुर्योके वगे 
( श्रेणी ) मे मिलते हं, अर्थात्‌ चह देद्ाधिमानी जो भ्रण 
तो रसते दै, लेकिन इख प्राणात्मा मे अर्द॑माच की जानकारी 
नदय पति । दरस कारण सस्रत म उन्दः श्र॑तज योते 
क्योकि श्रत का श्रथ सस्छत मे खीमाहे, जो मानवी 
समा मे उच्पन्न दोते हे, उरन्दे श्रतज वलते ह । जव प्रजापति 
ने चरने भारी पाप उन्मे पक द्विष्टे श्र वे पेटक पापों 
मे फति हप दै, दविजातियो को उनके साथ खान-पान के 
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न, श्रखुर उसे कु नदा कर सकते, वरन्‌ उसे स्पशं करते 
ही स्वय सत्यु को पराप्त होते दे । श्रव जो कोई एसा जानता 
है, उसके देप पराजित दो जाते दे । 

( कष्ट ) फिर, उन देवताच ८ दद्धिर्यो) नेका कि 
चद कौन रै जिसको भथमासन देने से हमने श्सुरो पर 
सपलता पराप्त की 2 निश्चय दयो गया कि यही शुद्ध प्राण 
है छ्रौर यद प्रत्येक कासार श्रौर श्रात्मारै। इसी कार्ण 
इसे ्रागिरल वोल्तते हैँ । 

( ६६ ) फिर कषा, यद्ध देवता है जिसे दुर भी कते 
है । चयोकि मृत्यु श्रौर पाप द्रससे परे रहते द । श्रौर उससे 
मी ल्यु रौर पाप दूर रहते है, जो वसम श्रता 
रयता है । 

(७०) इसी महदापाण के निश्चय से इन इृद्विर्योने 
गस्यु ओर पाप से निचृत्तिलाम की, चरम्‌ इने पाप लेकर 
उसने उन देदाध्यासियं मे क दिप, जो मचयुप्यो के वणं 

( भरेणी ) मे मिलते दे, श्रर्थात्‌ चह देदाभिमानी जो प्रार्‌ 
तो रसते ह, लेकिन इस भाणात्मा मेँ च्रहभाव के जानकारी 
नही पाते । इसी कारण संस्कृत मे उन्द श्र॑तज बोलते द 
क्योकि श्रत का अथै सस्छृत मे खीमादै, जो मानवी 
सीमा मे उत्पन्न रोते हे, उन्द अतज बोलते है। जव प्रजापति 
ने पने मारौ पाप उने ष्क दिप ह र बे पैक पापों 
मे फलि हप दै, डिजातिर्यो को उनके साथ स्गन-पान के 
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भजापति-रूप ह+" जय तक वह यह विश्वास नहीं पाता, नद 
उत्पत्ति में भ्रविष्ट नरह होता, चरन्‌ सद्र या देहाध्यासी होता 
है, श्नौर उसे वैदिक क्म का भौ चास्तच मे श्रधिकार नदी 
ष्योता , फ्योकि शखर तो नणवान्‌ है, यदा जलाया जातः है, 
कर्मो फा फल किसको दोगा? परतु जो भाणात्मा वा 
जीवात्मा है, चष्ट तो मरता नदी, क्म का फल उसे श्रवए्य 
भ्राप्ठ होया । इसलिये भाणात्मा चा जीवात्मा का निश्चय 
वास्तवे क्म के श्धिकार का प्रथम कार्ण है। 

( ६७ ) भाषा जाननेवालो को सबसे श्रधिक श्रावश्यकता 
दसम विश्वास कै दै । इसलिये दमने दसफे सिद्धात चिस्तार- 
पूर्वक लिख द्विप ह । पस्तु कर्मौ कारूप वरेन करना 
श्रावश्यक नदी है, प्योकि बाह्मण उसफे स्वरूप फो जानते 
ह, श्रौर उनके दासा वह यद्षएदि क्म कर सकता है! 

( ६८ ) वेद का तात्पर्यं यह्‌ दै कफि बाह्मण दसरा कै लिये 
दृललाल का खवध रखता है । जिस तरद देदातपी मदुष्य 
व्यापार नदी कर सकता , वरिक यदि चद ससीदना-वेचना 
चाषे, तो उसे चाहिपः फि दलाल के दासय सरीदे-वेचे, तव 
ञुक्रखान नदी उरावेगा । 

( ९६ ) जिस तरह दलाल फी टश्टि चिश्वास) पर ददाती 
च्रादमी का काम च्तता दै, उसी तरद य्न करनेवाले व्राह्मण 
क्ये ट्ट ( चिण्वासख ) पर यजमन को फल देता हे । श्यौर 
यद ब्राह्मण जिस प्रकार का शास्य नि्वय स्यता है, 


५ 
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जो इख निश्चय का निपेध कस्ते है, जीरं श्रौर मिथ्या दे। 
शरोर यद युक्ति-युक्त भी है किजो छु मने द्योता रै, वदी 
जिह्वा पर श्रातादै। यदि को के किम दसका विश्वासं 
तौ रखता ह, परतु वाणं से नदा कहता ह, तो न्नात होता 
है कि ्रभी इसका चिण्वास क्या, श्रौर परलोफके 
कार्मो मं फएलथद्‌ नदी । 

(६५ ) वेदो का तात्पर्य यद दै कि जव विश्वास शौर 
कभेददृ दोतेदहःतो वदी घ्॒युमे फल ठेते टै । रौर यद 
स्पष्ट ह किजैखी मति दोती दै, वैखी ही गति होती दै। 
क्योकि भगी जव स्वक्नमे जाता हे, तो यद्यपि शपते सयात 
भे धरती श्मौर श्चाकाश, गजा श्रौर प्रजा सव कं स्वता 
दै, परल श्राप श्रपने निश्चय के श्चचुखार भगी के रूपमे 
उटता दै, रौर टद्धियो को साफ करता है । श्रौर, राज्ञा जव 
छमपने स्वप्रमे जाता है, तो अपने राज-चिचारके कार्ण 
राजाके रूपमे उरुता है, भंगी नही हो जाता । 

(६६ ) इस्मी तरह जिसको पका विद्वासदटैकि भे 
ाण्णत्मा हँ" च्रौर प्रजापति हे" वद सत्यु म धाणात्मा 
श्रीरः प्रजापति के रूपमे उखेगा । श्रौर जिसको विष्वास द 
कि “भे दद, अधम पापी पुरुप" वह शासीरिक वधन 
उसा तरह रधम अवीन उठे । इसलिये सुश्ि कै रेचक 
८ लिक्षास् ) को पदल्े पटल यदी विश्वास पक्षा करना 
चाद्दिपः कि “मरे भाणात्मा हँ ओर जापति कमी सतन 
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रात चधनसे दूरता हे" सुनिजी ने उत्तर दिया फिञजय 
श्््ययु' यजमान की श्रो को सूयं श्रौरः श्पने से प्क 
देखतादै, तो दिन-रात की उपाधि वा वधन से दय जाता 
है! उमर दध्ियो दोती दहै कि यजमान की रोप वासन 
मे सूयं हे श्रौर यही यक्ष ऊ श्र्वयु" दे, श्रीर यदीद 
उखकी भुक्ति है 1 

( १०४ ) फिर उम्नने परभून पिया कि तिधि-रूप यधन 
से यजमान की मुश्ि यक्तमें फरिस तरह दोती हे? उत्तर 
दिया कि जय “उद्भाता' यजमान कफे पराण को मदाध्राण रीर 
श्रपनेसे एक देखतारै, तो तिथि-रूप काल री उपाधिसे 
शट जाता दै । मोर उसकी दणथ्ि्यो दोतीहै कि जो यह 
यजमान का धराणात्मा दै, वदध पजापति का पराणत्मा है, 
श्रौर यदी “द्राता' दे । यष्टी विण्यास उस्म मुक्िरै। 

( १०४ ) फिर उसने प्रएन किया फि यजमान इन कमां 
श्मौरः चिण्वास के कारण किसके श्राश्चय से शल्यु के पण्चात्‌ 
सुरलोक को जाता ह? मुनिजी ने उत्तर दियाकरिजो 
श्रह्मा' इसे मन को चद्रेमासेपकदेखतारै, यही दणि 
दरसक्े कमो का श्राश्रय दोत्ती है । श्रौर वह दृष्टि चन नग्ह 
ह्येती है कि यजमान का मन वास्तव में ब्रह्मा है मौर वदी 
चद्रमा है, श्मौर वही सुक्क दै। 

( १०५.) इम प्रदनोत्तर का तात्पर्यं यद है रिं 

४ 


यजमान 
कीजो सक्ति शनेटियों श्योर -कर्मैद्धिया द शौर ' श्रपनेः 


१९६४ वेदादुचचन 


उसी के अनुसार प्राण यजमान में ष्ठि करता -है श्रौरः 
सुक्तिकादेतु दो जता है। 

( १००) # राजा जनक के दरवार मे होता.ऽप्वल 
ह्मण ने याक्षवल्स्य बाद्यण मुनि से अश्न किया कि 
याज्ञवल्क्य ! यद जो उद्भीत-बाद्यण में मालूम ह्या दैकि 
यजमान के इंद्धिय पापों के लग जनेके कार्ण ल्यु से वद्ध 
दोर्हेदैःकिसर टि से सुक्क दोते द ? मुनिजी ने उत्तर 
दिया कि जव द्धोता" यजमान की वाणी को श्रम्नि-देवता 
श्मौर श्पनेसे एक करके देखत है, तो श््ोता' की इत दशि 
से यजमान के इंद्विय सल्यु के वधनसे द्यू जाते है, श्नौर 
परिच्छिन्न गोलको से सुक्क इष्य अपने-श्रपने श्रपरिच्छि्नि 
श्मविदेव मे भिल्ल जते है । 

( १०९ ) बुद्धिमान्ोता'का यन्न मे यह्‌ चिश्चय वाध्यान 
द्योता है कि यज्ञमान करी वाणी वास्तव में श्टोता' दै, श्नौरयदी 
वाख चास्तचमे श्रगिनि ह, च्रौर यद्य ्दोता' दै । अरत उसकी 
यदी चषि ( चिष्वासर ) यजमान की सुक्चि है! जो बाह्मण 
इस धकार न्धी जानता रौर यज्ञ कराता दै, ्ननजान दै । 

( १०२ ) फिर उस्ने धरश्न क्रिया फ कालल वीतता जाता 
दै,यातो त्तिथि-रूप दया दिन-सत-रूप है, श्रौर जीवन 
यमान के काल पर निर्भर दै, किस दृष्टि से यजमान दिन- 








दस्यो गृहदारण्यकोपनिषदू अध्याय ३, ाप्ण १। 
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सत्यसकरप नदं टो जाता । वरन्‌. पिचरयाण्-खडक के माः 
से चद्रलोरु मे जाता दयत काभोग होतादैश्रौ 
लच्ित दोता फिर गिरता है 

{ १०७ ) श्रत ए भादयो!हम तो शद्र नीं वरन्‌ दविजा 
द, देदाभिमानी नही वरन्‌ आ्रात्माधभिमानी है, मेचक मर्ह 
चरन्‌. ब्रह्मलोक के राजकुमार दँ, फिर कयो दुवारा दासत्त 
कै ज्ञुषट कै नीचे तते ष्टो ? हमारा काम दासता नह, वर 
उपासना दै, वद नदी वरन्‌ नकी दै। काम, क्रोध, शारीरिक 
भोग शसीराभिमानिर्यो ( देदाध्यासियो ) के कर्म॑, 
मला श्चौर दीम श्रौर पितता की पीति श्ात्माभिमानिर्यो कै 
कर्मं! सुपुत्र बद होता है जो पिता की मयादा सीता 
दै । रौर उख मर्यादा चरी रै जो दोम च्ादिक क्म दः 
शछमौर उसे सदाचरण च्म हँ जो उपासना श्चादिक निश्चय 
हे। चहपुश्रजो उन मयौदाश्रं का पान नदीं करता, 
उन सदाचरर्णो का श्राचरण नदीं करता, ब्रह्यलोफ के 
उत्तखधिकार से गिर जाता दै, श्रौरः राजकुमासोमेसे पक 
चयी नाई स्वर्गीय स्िद्दासन से वयित रहता दै! 

( १०८ ) जव तकर तुम वालक दो, य्यपि उन्तसधिकायै 
ह्ये, त्तो भी लिख तरद चालक राजङुमार सेवर्को श्योर 
शुरो के वधन श्रौर धिक्ता में सेवकौ की भोति ग्टता 
है, रतै ह्यो ! फिर जय समय आता दै श्रौर उत्तराधिकार 
पातै, तो श्रते स्वामी नियत देता है । ठम भौ 
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संसार मे, जय तक शासीरिक्त बंधन दै, वह्यं श्रौर शाखो 
फे घेधन मे षो । सूद शित्ता पाश्चो नौर थजाएति की मर्यादा 
स्मौर सदाचर्ण से खुसस्य हो जाश्रो. बह्मलोक का साम्राप्य 
निकरे है । देाभिमानियो कयै सिक्ता रौर विचारो से 
चचे रहो, प्योफि उनफे विचार श्चौर चिण्वास दासो के रै, 
राजफुमारौ के नही . भूलोक्वालों के दै. दयुलोकवासिर्यो 
फे नधे) 

( १०६) अच हम कर्मकोंड-शाख मे भापाधिदों 
लिये स्तने प सिद्धात यथेष्ट खयाल फरते हे, इससे श्रधिक 
सिद्धात जिसे चादिष्ट हं, वद वेदभगवान्‌ से, जो भूल दै, 
पराप्त करे) परलु दम चितादेतेदहे कि कर्म्काड कौ यद्यपि 
धटे उ्रत्ति है, कितु श्चंतमें वष्ट भप नाथवान्‌ दै, नित्य 
नदं । क्योफि जो कमो से वनाया . 
नायावान्‌ होता है! श्रौर पुरयलोक भ्र से 
बनाया जातदे"रसलिये स्वभावत श्र ` 
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परसाद्कापय दै । यी कारण है कि वेदडभगवान्‌ श्रते 
कर्मो की श्रोर परित नदीं करता, वरन्‌ उनसे उपरम 
करता है, ताकि श्रार्य॑-लोग न्याय ( श्रदल ) से उसे प्रसाद 
{ फजल ) मे सम्मिलित द, श्रौर वद जो पिताका मुस्य 
मानद दै, उसमें भी प्रवेश पावे, जो परमानद कदलाता है । 

(१११ ) इस विद्या मेँ सपमे वद्य मददिमा यददै कि 
मुख्य श्यान॑द्‌ जो निजस्वरूप का रै, वह तो नक्द्‌ यदी 
मिल जातादहै, श्रौर सत्यसकटप श्रौर सत्यकाम श्रादिक 
प्रसाद तोशल्यु के पद्चात्‌ छाया की भोति उसेयो दयी 
घात यो जाते हं । इसलिये दम भी श्रय कर्मकाड को समाप 
करते है श्रौर श्रपने प्रिय शिर्यों को भसाद्‌ में बुलाते दै। 
दण्वर परमात्मा उने जो पद, श्रपने प्रसाद्‌ ( फजल ) का 
म्रकाश अदाने करे। तथास्तु। 


3ॐ# ! ॐ ।1 ॐ ॥11 
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दूखरी शिकला 
अर्थात्‌ 
ज्ञ[(नकांड 
ध्याय पहला 


( १) दम पिदूली शित्तामें इद्वियोँ की श्रसल्िथत चा 
स्वरूप भली भोति लिख चुके है, श्नौर उनके चिशेप-चिशेप 
काम भींलिपश्राए्हकि श्रीखदेखती है, कान खुनत। है, 
जिह्वया चसती है, मन सोचता-समभता है, दाथ परुडते है, 
पाव चलते है, वाणी बोलती है, प्राण खीचिता दै, अपान 
निकालता दै, व्यान रोक्ता दै, समान पाता दै, उदान फु 


काकुद वनाताहै। 
(२ )थेद्द्विय मिलकर जव शीर मे काम कस्ता 
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चरन्‌. जिस चिदया के दारा इस श्रात्मप्योति की इमे 
पचान मिलती है, वद्य क्ानकाड दै, श्रौर यद्धी ज्योति 
परमेण्यर का मुख्य घ्रानं दै, श्रौोर यही ज्ञानिर्यो मा परम 
ध्रामहै। इसी को जानता दुश्या वद प्रसाद्‌ मे प्रविष्ट द्योता 
दै । इसी की पहचान के कारण समस्त ईण्वसीय' शक्षियां 
्योही (मुष्त) भाप्तदहो जातीर। 

(६) यह शआ्रालम-ज्योति वास्तव मे सवक्ी भीती 
ज्योनि है, फरितु वाहदसे ज्योतिर्यो मे चिफी हुई दिखाई 
नहीं देती । श्रौर गादरी ज्योतिया वहत है, जो स पथोति 
को छिपाण प है । श्ननजान मञप्य वादरी ज्योतियों को 
खता हश्ा इसको देखता इुश्या भी नद्यं देखता दे। 
इसलिये इस वड़े भासी प्रसाद ( फजल ) से चचित्त 
र्दता है। 

(७ ) चादर उ्योच्तियौ मे सचसे चडी श्रौर भसिद्ध 
ज्योति सूर्य है 1 फ्याफि जव सयं चदृता दैः नो मदुप्य उठता 
है, वाजार म जाता दै, श्चपने कामि-वध्रे करता है श्मौर लौट 
शाता है। क्योक्रि सूयं में मचुप्य श्मपना पूसा कामधया 
भली भोति कर्ता दै, इसलिये सूर्यं मप्य की ज्योति दै । 

(८) जव सूं नदा होता, तो चद्र उसरी ज्योति 
द्योता षै, क्योकि पिर चह चद्र में उस्म तरद काम-धधा 
कर्ता है जिस तरद सूर्य म करता था । श्रौर जय चत्रमामी 
नदीं होता, तो दीपक उसखकयी ज्योत्ति दोता दै, पर्योफि फिर 
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वह्‌ दीपक मे भी श्पना काम-धंधा उसी तरह कर लेता 
है! जव दीपक भी नहीं दोता, तो वाणी उसकी व्योति 
होती दै, क्योकि शंधेरी रात मे जव कि दाथ पसाराभी 
नदीं द्विखादई देता, तो ज्य बुलाया जाता है वों चला 
जाता है, या जहां कोई कुत्ता भौक्तादै या गधा रकता 
ह, तो वद्य चला जाता है । 

(६) यद्यपि वाशी पयोति उसकी सिद्ध नदी दै, क्रितं 
ज्योति की श्रसल्ियत उसमे पाई जाती है । क्योकि जिस 
प्रकार सूर्यं था चद्र या दीपकं उसके नेत्रमें प्रकाश देते हष 
हदय को चिवेक अदान करते, श्चौर उसे काम-धंधेमे 
उभारते है , उसी तरह वाणी भी उसके कान मे तेज प्रदान 
कस्ती हृ हदय में विवेक देती आ्रौर उसे काम-वधेमें 
उभारती है । दसी कारण वह भी उसकी प्योति है । 

( १० ) श्रप्रसिद्ध ज्योति उसकी केवल वाणी ही न्दी, 
चरन्‌ घ्राण, रसना शौर त्वचा भी उसके उयोतियो है । 
क्योकि ये ज्योततिं भी नाक, जिह्या ओर देदमें प्रकाश 
कर्ती दुद्धं हदय मे विवेक उत्पन्न करती है, छर उसे काम 

यथे के लिये उभारतपे हे 1 इससे कात श्रा कि जो वरं 
किसी कारण से मन में चिवेक उत्पन्न करती डदै उसे काम 
धधे के लिथे उमारती दै, वदी उसरी ज्योति द्योती दै । 

( १६१) जान लो किये खव ज्योतियां पले किसी वाद्य 

दष्धिय पर भ्रकाश डालती मन को उभारतीदहे, जो कि वाद्य 
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साधन वा करणु ह , चिना उन वाद्य साधर्नोँकेमनके,जो 
श्त करण श्रौर विवेक का साधन है, नद उभार्ती, इसलिर्‌ 
ये वाह्य उयोतिर्यो दे । परतु स्मृति श्रौर स्रोचमें जो मन 
श्रपने श्राप उठता दै, चह इन ज्योतियों से नदं उठता चरन्‌ 
भीतस ज्योति से, जो श्रात्म-उ्योति है, उठता है । फ्योकि 
जव म चाहते है कि किसी वस्तु का ध्यान करे, तो हमासं 
मन श्राक-ज्योति से प्रकाशं पाता ध्यान के रूपमे विवेक 
पाता है श्रौर मतय व्यापार कस्तादहै। 

(१२) इस श्रात्तरिफ उयति का यथां श्रनुभव स्वप्न 
मँद्दोता दै, जव कि इम स्वभ्र-ससलारमें सैर कस्ते । 
क्योकि वदां नीद के कारण वाछेद्विया तो निश्चेष्ट दती है, 
न तो वहा सूर्यं चमकता है, न चद्व, श्रौर न दीपक जलता 
दै, वरन. चाणी श्रादि वाद्य ज्योत्तियां भी नदी होती , तो 
भी छ्पनी श्रात्म-प्योत्तिमें हम पफ विचित्र स्वप्न-समार 
शखते हँ, श्रौर उसमे उसी तरद का व्यापार करते, जिस 
तरह जाध्रत्‌ म वादस पकाशो के कारण व्यापार कर्तेर्ह। 

( १३ ) दम यह नियत कर चुके टं फि जिसमे मयुप्य 
उपुक्घ नियमाजुसार व्यापार करता दै, वदी उसकी ज्योनि 
योता है, छ्नौर स्वभ्नाचस्थामे मञुष्य का व्यापार श्रपने 
आत्मा मं स्यत स्पष्रदोता दै, इससे क्षात श्या कि उसका 
छत्या मी उसकी प्योति दै । श्रौर ्योकि वह सपय इद्विर्यो 
क मतर दै, इसलिये अतर-ज्योति कदलाता दै! 3 
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( १९ ) स्वत मे हमासे श्रत्म-उ्योतति के पङाश से स्वप्र 
शरीर ॐ पैर चलते ह॑, हाथ पकड्तेहे, श्रो देखती दैः 
कान खुनते है, हम घों पर सवार दोते दूर-दूर की यारा 
कस्ते रहै, मिनो से भे करते, वाजास मे जाते, नाना व्यापारः 
करते फिर लोर श्रातेरहं, श्रौर खु'टर सियो का श्रालिगन 
करते छेड-छाड़ करते हे 1 यद्‌ सव "वर्तव श्रात्म-ज्योति में 
दयता है जो मञुष्य की च्यातरिक ज्योति है। 

( १५ ) जव हम जागते हं, तो भी इसी आत्म-उयोति में 
चतौव कसते दह, श्रौर चं श्रौर सूयं तथा दीपक-रूप प्योति 
तो उसी सेवा करते ह । स्योकि जाप्रत्‌ में ्रात्म-उयोति न 
हो, तोकफिरः क्या सं, क्या चोद श्रौर क्या दीपकः पफ समान 
धार देते! इस्यी कारण सतक के लिये यदह सव 
च्रधरेया है । इससे ज्ञात हरा कि वास्तव मे ज्योति यही 
शासा रै । वह्‌ वादरी ज्योतिर्यो वास्तव मे प्योति नदी, 
वरन इद्वियां के उभारने कै साधन हे, कितु सामान्य 
लोग व्यावदारिक ( लौकिक) दथ्िसे उनको भौ प्योत्ति 
समते । 

( ९६ ) जव दमाय स्मा नेत्र श्ादिमे भकाश देता 
है, तो शख देखती दै, कान खुनतादै, नाक सु-घती दै, 
जवान चखती है रौर दद गर्भं तथा स्‌ पहचानतती दै। 
श्खी को बुद्धिमान्‌ सोग जात्रत्‌ बोलते द । वाद्य प्योतिर्यो तो 
उनके ङ कर्मों में सदयाय होती ह । जैसे सूयं या चदिया 
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दीपक तो भौतिक श्रेधेरे को दूर करने की सेवा करते दे, 
जिससे शख छ्पना पृग श्चौर उीर-ठीक काम करे । इस 
कारण वष सव वाद्य ज्योति श्रपनी-श्यपनी सेवा में श्ान्म- 
ज्योति कैः श्रध्रीन ई । 

( ७ ) क्रित श्रा्म-ज्योति श्रपने प्रकाश्तमे उनपे श्रधीन 
नदी, क्योकि चिना श्रोसों ॐ स्यप्नमे कह देयता चिना 
कारन फे सुनता टै, धिना पर्वके चलतादे, श्रौर धिना 
हार्थो के पकडता दै । बाहरी प्राण जो इद्वियो ङे चाकन 
दे, बहत दर रहते है, उससे छुं भ सध नदी पाते । 
इसल्तिे क्तात दघ्या कि श्राक-उ्योति ्रपने स्वरूप मे स्वतघ्र 
है, उने श्चधीन नदीं । 

( ८ ) वाहय ज्योति यद्यपि इद्धिया की सेया करती 
ह शौर उनमें प्राश उालती उन्द उभार्ती दै, जित बहन 
छ्रपने श्रापफो जानती श्रौरः न इष्रियों को जानती ह, शौर 
न श्रपनी सेवा को जानती हँ, दखललिये जड 1 श्राम-पयोति 
मन को, मन के चिचाय को, इद्रियौ को, श्रौर क्या सूर्य, 
या चोद्‌, क्या दीपक सव फो जानती हे, इसलिये स्पपरकाश 
श्र ज्योतिषा ज्योत्ति ( उ्योततियो की ज्योति) दे। सी 
को सस्छत मे चेतन चलते दे 1 

( १६ ) बाहरी प्योतियो म तो केवल इद्वियां का उभार्ना 
है, देखना नदा । श्रात्म-ज्योति में तो उभारने कै श्चतिरिक्क 
देखना मी है, इसलिये गद्य ज्योतियोदोपपूरौ वा व॒न्छ॒ष्यौर 
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यद आत्म-प्योति पूरं ज्योति दै । इसके अतिरिक्त उनफी 
मरणा भी अर्प है , क्योकि सूरय, चद्र ओर दीपक तो केवल 
नेच मे भरणा करते रहै, कान या नाक में घेरा नदीं रखते। 
च्रात्म-ज्योति तो क्या श्रंख, क्या नाक, क्या कान सवमें 
मरणा करती ह शरोर उन्दै देखत है, इसलिये व्यापक दै 1 

(२० ) श्न्य कारण से मी च्मात्म-उ्योति वाद्य ज्योतियों 
के शप्ता श्रेष्ठ है । वद्‌ यदह कि वाद्य ज्योति ययपि 
किसी कारण से मयुप्य के वाद्य व्यापायों केदेतुदटैःतोभी 
उसके व्यापार म श्रभिमान नहीं करती ह, आस्म-ज्योति 
कातो उसकेव्यापार मे किखी प्रकार का आअभिमानभी 
पाया जाता है, क्योकि जव तम इद्धियों मे इसका स्वाभाविक 
श्रभिमान नदी द्योता, तव तक वे इद्वि्यो सव की सव व्यथै 
श्नोर निकम्मी ह्येती दै । 

८२९१ ) देखो, जव यह शामा मन मँ आर इद्धियो मे 
अभिमान करता है, तो जाग्रत्‌ के व्यापार दोते दै, श्रौर जय 
इंद्धिरयो से श्रभिमान छोड ऊर फेवल मन मँ अभिमान रसत्ता 
हे, तो स्वभ्न के व्यापार होते दै, ओर स्वभन संसार के भोग 
दिलाता दै, श्रौर जव मनने भी अभिमान दोद्‌कर केवल 
पंचभ्राण मेँ अभिमान रखता है, तो खुधुक्िहो जाती दै, 
केवल पचप्राण व्यापार कस्ते , श्रौर जव उनसे भी 
शछ्भिमान छोडता दै, तो मत्य देती दे। 

( ८ ) इस ध्रकारः कै विचार से क्षात होता कि जव 
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श्यात्म-ज्योति का प्रमिमान उनमें होता है, तय वे कर्ता-भोक्ता 
ष्टोते ह श्रौर श्रषने व्यापार करते द, कितु बादसी ज्योतिर्यो 
उनमें श्रभिमान नदीं फर सक्ती शस कार्ण से भीवये 
(ज्योति ) बोषपूरौ वा तुन ई श्चौर यद ( श्रास-ज्योति, 
पूरं ज्योति हे , श्रौर वै जड ट, यद चेतन है । 

( २३ ) यद्‌ न मान लेना चाददिप कि श्रात्म-ज्योति फा 
श्रमिमान उसका स्वामिक दै , नदी, चरन्‌ कत्पित है। 
पयोर जते भसे मदधप्य फे कमृ उसफे भोग फे लिये उवृय 
होते ह, येसे-व॑से उसका स्वामादिक श्रभिमान उनफे धर्ता 
केलियेष्टोताहै। जय वै कम समाप्त दोते हं, तो वद 
इस प्रकार फे श्रभिमान से भी श्पने स्वरूप मे शद शौर 
पवित्र दिम्हि देताहै। 

( २४) देखो, जग उसके कर्म जाव्रत्‌ के भोगों फे उद्य 
कन्त ह्यति ह, नो उसका श्रभिमान दद्धियों मे कट षिना 
है! जव वे समाप्त होतेह, चौर स्वप्रके भोगों थः रग 
उद्य द्योते दं, तो उसका श्वभिमान हृद्धियो मे न, चन्म 
केवल मन मँ होता दै । श्नोर जय जाप्रत्‌ श्नौर स्वप्न फः ओग 
भो समात्त दोते ह, तो खघ होती रै , उख समय गरन भै 
मी चद्‌ असिमपन न्दा करता । बहुत क्या लिं, जव जीन 

के कममी सम्तद्ो जति है, तो पचथागृयनी शरद 
श्मभिमान नदी कस्त, श्रौर व्यु होती है । 

(२५) इस प्रकार कै छवलोक्न श्र श्नुमथ नि चात्र 
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दो सकता है कि उसका अभिमान भी स्वाभाविक नदी, 
वरन्‌ करिपत है, श्रौर यदह कटपना मङुप्य के कर्मो ऊ कारण 
उसमें होती ह । फलत , जिस प्रकार सूर्यं फे भरूाश के लिप 
नेन्न का स्वस्थ दोना आवश्यक दै, उसी तरह उसके 
शछ्भिमान के प्रकाश के लिये भी मनुष्य के भोग-कर्मो 
कादहोना श्रावश्यकरै। 

(२६) यदह स्पष्टे किजव नेत्र स्वस्थ दहोतेटै, तव 
सूयं उनमें भ्राश करता उन्दै व्यापारः के लिये उभारता दै । 
खी तरह जव मञुप्य के भोग के कर्म उद्य दोतिरै,तौ 
श्रातम-उ्योति भी उसमे श्रभिमान का प्रकाश करती श्रौ 
उसे व्यापारमें परती दै । पर जैसे सूर्य का धका शरोखसे 
लगावट नदीं पाता, वरन्‌ पवित्र का पवित्र रहता दै , उसी 
तरह आत्म-ज्योति भी किसी एद्धिय से लगावर नदीं पाती, 
चरन्‌ पित्र की पविच्र रहती है । 

(२७ ) संक्तेपत यदह फि इस श्ातम-ज्योति में कभी जाग्रत्‌ 
कभी स्वभ, कभी खुषुत्ि दयोवी है , श्रौर जैसे-जैसे मजष्य फे 
कर्म उदय द्यते हँ, वैखी-यैसी उस मचुप्य की ्रवस्थर्पि 
पल जाती हँ, श्रौर उसके सव व्यापार श्ौर भोग इसी 
प्रात्म-उ्योति में पृरे द्योतेर्दै। 

( श्ट) चरन्‌ श्त्यु के वाद्‌ भी जो व्यापार होतेह, वद भी 
इसी प्रात्म-ज्योति म पूणं होते हः क्योकि खत्यु के बादयातो 
वद्‌ देवयान या पितृयाण-सङ्क पर चलता दै, या अधोगति 
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भे गिस्ताहै,तो यद्यपि वदां उदान प्राण॒ कर्ता द्ोतादे, 
तो मी जिस धकार कोद कायेगरः दीपक में काम करता दहै, 
यह उद्रान-प्राणमी व्ह शस्भी श्रानरिक दीपक ( श्रास- 
प्योति } फे दारा व्यापार कम्तादै। 

( २६ ) देवयान-सडक पर उद्रान प्राय इसी श्रात्म-व्योति 
फे प्रकाश्य मं पटले उसे श्रग्िनि, श्रौर श्रग्नि से ज्वालाया 
लाट, रौर श्रग्निऽ्वाला ( लार) से द्विन वनाता दै, जैसा 
कि कर्मक्राड कै ्रकररण में स्पष्ट किया गया है; या पितृयाण्‌- 
सटक पर प्ले धूत्रश्रौर धृघ्र से श्रेधेसी रात, श्रर 
श्रधोगति पर पटले भस्म, फिर भिद्धी, फिर घनस्पति 
श्रादि चनाता श्रत में नारीगर्भमं ले जाता है । 

(३० ) फिर द्रैयलोक श्रौर पिवृलोकमें स्मोमराजया 
देवत(-रूप से उठाता श्रौर भूलोके नारीके गर्भसे पथु 
पच्छीव मनुष्य की योनियां मे उतपन्न करता, देवलोक, 
चद्रलोक छरौर भूलोक के भोगः दिलाता दै । ये सव व्यापारः 
प्या लौकिकः क्या पारलोकिक, क्या श्राध्यात्मिक प्या 
प्राधिभौतिक्र, क्या मानवीय क्या ईश्वसीय, ये सव उसके 
कर्मो के उदय दोने पर ते देः श्रौरः उदान-्रार्‌ उनका 
कन्त दै। इसलिये दृद्धिर्या च प्राण वास्तव मे कर्मों के वधन में 
कन्त नौर भोक्का हे । छित उनके भोग श्रौर व्यापार करी पूर्ति 
श्मथया समाति इसी आत्म प्योति के आश्रये होती हैः 
इसलिये यद समस्त व्यापार का धर चा श्रधिष्ठान है । 


२१२ चेदाजचचन 


(4 


(३१ ›) जां उध्वं श्रौर शरध्रोगत्तियो पर ( श्रथचा 
लौकिक वा पारलौकिक मागं पर ) केवल उदाद-प्ाण 
व्यापार कर्ता दै, तो इसी पयति के शप्रभिमान से करता 
है, ओर इसी अभिमान के कारण सरष्टा नाम पाता दै, जव 
देवलोक या पितृलोक में वद्य भाण नाना इंद्वियो-रूप दोकर 
ऊर्ध्वगति के भोग पाताहै श्मौर द्युलोके व्यापार करता 
है, तो इसी ज्योति के श्रभिमान क कारण ईएवर या देवता 
नामो को पाता दै, प्रौर यदस { उदष्न-प्रार्‌ ) नरलोक मे यग 
पश्-पक्तियो मे जीव नाम पाता है । ऊर््वलोकों चा परलोकं 
भतो पुर्यो के कारण वह स्तत्र ( स्वाधीन ) दोता 
दै, च्रौर यदहो पापक्मौँ के कारण परतंत्र दोता दै । 

(३२) इसे तरह क्या पारलौकिक कया लौकिक 
खमरुत संसारचक्र खी शआ्ात्म-ज्योति मे नादिं कालसे 
चलता है, श्रौर श्रपने-अपने कमो के कारण ये भाण च्रधवां 
इद्धि्यो व पाण कभी तो पारलौकिक, कमी लौकिक चक्र 
{खशथवा कभी ऊर्ध्वगति, कभी श्रधोगत्ति) मे यात्राकस्ते दे, 
श्रौर यह ज्योत्ति सव व्यापारो का च्राधार चा छ्रधिष्टानदैः 
श्चौर.उनसे प्रथक्‌ तथा श्रकत्ता-श्भोक्ता टै । फ्योकरि करना 
या पाना बास्तवमें पणुवा दद्धिर्यो कां काम हैः प्योत्ति का 
नदं दै, इम्ल्िये वद्‌ शरसगातमा है । 


~ > 


॥ 





क्षानक्षाड ०६। 
अध्याय दूसरा 


८ ? } चिरेचना से सिद्धल्द्रा दे फि यद्यपि व्यापार 
प्योति कफे श्राश्चय होते द, रितु प्योति स्वय कर्त नी 
ती, चदि उसफो व्यापार के साथ प्रकाश मे श्रतिरिकत 
कद भी सत्रध नदीं होना। देखो, सूयं या चांद या दीपक के 
षाय दम व्यापार कस्ते हं ( प्योकि प्रकाष्ठ मे हम वाजार 
जातत श्रौर वरदा से काम-धधाः कर्के फिर लौट श्राते द), 
उन व्यापा काकरना या उनका लाभ या हानि उटाना 
मयुप्य का स्वभाव है, सयं यए चद्‌ या दीपक का नदं । 

(>) दम ऊपर फे श्रध्याय मे श्रात्मा कयो ^त्योत्तिषा 
ज्योति" ( ज्योत्तियां की प्योत्ति ) सिद्ध कर्श्राप ह, श्रौर 
समस्त व्यापार, फया भीतरी, षया वारी, स्या लौफिक क्या 
परलोक, या मालुपपीय स्त्या शण्वसेय, सव द््ती श्रातम- 
ज्योनि म सिद्ध द्योते द्‌, श्योर कत्ती-भोक्ता वद्टी दद्धियं व 
प्राण दहजोव्यापासेंके यत्र वा खाधनदह। प्रत उनकाकरना 
श्रौर उनके परिणाम का पाना भी उन्दी का धर्मद, 
छा म-प्योति का सही, वरिक चद सो श्चरर्ता, प्रभोक्ता, 

श्मसगार्मा, नित्य सुक्क है 1 

(३) दम दसके स्पष्ट कर्ने के लिये पक उदाहरण 
ल्लिखतते है, परौर किर उसने छत मै घराते हं जिसमे भाषा 
जाननेवाल केः सिये यह सक्षम विचारः खरल दो जाय । द 


सधे यैदाुव्चन 


यद्‌ है कि कटपना करो पक राजदरवार मे रात को 
श्रभिनय ( तमाशा ) दोता है 

(४) वहा एक वङ्गा विशाल भासाद (मदल) दै, 
जिसमे यदह श्रभिनय होता दै, छर एक कोनेमें एक कंदील 
( दीपक ) लयकी दै, जिसमे मोमवत्ती जल रही टै, श्रौर 
पक ाजखिद्यसन पर राजा साहव विराजमान हँ श्रौर 
यथास्थनि उनके सभासद्गश भी समासीन टे, एक कथनी 
उसके खामने अभिनय कर्ती है, गपयकगण्‌ उसे ताल पर 
नचाते ह, श्रौर यह कंचनी उन्हीं ताल्लौ पर, जिन पर वे 
नचाते दै, नाचती है। 

(५) इस उदादर्णसे स्पटदै फि जिस तरह गायक 
गण॒ उसे नचाते है, उसी तरह वद्‌ कचन नाचतती दै । जव 
चह नियमाचुसार त्य कर्ती दै, तो राजा सादव छरीर 
सभासद्‌ प्रसन्न दोते है , कितु जव वह्‌ येखुर या वेताल दो 
जाती दै, तो उन्टैरज दोता है । च्रौर दीपक का भकाशाक्या 
कचनी,क्या गायक, क्या राजा लादवे, क्या सभासद्‌, श्रौर क्या 
प्रासाद सवक चमराता वा प्रकाशता ह, शरोर सव श्मभिनय 
उसी के आश्रयमें होता है ( क्योकि यदि दौपकनद्धो, तो 
छभिनय मी वंव्‌ दोजाय), तेभी वह्‌ दीपक्नतो स्वय 
कयं अभिनय कर्ता है, न उस्र अभिनय के कारण कु हयं 
या शोक मनाता है। ५ 

+ ( ६ ) फिर जिम समय यह कचनी, दयौर कथिक कुठ 
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विश्राम के लिय चैठ जाते हे, तो उनके चिश्नाम को मी उसी 
तस्द्‌ जतलात। है जिस तर्द कि उनके दत्य को प्रकाशित 
कर्ता था! जच वचह्‌ खव अभिनेता ( तमाप्ता करनेवाले ) 
श्मौर द्वै ८ सुननेवाले ) चले जाते दे, तो केवल प्रासाद 
कमे रौर उनके न होने को प्रकाशित कर्ताहै। नउनके द्येन 
की उसे फुं परवाह है श्रौर न उनकेन होनें से उसे ङ्य 
दुख दयता दहै, वरन्‌ वह उन सवते श्रसग रहता दै । 

(७ ) इसी तरद्‌ श्स उदादरणमं भी शसीर पक राजमदल 
दै जिसमे कर्म॑ करने की इद्धियों वसी हुई हँ, श्रदकार 
तो उसमे यजा फे स्थान पर दै, भीतस इदटियों श्रत्‌ 
श्रत कर्ण सभासदां क तर्द, बुद्धि एकं अभिनय करने 
चाली कचनी दे, वाद्य ज्ञानेद्वियो गायक, बाहरी ज्योतियां 
उनके साज दे, प्रौर प्रात्म-ज्योति उस मोमवत्ती की भोत्ति 
है जो मन-रूपी दीपालय पर धडएधर जलतपै हैः । 

(८) ज्योप्यो वाद्य नेद्धिय जो गायक दै, वाद्य 
ज्योतिर्यो से सुर-ताल करती टै, त्यो त्यो बुद्धि नाचती दै, 
क्योकि नैखा-नेला क्ञानेद्रियां वतातीर्द, उनी -उसी के चुसारः 
बुद्धि यिवेक पाती व्यापार कर्ती दे । यदि श्रच्छा काम 
करती षे, तौ शकार सभाखदो सद्दित श्ानद्‌ क भोग पाता 


हे, यदि बुरा कर्ती दे,तोवे डु खके भोम फते \ 
{ ६) यद्‌ खव प्रभिनय उस्र श्ात्म-ज्योति में होता 


हे! यदि यदह ज्योतिन ्टीती,तो प्या कनद, प्या 


ददै वेदा्वचन 


युद्धि, च्या कर्मेद्रियो, क्या अदंकार, सव व्यथं होते । श्रत' 
ज्ञात हुष्याक्रिउसी के प्रकाशं श्रौर उस्तीके श्राश्चयमेये 
सच अभिनय करते हे । ध 

( १० ) ्त्म-उ्योति ज्ञानेदियो को प्रकाशित करती दै 
श्रौरः द्रद्वियो के व्यापार को भरकाशित करती दै, फिर 
उनी वाह्य ज्योति को जो साज के स्थान पर दै 
प्रकाशित करती दै, श्रौर उनके व्यापार को भी भरकाशित 
करती है, इसी पकार बुद्धि को ्रसाशितत करती दै, रर 
जिस-जिस तरह बुद्धि सोचती या समती दै, उसको भा 
प्रकाशित करती दै। . 

८ ११ ) फिर जिस-जिस तरद उखके व्यापार से श्रं फ 
हष या शोक पातादै, उसो भी श्रौर साथ दही श्रदफार 
को भी धकाशिित करती दै। नतो हद्विर्यो के खुर-ताल श्रौर 
बुद्धि के शोक-चिता मे उसे कु लगाव दै, न श्हकारः के 
दर्ष-शोरमे कु सोभा दै, वरन्‌ सवफे व्यापार श्रौर सवके 
स्वरूप से अलग, च्रसंग, ज्योत्तियों की ज्योति है । 

(१२ ) जव जागृति होती है श्नौर्वे सव भिलफर 
जाति का अभिनय करते हँ, तो यह आ्आत्म-व्योत्ि जाग्रति 
छर उनकी जाति के व्यापार को भ्ाशित करती दै। 
जच चे सव स्वप्र मेँ जाते है, स्वश्र का श्रभिनय करते, तो 
वह ज्योत्ति स्वभन को श्योर स्वप्राचस्थाके प्रभिनयको मी 
उसी तरह भथरकाशितत कर्ती दै, जेखा कि जागृति मेँ कर्ती 
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थी, धरार जयये सुपुत्ि मे सय चिनीनष्येजतेर, ठौ 
चष ज्योति पैत्वल मदत फे श्रोर उन सय्रकेनदहोनं कमै 
धरकाशित करनी दै। 

(६३) नतोउतसे जाग्रति श्रौर स्य के तमणिकरी 
इच पर्वा दै, न उसे शुपु्ि की तेवरी श्मौर सर्वशन्यता 
नेय ्रयोजन, वरन्‌ जैसा दोता है, वैसा दिगानी 2} इस 
कारण वद श्रा्म-ञ्योतिन तो कर्त्ताया भोर, प्रिर 
श्रता, श्रमो, अकाश कामी प्रकाण च श्यसगास्पा रे 1 

( ४) उक्त उदाष्ग्णसे भी वदृकर उसमें श्रेएठताका 
देतु यद्देकिद्वीपक का पकराश् ता उदादस्ण में केवल 
भोतिफा धका प्रदान करता है, स्वय उस श्रभिनय फो नदी 
ेसता , कितु यद श्चात्म-उ्योति उसको देती भी द्वै शरोर 
उसी सात्ती मी देती दै, फयोफि यद चेतन है। रौर यद 
प्रसिद्ध वातै किजो किसी वात को देग्यता दे, वह कर्ता 
नदीं वयन्‌. सत्ती मातर द्योता दे, श्रौर सक्ती सदैव कर्मो से 
श्रलिभ होता हे, किसी न्यायालय ने कमी सत्ती प्रर को 
दोप या द्‌ड लगाना उचित नदीं समभा । 

( १५) जव ह प्योति गवा दे, चादी या घतिवादौ नदी, 
तो योपप भी नदी द्यो सरुती । इसी कारण वद समस्त लोफिफ 

श्रौर पारलौकिक कायं मे वद्ध नदी, वसन्‌ नितातं स्वततर 
द, श्रौर इसी गवा को सान्ती चोला कस्ते दं । इ्म्मी कारण 
छ्मस्मा को वेदात-अर्थो मे सान्ती नाम से स्मस्ण किया करते! 


र 


४५ वेदाञ्ुवचन 


{ १६ ) भारतवर्षं में प्रथा दै कि जव करीं योक (मात्म) 
दोता दै, तो खियां स्यापा करती दै, श्र नाइन या डोमनी 
स्यपे से श्रलग दोकर उलादनी देती है, श्रौर सव मातम 
करनेवाली खियां उसकी उलाहनी के श्राय यथाक्रम 
तरतीव से स्यापा करती है । इसी तरह समस्त इंदियो इस 
सत्ती च्रएत्मा की मस्णा मे वर्तव करती है, परंतु वह 
श्वयं स्यापे की नाइन की तरह व्ताव से श्रलग रहता दै, 
मातम करनेवाला नदीं होता । 

( १७ ) जव तक मचुप्य शरीर या कायं करनेवाली 
दृद्धियों मे अदंता की नित्य भ्राति रखता है, तव तक वहं 
कर्मो मे वंधायमान दोता, रत्ती-भोक्ता उदरत। दै । पर जव 
उस सत्ती का ज्ञान पाता, श्रौर उसमे च्रपनी वास्तविक 
दता जानता दै, तो पूं होता इुश्रा दर्शक दो जाता, 
श्र प्रत्यक्त मुक्ि पातादै। 

८ श ) काथं करनेवाली इद्धिया तो स्वयं तमाशा 
क्योकि जो-जो उनके काम ऊपर वणन किए गण दै, चह-वह 
कर्भवे करती द । पर बद्‌ जो उनमें हंता रखता दै, वद भी 
तमाशा होता है! कितु जो अपने श्रात्मा को उनसे श्रसय 
जानता है, स्वय तमाशा नदी दोता, वरन्‌ तमाशा दैखनेवाला 
हयो जातादै, श्नौर श्रपने श्रगोँ श्रौर इदधियो केव्यापारर्मे 
सत्ती द्योकरः रहता दै । इसी कारण वद्‌ श्रपनी करतृतों का 
चदला भी नदी पाता, क्योकि सक्ती चा गाद कार्यकर्ता 
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नदीं होता, वरन्‌ प्रतिफल वद्ध पाता दै जो कम कर्ता दै। 

(८१६ ) अत एे मादय । तुम भौ सक्ती वनो, कर्मन 
रदो , वरन्‌ जो-जो श्चग श्यौर दद्वियों श्रौर भाण कस्ते हं, 
उने देखो । यदी देखना मीक श्रात्म-क्षान दै, रौर दसौ 
करान कै कारण प्रसाद्‌ धान्त द्योता रे, श्रौर जो देसनेवाला दै, 
वदी सत्य दै, वद जो दिखाई दते रं, मिथ्या चा नाशचाम्‌ द । 





अध्याय तीसरा 


(१) यद्यपि श्रात्म-ज्योति श्सग श्रौर पवित्र है श्रोरः 
उन दद्धियो से, जो क्ती दे, श्रलग दै, तो भौ जिस तर्द 
दीपक का काश अभिनय पर भ्रकाश डालता ह, प्रत्येके 
सूप पर नियत होता उखी का तदूरूप दिसं देता है, उमी 
तरद श्रारम-दयोति भौ अ्रत्येक कमेद्धिय, कषनेद्विय, रग श्मोर 
प्राणो मं पकाशमान होती उसकी श्राति परः उसस प्प्क 
हु दिग्प देती टै। 

(२) चू कियद श्रात्म-दयोतति वास्नव मं श्रपना कोद 
शूपर्गकततो स्मत नदी, श्रपितु निर्विकार व निरवययं 
श्र्वात्‌ यौ कव" श्रादि कारणो से परे, तो भी लिम- 
जिस पर अकाश डालती है, उसी का रूप धारण कस्नी-सी 
श्रतीत द्योती रै , उसक्तिये मध्य-शरेणी के लोभो क्पे उचिमे 


उसी विवेचना या पचान नदीं ह्योेती। चै कमेद्धियांः 
५ 
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क्रनेद्धिय च्रंग श्मौर प्राणतो ज्ञात द्यो जाते ह, सितु यह 
श्रलमम-ज्योति एकाकी मतीत नदीं होती । 

८३) इरी मिलाव पेखी दोती दै जैसे कि स्वच्छं 
दुग्ध मे एक लालद्गे डाल दी जाय, तो वद्‌ दुग्ध भी रुर 
( लाल ) मालूम होता है। इसी तरह ्यात्म-ज्योति में 
प्रकाशित हुदै क्ञनेद्वियो+कर्मेदियो रौर श्ंग मी जीवित छार 
चेतन क्षात होते है । ययपि लिख तरह वास्तविक स्वरूप 
मेँ दग्ध श्वेत दै, लालङ्गे की रंगतं उसमे नही श्रा जाती? 
उक्ती तरह समस्त क्ञानंद्धियो, क्मेद्वियो, छर श्ंग वास्तव 
मे श्रधक्रारमय चा जड़" है, भकाशमय वा चेतन नदीं , कित 
इस उयोति में भरकाश्ित हुए प्रकाशमय दिखाई देते दै, इस 
कारण शख प्योति का ज्ञान उसी रूप का-सखा हो जाता टै। 

(४) इद्वो जो व्यापार करती है, सूर्म ह, किल दपण 
की भाति निर्मल भी । इसी कारण उनम भरतिधिव की 
भोति यद ज्योति दिखाई देती है। उसे पटली किरण मन 

प्रथत अत कर्ण मे पडती दै, फिर जव मन घृन्तिके रूप 
म तरित देता मस्तिष्कमे जाना है, तो दृखसौ किरण 
उसकी मसितिप्कमें पड्तीहै, फिर मस्तिष्क से नाड्यो के 
दवारा यही दृत्ति जव श्योख नाक कान मुद मेँ उतरती दै, तो 
उसकी तीसरी किरण वां दोती दै , किर जव मोप कान 
घरत्ति निकलती हुड लिम-जिस पर लगती उसकी श्राति 
धारण कर्ती दे, उल-उस वस्तु को वद ज्योति प्रकाशित 


ज्ञानकाड य्स्द्‌ 


कर्ती दै, इस तरद यह मयुष्य देपता नता व्यापार 
कर्ता है। 

(८४) इसरो उदादस्ण द्वारा यों समशो कि शरीर एक 
महल है। हद्य-कमल, जो वज्ञ स्यल्मे है, एक तासा हे । श्रौर 
मन उसमें पक क्रीज के समान है जिसमें यद प्योति दीप 
की भोति प्रकाश कर रही दै । मस्तिष्क पफलेत की तरद 
रै जिसमे पोच चिर है, योर पचननानेष्रियां उनमें दूसरे 
श्राहने लगाण गप हे । 

(द) मन (श्रतकरण) का श्राईना ( दर्पण ) पक 
सा बदलनेवाला शरीर दै जो हर समय दृत्तियों के रूप में 
तरशित होता है। वरन्‌ जिस प्रकार स्यसे रफिस्णे 
निकेलती है, मन श्र्यीत्‌ श्रतकर्ण से भी वपर 
किरणं उती द श्रौर मस्तिष्क को जाती, श्रोर श्रात्मा 
का पाश्च उनमें भी उसी तरद पडता दै, जैसा ङि श्रत करण 
मे पडता, श्रौर उन्दी किरणो को हम दृत्तिनामदेते ह, 
श्रौर फारसी में उन्दः खयाल बोला करते ह । 

„. ६७) जव ये मनोकृत्तिर्यो मस्तिष्कमें जाती दे, तो 
मरितष्क में फैलती उख ज्योति से उस तरद मस्तिष्क 
को धरक्राशित करती रे जिस तरद एक दीपक लिस-लिस 
जगद्‌ ले जाये, उसी-उसी जगद को प्रकाशित करता दै 
फिर मस्तिष्क से नाद्यो कै दास सारे शीर मे इन बृत्तियां 
की फेलावर द्योत है, श्रौर सारा शखर भकाशित दोना ह। 


५५. चेदाञचचन 


फिर जय उसके मन की छं किस्णं प॑च चिद्रौ मे जाती दै 
जदा कनेद्धियों के आने लगे हषर्दैः तो उनमें भी उक्त 
व्योत्ति का काश पडता है, श्रौर उन्है भी भ्रकारित करता 
ह । इसी को सामान्यत जाप्रत्‌ बोलते हे । 

(८) फिर ज्यौ-ञ्यो क्ञनेद्धियो से चृत्तियों निकलकरः 
चस्तुश्मो पर लगती उनकी ्रारृति धारण करत है, व्यौ त्या 
चस्तुरपेँ भी उसी ज्योति से पकाशित दोती दिखाई देती 
दै । इस प्रकारः यद्‌ प्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रही 
है । श्रौर इसी कारण इसको रश्रातरिक ज्योति कदा करते 
है । श्रौर फिर ८ वह ज्योति ) वारी-वारी करके, उपयुक्त 
मसे, सारे ससार को भरकाभ्तित करती श्रौरः व्यापार का 
हेतु दोतीदै। 

(६) इस कारण किं उस ज्योति का पडला दशन 

( भ्रतिधिव ) मन या चृत्ति मे दोता है, इसलिये उसके 
श्रजुभव क लिये मन या वृत्ति द्ये नियत हई हे । क्योकि 
निस तरद राह का दशैन चोद्‌ यासूर्यमेष्ोता दै, उली 
तरह उसा दर्भन मन या चृत्तिमे होता दै । कितु दम लिल 
प्राप है कि यद ज्योति अपनी कोई श्रसली आरति न्दी 
स्पती, वरन्‌. लिख पर पना प्रकाश डालती है उसी के रूप 
मे दिखाई देती हे, वृत्ति मेँ चृत्तिके रूपसे, मस्तिष्कं 
मस्तिष्के रूप स्ते, प्निद्धिर्यो मं कानेन्रियो के रूप से श्चौर 
क्षातमें क्ञातके रूपसे दिखाई देती है। 


क्षानकाड यद्‌ 


( ९० ) इस भकार की जोच-पडताल से मालूम हो 
सफ्रतादै कित्ति लिस-जिखका रूप धारण करती है, रसस 
उसरी रूप पर वह प्योति भरकर होती है । जिस तरह वादस 
ज्यति भी जिस पर पठतीह, उसी के रूपमे दिर देती 
दै, जैसे लाल को परफाशित करती लाल दिखाई देती दै, 
श्रोर काले को धरङाश्वित करती काली दिखाई देती है, इसी 
प्रकार यह्‌ भीतस प्योनि भी चृतति मं चृतति हई दिखाई 
देती दै। 

( ११) परतु जिस तर्द वादस ज्योति लाल मे लाल 
शरीर फाले मेँ काला दोकर दिगवार देती है, तो भीन तो चद 
लाल श्रौर न काली दो जाती दै, वरन लाल श्रौरः कालेसे 
श्लग वेरग रहनी है , इसी नसह श्रातम ज्योति भी वृत्तिम 
घत्ति, क्षनेद्रियों में ज्ञनेंदिय-स्पष्टोती हर्थीनतो पत्ति 
हैन ज्ञानेद्धिय, यरम्‌ उन सवसे प्रलग केचल ज्योति वा 
भकाशमाच रै। 

( १२ ) बुद्धिमान्‌ मचष्य जानता है कि वद्टजो प्रकाशित 
करता है उससे जो धकाशित द्योता दै, भिन्न है! श्रात्मा 
ततो प्रकाशित करतार श्रौर चरन्ति पवक्लान॑द्रियां श्रो 
करद्ियं प्रकाशित दोती ह, इसलिये श्यात्मा पत्या दिल, 

क्या इत्ति, क्या क्षनिदियो, क्या कर्मद्धियो, स्या गारीरः, 
इन सवस श्रलग समे मव रूप टै। 

(६३) जय फि वद समयमे सय ङु दे तो उनसे श्रलग 


२०४ चेद्रायुवचन 


कर्फे चह किसी रूपमे भी नदीं देया जाता, स्यार यद 
श्मपने स्वरूपे निविकार रौर निरवयव श्रवत्‌ त वितकं 
चा प्रमाण-धमेय स्ते रदित ज्योतिमात्र है। जिस भकार 
वारी ्योति भं लाल मे लाल, काले में काली, पौलिमें 
पीली दिप देती दै, परंतु वास्नव मेँ न चद लालन 
कालीन पीली श्रद्धेभव दोती दै, इसी तर्द शछ्यात्मा भी सवम 
खव कुच दिख देता है, परतु वास्तव मे श्रलग व श्चातरिक 
ज्योति श्रजुभव रोना है। 1 

( १४ ) ए्रसके श्रञुभव फे लिग्रे जिक्र को चाप कि 
पदले शनेद्धिर्यो को निष्किय करके श्रपनी वृत्तिर्या 
( खयाल ) को भीतर में ध्यानपूर्वक देखे । दस दशा मेँ 
चिविध खयाल उत्पन्न गे श्रौर दूरः होगे! वहजो इन 
सखयालौ के उदय-्रस्त श्रौर इनकी फसर्ला ( लगातार 
सिलसिले ) को देखतता श्रौरः भकाशित कर्ता है, वही 
च्रर्म-ज्योति दै । 

( १५) इस द्वन मे तो चृन्तियां ( खयाल ) दर्पण के 
खमान दो जाती ह । लिक्त पकार देखनवाकते के श्रागे पकं 
अना ( दपण) रख दें च्रौर फिर उखा जं, श्रौर दूसरा रल 
दः फिर उसे भी उडा दें , तीसरा रख दै, इसी तरह करते 
जाये, तो वद श्यपने मुख को उनम देखतादै । इली « ` 
समाधि मे लिक्ञाखु च्रात्म-ज्योति को खयाल वा. 
भ श्मचुभव कर सकता है । 


५ 


र 
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( ९६ ) क्योकि उदादरस मं जय एक शीशा सामने 
होता ह, उसी क्षणु मेँ उसमे श्रपना युस दिखाई देता हे । 
जव चह उठाया जाता हे श्रौर दसय श्रागे रखा जाताहै, ततो 
वही दृसरे शीशे मे दिखाई ठेता टे, दसी तगह प्रत्येक 
सेयालमें देखनेवाले का अतिरि दिखाई दैता दै, क्योकि 
जेव पकर खयाल उदय दोता 5, तो खयाल का श्रौर 
खयाल के उटने का श्रौर उस ज्योति का जिसके सदार 
चद स्रयाल उठता दै, दश्ेन हाता दै। 

( १७ ) पर्रतु जव तद खयाल दूसरे क्षरा मे श्रस्त ष्येता 
दै, तो उस खयाल का श्रौर उनके लय हिने का तथां 
उन उ्योति का लिखे श्ाश्रय वद खयाल श्यस्न हो का 
व्यचहार कर्ता है, श्रञ्भव द्योता हे । फिर, उता "१५ 
ओ दृस्रख प्रयाल उठत है, तो उल खयाल कये श्रोर उत 
उठने को, तथा पहले स्याल की फमल ८ सिलसिले; को 
जो साभा दै, श्रौर उख उ्योलि को जिसके श्राय वद 
स्रया भ्रस्त द्योता दै श्रौर यद्‌ उठता, सय श्रठुभव 
कर्ताहैः। 

(ष्ट) यदहन समभालेना चादिषकि र्दा मङाशित 
स्रया या चत्तियों ज्योति ६, को दून श्ल 
श्रास-प्योत्ति नीं । वगम्‌ यदह समभना चादिपः कि चद 
जो उद्य श्रौर्‌ श्रस्त का व्यापार टे, वद तो सयान या 
रेत्तियों का काम है, कितु जिसके शयाश्रय यद व्यापार 


२्द वेदवचनं 


होता दै शरोर जो उना श्ञुभव करता है, यद उनसे श्रलग 
श्रा्-ञ्योति है । यद्यपि जिस प्रकार णीर्णो के उठाने से 
अतिधिवकाभी स्वेत दृर दोना पाया जता, तो भी 
विय नष्ट नदीं द्योता, वरन. दूसरे श्रारईनो मँ जो लगातार 
सामने होने दे प्रत्तिधिवित दिस देता है , इसी तरह. पक 
खयाल के भ्रस्त देने मेँदेखनेवाले का प्रविधिव रस्त होता 
ता प्रतीत द्ेतादहै, तो भी श्रातमा जो देखनेवाला धिवरूप 
दै, श्रस्त नदय होता । श्रौर जिस तरद सुख-दशौनेवाला 
दर्पण सुख के दिखनिका कारण दो जाता दै, उसी तरह 
समाधि में वृत्तिं चा खयाल भी क्षानी को ,आत्माके 
श्रञुभव ८ साक्तारकार ) के कारण दहो जातैर्है1 ˆ 
(१६ ) जिक्र तर्द श्रोख दर्पणं की सहायता कै चिना 
श्रपने चापक्तो नदीं देख सकती, उसी तरद्‌ श्रारम-ज्योति 
भी सपालो रौ वियमानता के चिना च्रपने श्रापको लाता 
नदीं श्रजुभव करः सरुती । इसी कारण मन या छत कर्ण 
उसं आत्म-ज्योति का भकट-स्थान वा अरफटकन्ती नियत 
हमा है। इमीलिये वेद करी श्ुत्तियां इृत्तिर्यो को आ्-प्योति 
चरी द्श्नेवाली लिखत है, क्योकि जिस पकार श्रना मुख 
का दुर्शानेवाला निश्चित ` ' दै, उसी तरह खयाल भी 


आरामा को दर्शनेवाला ‰ भू गथा ~ {4 
। 
(२०) श्वयो स ‹ ५ कर 2 
ह ॥ 
{न जव आलम ५ 
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उसी शत ऊर्ण की चत्तियों क पकाशित करने छर जानने 
को क्षान नाम करते हें । क्नानमे एक भाग तो यदी भीतरी 
ञ्योति दै, श्रौर दूसरा भाग मन श्र्थात्‌ श्र॑त रुस्ण है जो 
बृत्तियो या खयार्लो फे रूपमे तरगित होता हे! छर जव 
फो वस्तु द्सक्ानमेश्राजातीरै,तो मन का भाग जी 
प्रयाल दै उस चस्तुके रूपमे तदूरूप दोता है, श्रोर यद 
मीतर की ज्योति उस पर पराशमान दोतती, उसे प्रकाशित 
करती श्यौर देखती है 1 * 

( ०९) दर्यो, जव कोई वस्तु दमारी मोल के -सामने 
प्राती दै, तो हमारी मनोमय रिर्णं दष्टिकी किरणों 
भिलली दुई श्रो से हर निफलती उस वस्तु पर उसी 
तरह जा पठतीह जिस तरह सूयं की किरणं भ उसल परः 
पडती दहे) श्रौर फिरलिस तरह सूर्यं कय किश्णौ उसका रूप 
धारण कर्ती उसके चार्य श्रोर परिच्रृत्त दोती है, उसी 
तरह क्षान मे जो सयाल श्चर्थात्‌ चृत्तिकाभागरहे, वह 
स्तु कै श्राकार पर तद्राकार श्रा उसको धेरतादे, श्रौर 
ग्ात्म-ज्योति उसे श्रुभव फरती दै। इमी को सर्वसाधारण 
लोग देखना वोलते है । 

(२२) फितु जव दम किसी चस्तुका ध्यान करते, 
तो दृत्ति या खयाल जो वास्तव मे मन दै, हमारे भीतर उती 
हप श्रौर आरति मेँ वन जाता दै , श्रौर उमम जो ज्यीति 
, उस्रा श्मलुयव या द्तन करती दतो आनी यदं 


४ 


यन्द वेदाखयचन 


जानता दहै किमन का भाग क्तान मे से प्रथस्‌ दोकर वस्त॒ 
के रूपमे साक्तीभूत दो रदा दै । श्रौर श्रात्म-ज्योति श्रलग 
दोफर उखकी सान्ती हैः जिसे फारसी मे शादिद वोलते ह! 

( २३ ) जव कि उपयुक्त नियमादुसार खयाल या वृत्ति 
तौ दिखाई देनेवाली वस्तु फे रूप मेँ हैः श्रौर श्रात्मा उका 
देनेवाला सक्ती दै, तो साधक को चादि कि इस विवेक 
को लाभ ऊरने के लिये पदले पनी चृत्ति को किसी वस्तु 
कै रूप पर स्थापित करे ! जव चह बृत्ति वस्तु से तद्रूप हो 
जाय, तो फिर ध्यानम जो दिखाई देता, श्रौर वहजो 
दैग्बता है, उन दोनो म विवेक करे, तो श्रारमा इख नियम 
से चिजली के समाने च्रञ्ुमव दोगा । 

( २ ) जव केसा श्रज॒भव दयो, तो श्रभ्यास करता रटे । 
कितु यह स्मरस्ण रदे कि शख तअभ्यास मे सान्ती श्नौर 
साक्तीभूत ( दृत्ति या खयाल रे वस्तु ) श्रौरः साक्ष्य (ज्ञान) 
तीनों चियमान हैँ, यद्यपि वह ज्ञान वा खयाल केवल पक 
दी वस्तु का दोगा, चे वह किसी चाद्य वस्तु का खयाल 
दो ्रथवा किसी भीतरी अवस्था का क्ञान, जञेसे श्रनदद 
शब्द का ्डुनना , कितु चिपुरी यदहो वनी स्तौ है । कुद काल 
दख प्रकार अभ्यास करते-करते ्षात-वस्तु श्रौर उसके कषान 
कान दोना श्रारंभ दोगा, यदं तक ( नष हो जायगा) 
कि निर्विफर्प समाधि की अवस्था विद्यमान दो जायी, 
जच्छ फ्रि रत्ति या खयाल का रोई उद्य-श्नस्त नहीं रहता, 
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जिस दृशा मे मन श्र्थीत्‌ श्र॑त करण शात हुश्ा तरगित 
नदी ददौता श्र्थात््‌ सररप-चिकःटप नद्यां करता, जदं 
श्रात्न ज्योति रेते अक्तते दुष्ट श्रगार के समान कि जिसमे 
धुरो या लार या चिनगासै नदी, स्वत स्थितरदती दै। 
शोर पेली श्रयस्था का फान भी इतत निर्विकटप सभाधिसे 
उटने पर होता है, समाधि क समय न्दी द्योता । मोच्तका 
समस्त श्रतलय दस निर्विकटप समाधि परद्ी दै, सप 
समाधि की श्रवस्थां कौ श्रात्म-साक्तात्कार क्ते ह, श्नौर 
दसी साक्तारफार परः प्रसाद निर्भर रै। 

(२५) जान क्तो फि खयाल जय तक फि वह्‌ विद्यमान 
, इसी उ्योति का कट फरनेवाला रदता दै, चाद वद 
कसी फे भी रूप पर रूपवान्‌ हो । रौर प्रति ने उसे पेखा 
मनाया दै कि वह्‌ भ्रव्येक वस्तु फे रूप परः वदल जाता है । 
प्रतु श्भ्थास्र करते-कस्ते निर्विकरप समाधि की शरचस्था 
उत्प्न दो जाती दै, ज कि किसी चर्तु की चृत्ति चा खयाल 
गीं रदत, श्रर्थात्‌ श्त कर्ण पूणं निश्चल ( सकटप- 
चिकटपदपिन ) द्ये जाता है, जिस पकार चायु कपी गत्ति चद 
सेते पर जल उदय इुश्या दोतादैः या श्ग्नि का श्रगार 
{दक सदा द्योता दै। इस निर्विकटप समाधि को च्ननिर्वान्य 
म्रचस्था कते हे । यद्यपि मन की तरं उस्र समय चिल्ल 
पद्‌ दोती हे, छित मन उस श्रवस्था मलय वा लीन नदीं 
छ जात, जते कि सुषु मे हेतः दै 1 वह श्रपने श्रस्तित्व 


२० चेद्र्ुवचन 


मै स्थित द्योता दै, परंतु दृत्तिद्ीन -श्र्थात्‌ णात होता दै। 

( २६) पितु जव चह ( मन ) बुद्धि-चिपयफ कषान की 
शि्ता मे गभीर श्रौर सुक्ष्म त्वौ ॐ विवेक मं श्रभ्यस्त 
किया जातादहै श्रौर फिर तपत श्रादि कमौंके कस्र्‌ 
विषय-पदार्थो की प्रीति से निरासक किया जाता दै, तो 
बह्मयिया के विचार का वह श्रधिकारी हो जाता दै। 
ह्यविद्या मे श्रामा का चिचारद्ोता है,तो फिर मत 
सुगमा से निश्चल ( संकटप-चिक्रट्पद्टीन ) होने ˆ लग 
जाता है, प्रर श्मास्मदुर्शन पाता है। 

( २७ ) जव मन निश्चेष्ट होता दै, तो उस समय भी 
चद उस भकाश करा योतक तो रहता दै, कितु स्वयं निश्चेष्ट 
होने से सान्तीभूत नदी रहता, बरिक श्मात्मा ठीक खाक्तात्कार 
के रूप मे उसमे श्रज्लभव दोता है , श्रौर इसी को तत्त्ववेत्ता 
साधारणतया समाधि बोलते हे, जिसे फारसी में सुसकया 
कते है । 

८ २ ) जव मालूम हुश्रा कि मन ( खयाल ) का शरोर 
श्मात्म-उ्योति का संवध पारस्परिक दशने का है फि विना 
ज्योति के मन श्रौर चिना मन ऊे प्योति का प्रद्तन नदी 
होता, श्रौरः मन श्रौर ज्योति पररुपर शरक होकर कषान 
कदलाता दै, तो इसी कारण श्रुतियो निश्चय करती दकि 
श्मात्म-व्योति भौतिफ प्योति न्धी, चरन्‌ चेतन-उ्योति या 
शान.ज्योति है, क्योकि क्षान भ वद्‌ चृतति या खयाल 
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कै भाग कैः त्यागने ( चाध दोन ) पर नक्रद पाई जाती है। 
( २६ ) श्चौर यदद खयाल (मन) जो कषान में प्ंघकारमयी 
श्ण है, वास्तव म समस्त व्यापार काकार है, क्योकि 
प्रस्येक वस्तु की पहचान वा जानकसी मं भी यदी खयाल 
हतु दोता दै। दइसलिमे कि श्रात्मातो अपने स्वरूपम 
श्रचुमच चा सात्तात्कार-रूप दे, वद जो श्रासा्मे किसी 
कारणस प्क होता दै, जाना जाता है| श्रौर हम वर्सन कर 
चुके दे क्रि खयाल श्रात्माका योतक श्रौर श्रात्मा स्याल 
का द्योत दै, इसलिये इन दोनो क? काम पक दूसरे रो 
दशाना है! श्रत खयाल (मन) दयी किसे कारण से सा्तात्कारः 
का वाधक है, श्रौर खयाल (मन) ही श्रन्य कारण से 
्बा्तात्कार कादेतु वा साधकदै। ॥ 

(३० ) जव यदह खयाल ( मन ) क्रिसी वस्तुकेरूपपर 
यनता श्रौर उसको पर््रित कर्तादै, तो वह वस्तुभी 
खयाल ( मन ) में प्रतिधियित दोतीदै। श्रर इल रूपमे 
प्रसिधिचित स्तु भी च्रात्मासे एक दोती दै, श्नौर श्रात्मा 
मे चह प्रव्यत्त दोती है । इस कारण से भी स्याल ( मन ) 
खाक्तात्कार का साचक चा वसीला दोता है। 

(३९) जय मच्छ या खघुभि कीदुश्ता मेँश्त कर्ण भै 
तरंग नह्ये उती ( श्रयत मन लदरने नदीं पाता, या 
खयाल श्राङार पर नीं वनता, या किसी वस्तु पर 
श्धिकार करने नदी पाता ), लो पेली दा मे भी स्याल 
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( मन ) साक्तात्कार का श्रावसर्ण होता है । इसलिये खयाल 
(मन ) ही वास्तव मँ समस्त व्यापार का साधक दोता है, 
छर कषनेद्रिया तो उसकी एक गम्यस्थान ( गुजरगह ) 
है, जिनमे से निकलता श्रा चिश्चेप-चिशेषर व्यापार वह 
कग्ताहै, नौर खयाल (मन) ही इस ज्योति कै प्रकाश 
मे भराशित ह्म ज्ञान कदलाता दै । 

(३२) श्रवयों समो किश्षानमेजो निश्चय श्रौर 
स्याल की चेष्ठावा क्रिया, वह्‌ तो खयाल (मन) का 
निजी काम है, कितु इसमें जो अलुभव दहै, वद भ्योति का 
स्वाभाविक काम दै, तो भी ( मन) के व्यापार श्रात्मा मे 
श्मौर श्रात्मा का ्जुभव खयाल (मन) मे आरोपित 
दीखते है । दसी कारण श्रनजान मुप्य श्ात्मा को पवित्र 
श्रौर अ्रसंग नहं जानं खकता, वरन्‌ खयाल के व्यापार का 
वह आमा श्रम स्याता । इलरा कारण यह है कि जो-नो 
व्यापारः खयाल ( मन ) कर्ता दै, ्रासमामे चे दिखाई देते 
है, जसे कि वादल चलते दै, तो चंद्रमा चलता दिखाई 
देता दै। 

(८ 2३ ) इसी तर मन, बुद्धि, इद्विय, देह तो चलते हे, 
पर श्राला चलता-ला दिखाई देता है । जव यदह सयाल (मन) 
किसी का निश्चय करता दै, तो च्रात्मा निश्चय कस्ता-सा 
द्धो जाता दै! जव यह खयाल ( मन) { ^ कटपना 
करता द, तो च्रात्मा कटपना करता-सा मुः 1 ज्ञ 

ड 
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यद्‌ खयाल ( मन ) छु दूसगी लीला फर्ता दे, तो श्रात्मा 
भी वही लीला कर्ता-सा दिखाई देता) 

(३४ ) इसी कारण श्रति-भगवती कती है कि वह 
खयाल में स्याल ट्म दोनो लोका की सैर करतार, सेर 
तो नदी कर्ता, चरन्‌ सैर करना-सा दो जता दै, ध्यान तो 
नहीं फरता, वरन्‌ ध्यान करता-सा दो जाता है , लीला तो 
नद्यं करता, वरन्‌ लीला कर्ता-सा दो जाता रै । 

( ३५ ) जच यदह खयाल उठता हैः श्रौर श्षनेद्ियो तकर 
फेलता दै श्रौर वाद्य पस्तुश्रों कै तदाकार होता दै, तो इसी 
परमात्मा मे जागृति का दोष श्रारोपित होतार । श्रौर 
जव यदी खयाल क्षानेद्धियो तक नदीं फलता, चरन क्षनेद्धियौ 
को छोडता हश्रा मन के भीतर स्वभ का श्रभिनय करता 
है, तो इसी श्रास्मा मँ निद्धा का दोप लगतादहै। 

(३६ ) जव यदह खयाल इस णरीर से चिल्षछुल सवध 
त्यागता है श्चौर पिता भार की गोद्‌ मं वैडकर दस मफान 
सेनिरुल जातारै, तो खत्युका दोप इखी परमात्मा में 
छ्मारोपित दोता है। जत फिर यह किसी दूखसी श्राति 

(दह) मे खवधर पानादहै, तो जन्म काप इसी आत्मा मे 
दीग्पता है! इसलिघे जागना श्रौर निद्रा प्व जन्म श्रौर 
स्यु श्मार्मा मेँ रोपित वा करिपत दँ, वास्तविक नदी । 

(२७ ) विचित्र चात यद है कि जव खयाल उठता छुं 
करता है नौर तकाल दुर ्ोतः दै, तो उसका अमाय 
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( गणहछञणा ) मन्‌ में रहता दै , फिर उसी प्रभाव 
कै कारण बद दुवाया उठता है श्मौर फिर प्रभाव उत्र 
करता ट । दसं प्रकार वह्‌ एक विचित्र वृत्त बनाता 
जिसका रमया श्रत नही । श्नौर इन्दी प्रभावो को 
संसारम पुरय या पाप योला करते है, क्योकि जव व 
अरन्छा सोचता शौर च्छा करता द, तो छच्छादे का 
यभाव मन में होता द , जव चद बुराई सोचता श्रौर दुरे 
काम करता द, तो बुरा का भाव उसमे उत्यन्न दोता दै। 
उस पहले मभाव का नाम पुरय शौर इन दृते ग्रभावौ 
करानाम पापदै। र 
(२८ ) इस कारण पुरय श्रौरः घाप चास्तवमें मन णा 
सयाल केम टै, ओओौर जा्रत्‌-स्वन मँ तथा वेते यी जना 
मरणम यद्ध पाप-पुर्य भोग के कारण टै । पुण्यो के कार्ण 
उत्तम जन्म छोर उत्तम भोग उर्पन्न ह्येते हं, पापो के कार्ण 
अधम जन्म श्रौर रधम भोग भिलते हं । वार-वार जाग्रतः 
स्य श्योर जन्म-मरण इन्दी कमो के कारण खयाल या 
मनम दोतादै। पस्तु चिच सव व्यापार उसी ज्योति 
भदधोतेरश्रौर उसी ॐ श्रभिमान से ह्येते ह, खयाल कौ 
तीति से नजान मचुप्य श्रपने श्रात्मा मे पुख्य-पाप का 
चारुर्‌ कर लेता है । वास्तव मं चद्‌ तो श्रलभ, श्रसंग 
श्मत्माद्धं {नक्ते पुर्य उसमें दूत पाने दं श्रीर्न पाप 
काला करते) जसे दोपक या सुर्यं कमी उयोतिं 


स्य ११{ङॐ“ 


कया ' शौचालय ( पासाना ) श्रौर क्या गगा-जल, 
उजाला करती उन्दै भ्रकाशित कर्ती है, तो भी च शौः 
पर प्रका कर्ती शौच ८ मी ) नकं प्नौर श्रीगंगा-ज 
रका करती पचि नद्दीं द्यी जाती! 

(३६ ) इसी तरह जव स्याल ( श्रत ऊस्ण) 
उत्पन्न करता है, तो पुरयवान्‌ द्योता दै , जव पाप : 
करता दै, ते पपी होता है । पर भरतस प्योत्ि ज्ये 
भ चमकती दै, न तो पुर्यो से पुरयवान्‌ होती दै, न 
खे पापी, वरन. चह तो खयाल फो श्रौर पुरय-पाप 
छरौरः उनके सधय कमो पकाश्ित करती श्र ३ 
विचितरत्ता्रौ की सत्ती दोती दै, श्रीरर्ज्यो कीत्यौ प 
स्दती है हइस्यी कारण से वेद की श्रुततया उसे पचिः 
कद्ती ह, जिसका फारसत-श्जुवाद सूटलकरुदसर हे 1 

( ४० ) निदान, वद खमस्त गुणास रिते दै, तो 
खयाल के कारण समस्त गुण दोपयत्त्‌ उस्म का 
द्योते द । जिस नरह सफ़ेद विज्ञीर का ग्लास अय 
चार्णी (मदि) से भ जता हैःतो चद्‌ भी 
करिपत दता है, खी तरह रग्याल फे पुख्य मौर पाप 
यथपि मनवचाखयलमें हैः तो भी चे इस्त प्योरि 
करिप्त होते है । लिख तरह कमघुद्धि बालक भूर 
ग्लास को लाल निश्चय कस्तादै, उसी तरह श्न 
मनुष्य भौ भूल से प्रख्य शौर पाप श्रपने 
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देखत्ता है, श्रौर खयाल से भिला इुश्रा जन्म-मरण संसार 
मी शपे में देखता दै । यदी नास्तिकता श्रौर वंधन है | , 

(४१) कितु बुद्धिमान्‌ मलुष्य जानता है क्रि उदादस्ण 
म लाली वास्तव मे मदिसयाका धरर दै, ग्लास मै उसका 
छुक्ठं भी परचेश नदी, वरिरु वह ततो अपने श्रसल धर्मम उस 
स्मय भी श्वेत है । इनी तरह ज्ञानी भी जानता है कि क्या 
प्राप च्मोर क्या पुण्य खयाल श्रौर मनके धर्मद, श्रात्मा 
के नहीं । आत्मा तो पचिन्न, च्संग, नित्य मुक्त है । श्रत 
षे मादयो ' दम मी पापियों के समानर्दै, षर वास्तवे 
निष्पाप है , सकर्भियौ की तरद दिखाई देते दै, पर 
सत्कमीं नद्धं । 

( ४२) छया मन, स्या सयप्ल, क्या पाप, क्या पुख्य, सव 
श्मघकरारमय रहै, श्रौर श्रात्मा पक ज्योति है जो उनमें 
चमफती दै । कितु स्पष्टदै कि श्चधकार काश्रकाशसेक्या 
सवं दै, मिथ्या का सत्य मे क्या सा दै । परंतु चमगीदद्‌ 
की दणि लिक तरह सूर्यं मे श्रंधकार शरोर दिन मे सत 
देखत है, उसी तरह सूख पुण्य श्रौर पापको मी श्रपने 
श्रात्मा मँ देखता दै, नोर यद्दी नास्तिकता हे । इसी के कार्ण 
वद्ध जन्म-मरण कै वधन में रदतादै 1 कितु वद जो क्या मन, 
क्या खयाल, क्या क्षनंद्धियः, क्या देद, कथा पुण्य श्रौर क्या 
पराप, वरन्‌ सवम अलग, उनका साक्षी या च्योतति ्चपने 
श्रापको दैसता है, सत्यता श्रौर सच्चाई पातादै, श्रौर इनी 


॥। 
| 
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सत्यता पर कैवल्य स्क मिलती है । श्रौर, वह साम्राज्य जो 
प्रजापत्ति फा दै रौर कर्मकाड से मिलता दै, इस सत्यवष्दी 
को मुषत मिल जाता दै । इसी कारण यद प्रसाद्‌ ( फजल ) 
मे श्रविष्ररै। 

( ४३ ) इसका कारण यद्‌ हे फि वह स साप्तात्कार 
के कारण उस भूल श्रौर श्रक्षान फो दूर करता दै जो ससार 
कामूलरहै, या श्याचागमन श्रथवा जन्म मरण था घलय कपी 
मातारै। जेसा फि पक धृक्त की जङ्‌ उपार दी जाय, तो 
यद्यपि कुद दिन वद हरा रदता है, श्रत में श्रपने श्राप शुष्क 
षोजाता दै, इसी तरद क्षानीजन उस भूल को जो श्क्षान 
सदै, ्ानसेउडातिर्हे, श्रौर वद चक्र जो कर्मफाडममे 
दिस्पया गया दै, वास्तवमे भ्रमसेया श्रक्ञानसेदै, सत्य 
नहा , श्रात्तिजन्य रै, यथार्थं नदी । श्रौर वद श्रक्षान दसी 
चिश्यद्ध श्ात्मा फी पचान से उडता दै, कर्म से नदीं जाता। 
कर्मसेतो पुण्य श्रौर पाप उत्प्र होतेह, प्रमया श्रक्ञान 
नीं उडता । क्याफि कोटरी मँ जो श्रेध्ेरा दोता दै, किसी 
श्राकपणी-क्िया से नदीं निकाला जाता, परतु दीपकसे 
प्षणमा् म॑ उड जाता हे । एसी तरह देष्वसीय श्रम वा श्रक्षान 
मी श्रधरार दै, श्रौर जन्म-मरण ससार-चक भी भ्रमपूरं दै, 
श्रोर अधरा, स्पदे, कि किसी कर्मसे दृर नदीं होता, 
चाद क्म श्रच्छाद्ो चाहे बुरा, वरन्‌ अकाश सेउडतादै। 

श्रात्मा तो प्योतति है । उस्म पुग्य आर पाप देखना ५ 
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( ५१ } जिक्त तसह आंख का देखना, कान का सुनने 
शरोर मन का उन्दे जान लेना एक ही उयोतति के द्वारा होता 
है, श्रौर वह ज्योनि उनसे शद्ध पचित्र रहती है , इसी तस्ह 
ब्रह्मदत्त, यक्ञदत्त शौर देवदत्त का जानना तथा प्रजापति का 
जानना भी इसी ज्योति के ढासा होता दै, तो भी यह ज्योति 
प्रजापत्ति क्म जानकारी वा समभ से शद्ध पवि रदती है, 
चरन्‌. उसलक्री भी यवाह श्रौर साक्ती उसी तरद्‌ रदती है, 
जिस तरह मयुप्यो की जानकारी चा समम कीं साक्षी 
श्मौर गाद रहती दै । + 

{ ५२ ) जिल तरद प्ख का देखना शछरौरं कनका 
सुना ्रौर उनकी देस्बी-खुनी जानकारियों को मन का 
जान लेना, सवके गुण, इखीं ज्योति मेँ श्रासयोपित दोते दे 
दरखी तरह भरजापति की जानकारियां श्रौर समो फेधर्ममी 
इसी प्योति में खारोपित होते है । पर उन श्रारोपित धर्मो 
से यद ( ज्योति ) दूषित या वद्धनदीदो जाती । खी कारण 
से वद ( ञ्योति ) पूर्णं ॒स्वतंत्र अर्थात्‌, स्वतत्र स्वरूप 
श्रसंग-श्रात्मा श्रौर नित्य मुङ्क-स्वरूप निश्चय होती दै । 

८ ४३ ) यद्यपि वद्‌ (द्यार्मा) अपने स्वरूप में पूणं स्वतवः 

श्रलग छीर परसग दै, तो मी चू(कि वद्‌ सायालो, मनो श्रौर्‌ 
दियो म चमकता है श्रौर उन्द भराश्ित कस्तादै, चे 
भी श्रपने श्चंधकार रौर गुणो से उसे दूपित कस्ते हे। 
इख सरह पारस्परिक चि्यमानता के कारण उनङ़े व्यापार 
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श्राणा में कर्िपत ष्टोतेदहश्रौर श्चात्मा का प्रकफाण उनम 
फरिपित दोत। दै । वेचासा श्चनज्ान दत्तको न जानता हुश्च 
श्रारमा को म्नो के स्याल श्रौ दद्वियो से पृथक्‌ नहीं कर 
सकता । सति उसे देयता श्रा भी नदी देखत, उसे खुनता 
हुश्रा भी नदीं सुनता, उसे जानता हुश्या भी नदीं जानता । 
( ५९ } श्रव यो समो कि इस प्योति मे प्क श्रनादि 
श्रक्नान ( परद्रा ) रुदता दै, जो श्रचिया दै । श्नौर जय उसमे 
से श्यक्षान-रूपी परद्र निकलते हं, तो फक ससार दिखा 
देता दै 1 समस्त ससार क्या लोक क्या परलोक ष्सीके 
मेद्‌ (परदे) ह॑ । यद्यपिये परद्र बहते तो भी समष्टि 
खूपमेसयक्तीनट। पफतोवह परदादै जोषी रो 
दोप लेतादै, श्रौर लिसके कारण यद प्योतति छिपी रहती 
दै । दृखरा चद पण्दा दै जिसमें यह ज्योति चिपी हक भी 
भ्रकट दो जाती है । तीसरा वह पर्दा है जिसे कुं मा 
सुखं योर बद दिखाई देती दै । उख पर्दे को जो उत्ते ढाप 
लेता है, तमोशुख वोलते है , उसको जो उनमें निदित 
चोप को धरकट करता दहै, सतोशुण कदा मर दै, श्रौर वद 
जो कुका कुदं फर दिलाता है, रजोगुण वोलतेर्ह, श्रौर इन 
तीनो गुणौ को समूदरूप से देवी माया कदते दै, श्मौर सरवै. 
साधारणं मे इसी परे चा माया को हेज्यरीय विधान चौले 
है। श्रौर दसी माया के धर्म से चद जयोति श्श्वर (मायावी) 
कदलाती है । र ५ 
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( ५५ ) जव कभी पत्येक के कमं धरस्येक को भोगवठेनेमें 
तैयार हते दै, तो इस श्रक्ञान के प्देमें क्रियादोतीदहे। 
श्र इन पर्दा (मेदो) की छट दोती है { सतोगुण फी 
जव पूरी छोर होती है, तो उसरी को हम चिदया बोलते ह,कित 
दूषित सतोगुण को श्रव्या कदा कस्ते द! चू कि सतोशुख 
मे चद्‌ निहित प्योति प्रत्तिधिव-रूप से धकर दोतती है, उस 
प्रकाशकीरखणटिसे जो विद्याम पड्तादैश्रौरवियामें 
उसके कौरण जो श्रभिमान दोता है, उसे कों ईश्वर कदा 
करते ह । श्रौर जो प्रकाश विया में पड़ता है तथा उसके 
कारण अविद्या मे अभिमान दोता है, उसे जीव वोला 
करते है । 

८५६ ) च्चू कि विया वास्तव में पूणे क्षान दै, श्रौर उस 
छमक्षान से, जो उस ( ज्योति ) को ढोँप लेता रै, विलङ्कुल 
सहित च णद्ध होती है, इस श्रात्-उ्योति की पदचान दै । 
इसलिये वह ईश्वर नित्य सुक्र दै श्रौर सर्वज्ञ मीदहै, जो 
कुचं चाहता दै, कर सकता हे, क्योकि वद ज्ञान का 
स्वामी दै। 

( ५७ › कितु अविद्या वास्तव मेँ दपित ज्ञान दै, क्योकि 
तमोशुण से पूरी-पूरी साफ नदीं दोती, इसलिये चह इस 

श्रारम-उ्योति की पचान नहीं रखती । इसीलिये मजुष्य 
प्रत्या के वथन मे वंघायमान हश्राउस ८ प्योति)मे 
उरखा-युस्या ध्यान र्खता दै जो छीर नदीं दै, श्रौर चद स्वक्ष 


न्नानकाड २४५८ 


नटीं दोता, चरन उतना हयी करः सकता दैजो फि उसके 
कमे उसके भोग दने के लिये तैयार द्योते ह । इसलिये श्रशक्त 
श्मौर श्यक्षान के यथन में ना दुश्रा-सा दोना दै। 

(५= ) श्रौर स्पष्टहै कि पूरणं छोट पक होती देश्रौर 
शपू छोर श्रनेर, इ्तलिये दण्वर पक दै शरोर जीव श्रनेक। 
फलु श्रविद्ा जो जीव कमी प्रकाणफ है, वास्तवे मनौ 
शरोर प्राणो कै श्रास्भकदहै, श्रौर परिच्छिनि मनो रौर 
इद्धि जो व्यापारे वै जीवम करटिपत ह । शौर 
खयाल चा मन फे कारण, जिसकी मूल रविधा है, उसके 
कर्मो ॐ भोग के ल्लिये ससास्चक्र का धर्म उसमे श्रागोपित 
होता है । जैसा वद करता दै, वैखा पाता हे , यदी न्याय दै, 
जिसका सक्रेत कर्मेकाड मे विस्तारपूर्वक हम कर श्राय ह। 

(४६ ) कम या तो रच्छ दोतेदहया बुरे! श्न्छे कर्मो 
के कारण यह देवयान श्रौर पिकयाण-सड्को दारा अर्ष्वलोर्को 
मे जातादै, श्नौर द्युलोक के मोग पाता है । जव वे समाप्त 
ह्योते दे, तो फिर लौट श्यातादहै। इसी तरद कभ ऊपर 
कभी मीये चकगाता दै, जिसे जन्म-मरण ससार चक 
क्ते दं । 

(६० ) छित कर्मो के कारण चह शछ्चलान, जो श्रचिदया 
में दै, न्धी उडता, क्योकि श्चविद्या तो चियासे दूर दोती 
है । जव तक वह विद्या नर्हा पाता, चि कर्मकाडमें चह 
कच्छ भ उन्नति करे, अविद्या नदीं जात्ती। इसलिये प्रसाद्‌ केः 
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श्मभिल्ाष्पी दसं श्ात्म-व्योति की पचाने मँ लगते 1 जवं 
इसफपर पहचान द्योत है, तो चिदया मिलती है, जिससे 
रविद्या दुर द्ये जाती है। श्रौर जव श्रचिया, जो देह श्रौर 
शद्वियोौ की मूलदै, दृरद्ोती दै, तो उसके श्चभावसे ल्यु 
के पश्चात्‌ वे सव ( पर्दे ) दूर हो जाते द । श्रौर, चद 
चिदा ण्वर की दर्शक दै, इसलिये चद ईश्वर से पको 
जाता दै, श्नौरः चुल्लोक का समस्त साघ्रात्य इस पचान के 
दाया उक्ते मुक्त मिल जाता है। 

{ दे६ ) तात्पर्यं यह क्रि पचिच् ज्योतिस्वरूप श्रात्मा दर 
तरद सवसे अलग सव रूप है श्रौर ्रसंग दै । सयाल चा 
मन के समान हृश्रा ध्यान करता-सा श्रौर लीला करता-सा 
दोता दै, कितु वास्तवमे न तो वह ध्यान करता प्रौरन 
लीला कर्ता है! जव निद्रा की दशा में मन चा खयाल 
चद्रलता है, तो सोत्ता-सा, जव वह जाग्रति की दशा में 
वदलता दै, तो जागता-सा हो जाता है । 

(६२ ) जव यदह भन (तकरण) देद से विलङ्धस 
सवशर छोड़ जाता है, तव वद श्रात्मा मरता-सा दिखा देता 
है, जव यद्‌ दृखरे देह मे सवध पाता दै, तो वही जन्मता- 
खा प्रतीत द्योता है । वास्तव मे नतो घ्रात्मा मस्तादहैन 
जन्मता है, सव इसी सयाल के मेद है, श्नौरवे इसी मे व्यापार 
करते ह । नौर सच करिपतः या मनोमय दे । श्नौर उन्हं 
कमं कै भोग के लिये यदह मन ( श्रत कर्ण ) पाणो कीत्तार 
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सेर्चेधा दुश्या देव्य-कमल भें बद्री है, जो पदल्ञे अन्म: 
उक पावो की जजीर होते ह । 

(६5 ) जवकरि कों कीजजीर सेप्राणों केतास्यै 
कारण वद स्याल या मन हदय-कमल मेर्वेधा हृश्रा दै श्रौः 
उस भ्योति का पदृरशव॑क है, उसकी दणि से च्रात्म-व्योति भं 
हृद्य भँ वदी-खी प्रतीत होती दै, यद्यपि वह्‌ मुक्त दै । यद 
पचान वास्तव मेँ भद की पदचान है । श्रौर उसके पाने क 
स्थान या श्रवसर भी यदी हृद्य या मन हे । 





अध्याय चौथा 


(१९) हमने जो छु ऊपर के श्रध्या्यो मे लिखा, 
कुछ कपोल-कटपना नहीं वरन्‌ ऋपि-मुनियों के तर-वितकं 
(वाद्‌) मँ युक्तय के साथ सिद्ध श्रा है । क्योकि स्वयय्योति 
व्राह्मण *मे हम सनते टे कि एक वेर याक्षवस्क्य मुनि यौ दयी 
सजा जनक के यद जा निकला, तो सजानेपृञ्ाकि 
दे, यक्षवल्क्य ! मचुप्य की ज्योति क्या है 2 उसने कष्टा कि 
फे राजा! सूर्यं उसकी भयोति दहै पर्योकिदसीकैभरकागमे 
वद्‌ उता, वजार जाता, अपना च्यापार कर्ता फिर सौद 
श्चाता दै, श्रौर यद्‌ सूं उससे रौर उसके व्यापार से च्ल, 
्रसग रहता रे । कदा, खीक दै । 





#् देखो चहद्ारेरयकोपनिपद्‌ ध्याय ४ न्यण ३। 
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८२) फिर राजाने पृ, जव सूयं ्रस्त हो आना, तौ 
उसरी कौन ज्योति दोती है ° कहा, पे यजा । चंद्रमा उसकी 
व्योति होती है, जर्योकि चंद्रमा कै प्रकाश में वह उठता, 
बाजार जाता, श्रपने व्यापार करता फिर लौट श्रातादै, 
श्रौर यदह चंद्रमा उससे श्रौर उसके व्यापार से श्रलग, श्रसग 
रहता हैः । कहा, खीक है । 

{ ३) फिर राजाने पृछा, जदो सूयं श्चस्त च्चा श्रौरः 
चंद्रमा भी स्रस्त हश्नादरो, तते उसी ज्योति कौन होती 
है 2 का, पे जा । दीपक उसकी प्योति होती है । पर्योकि 
तव दीपक के प्रकाश्में वह उठता, वाज्ञार जाता, श्यपने 
व्यापार करता फिर लौट श्राता दै, चौर यह दीपक उससे 
शरोर उसके व्यापार से श्ललग, श्रसग रहता द । कहा, खीक है । 

(४ ) फिर सजा ने पृष्ठा, जदा सूयं भी श्रस्त हो श्रौरः 
चच॑द्रमाभी रस्त दहो च्रौर द्रीपकभी न दो, व्हो उसकपी 
व्योति च्या है ° क्या, एे यजा ' वाणी उसरी ज्योति होती 
दै, क्योकि फिर वह वाणी के भकाश्च में उता, वाजारः 
जाता, श्रपना व्यापार करता, रौर लौट श्रवा है, शौर यद 
वाणी उससे अर उसके व्यापार से अलग, असंग रहती 
है ! दैसो, जदा कदी फेखी श्रेधेखे रात ष्टो कि जिसमे दाथ 
पस्रासया भी दिखाई नदे, तो जदा शब्द नता दहै, वोह 
वह चला जाता है । कद्ध, ठीक है । 

(५) फिर राजा ने पृला, जहां सूयं भो रस्त दहो, 
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चद्मा भी प्रस्तो, दीपक भीन हो, श्र वाणीभीन 
खनते दो, वदां उसरी ज्योति क्या दोती है श्रौर यह 
सूपष्टहै कि जव वद स्वपर मेंहदोतादै,तो वाणी भी नदी 
सुनता । का, पे राजा ' वर्ह उसका श्रास्मा प्योति दती 
दै, क्योकि वह इस श्रात्म-ज्योति में उठता, वाजार जाता, 
व्यापार करता फिर लोर श्राता है, श्रौर यह श्रात्मा उससे 
श्मौर उल्क व्यापार से ्रलग-छ्मग रहता दै, परर यह 
स्पष्ट स्वप्न मे मी मचुष्य उसी तरह व्यापार करता 
है, ञेखा जागृति मे करता दै। 

( ६) े राजा । सूर्य, चद्र, दीप, वाणी, उसकी वाह्य 
ज्योतियां है, शौर यदह श्रात्मा उसकी श्रातरिक ज्योति दै । 
जिस तरह वाद्य व्याप्राग वाद्य ज्योतिर्यो सखे चह कर्ता दै, 
उसी तरह श्रातरिक व्यापार वह्‌ श्रतरज्योति में करता दै, 
चरन्‌ वाष्छ व्यापार मी पिना इस श्रतरग्योति के ना दोते। 
चाद्य प्योत्तियं तो उसकी केवल सहायक टै । श्चौर 
जिस तरद्‌ गद्य ्योतिया म्प्य सते श्रलग टे रौर उसके 
व्यापार सर कुद संवध् नदी स्सखतीं , उनी तरह यद्‌ श्रा 
ज्योति भी मचप्य से पूर्‌ हे रौर उसके व्यापार से फल्‌ 
संध नदीं रखती 1 

{ ७ } ग्णज्ञए ने पू, सदया ! यद्‌ प्ट कलोन-स्प दै? 
मुनिजी ने कदा, यष्ट जो क्षान-ज्योति खयाल श्रौर दृद्धिर्यो 
भे द्विल के भीतर चमकती दै, बही श्रतज्योत्ति पुर्पदै, श्रौर 
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यद हदय में उसी तरह केंद्रित है, लिख तरह दपण मह 
ग्रचिष्ट दोता है । यद्यपि मुंह कोच के भीतरः कदा जाता है 
परतु चह यास्तव में उसके भीतर नहीं होता, वरन्‌ उससे 
श्मलग श्रौर श्रखग द्धोता है , इसी तरह श्रातम-उ्योति भी 
दिल के भीतर भवकती है, श्रौर फिर दृसरे वषर्योमे, जौ 
स्याल श्रौर क्षानेद्ियों हँ, कमपूवेक श्रा जाती दै । 

(८) मुनिजी नै फिर श्रापदी कदा कि लिस तरह 
द्पेण की गति से मुख भी दिलता-सा दिखाई देता है, कितु 
दिलता न्धं , उसी तरह मन की चचलता सरे यह ऽ्योति- 
पुरुप भी दिलता-सा दिखद्रै देता दै, कि दिल्षता न्मी । 
मनया स्याल कणे गत्तियों सय सकटप-विकटप श्र्थात्‌ 
सोच-यिचार रूप दै, इसलिये श्रास्मा सोच करनेवालो की 
तरह होता दहै, फितु सोच नदष करता , ध्यानं करता-खा 
होता दै, कितु भ्यान नहीं करता , लीला करता-सा दाता दै, 
कितु लीला नदीं करता, वरन्‌ समस्त व्यक्तिगत चेषा 
श्मौरः प्रवस्थापे, जो खयाल या मनके धर्मरहँ, सव च्रात्म- 
ज्योत्ति मे आआसेपित होती हे। ^ 

(६) राजा) समच्छि-रूप सेमन कीदौ प्रकार फी 
चेष्र्णे् यातो वह दथ से फलतां, श्रौर मस्तिष्फे 
तथा इच्धियो मे आजाता है, उस दशा को सवंखाधार्ण 
जागर्ति वोक्ते हे , या चद्‌ सकुचिते दोत्ता इंदधियों श्रर 
मस्तिष्क से जौटतता मन के भीतर, जदं वह श्यपनी जद 
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स्पता है, चला जाता है, उसे नीद कष्टा करने । थे जायति 
श्मौर नींद चास्तवमें मनके धर्मे, किल प्योति-पुरुष न 
तो केलतादै श्रौर न सक्कचित द्योताहैतो भीमनया 
खयाल के समान हइु्रा जागता-सोता निश्चित दोता दै। 

( १० ) जव स्याल या मन जायति की घ्चवस्थामं 
वदलत्ताहै, तो गुमान दोता हैफिमे जागता हं । जच यदी मन 
निद्रा कीदणामे चदलता रै, तो भराति सवार दोतीदैकि 
मे सोता । इस तरह यद्‌ पयोति पुरप मन के समान दश्मा 
जागता-सोता-सा द्योता दै । चास्तवमे न वह जागतादहैःन 
सोता दै, वरनूर्यो ही मन के कारणे श्रवस्था् उसम 
श्रारोपित होती हे । 

( १९ ) पे खजा । यह मन पचभूर्तो के खतोगुण के रशो 
से वनाया गया दै, श्रौर श्यपने कमो ॐ भोग के ल्िये हद्रय- 
कमल मे बद्ध ( क्रैदी ) द्यो रदा है । जव जागृत्ति के भोगदेने 
कै लिये कमम तैयार होते हं, तो वह जाग्रत्‌ री दशाम वदेल 
जातादहै, जवस्वप्नकेभोग देने को कर्म तेयारहोतेर्द, 
तोनिद्राकी दशा मे बवदरल जाता हे{ जव तफ वे कर्म 
समा नदीं होते, इस शरीर से वह मध रग्यता है । यद 
श्ात्म-उ्योति यद्यपि वास्तव मे कर्मो ऊ वधन श्यौर णासीरिक 
सयधसे रुदित ( निलिप्त) रे, तो मी यद्द्‌ उनकैः बधन में 
छरीर उनफे भोग इसमे निग्चित होते हं । 

१ ( १२) जर्वथे क समाप्त दते हे श्रौर दृखरे कर्म मोग 


,; 
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देने के लिये तैयार होने, तो यह मम इ शरीरः से सवंध 
छोड़ देना है श्नौर नूतन शरीर से, जोन दूसरे कमोंने 
वनायादै, संपधपाजाता है। इन तरद्‌ यह प्योति-पुर्प 
मन ऊ समान श्या दोनो लोकौ मे सैर ऊर्ता दै, यद्यपि 
चास्नव मे सैर करनेवाला नदीं होता । 

( १३ ) पे राजा ! श्रवत्‌ र्यो सममः कि क्या चाद्य मद्धप्य 
{ सृते शरीर }, स्या भीतरी मजप्य ( सूक्ष्म शीर ) जो 
शरीर, मन श्रोर इद्वियां हे, सच कर्मो के चने हुः है । श्रौर, 
ये कर्म वास्तवमें पापरहै, इस ऊार्णवे भी जो इनसे वनाणः 
ग हँ, पाप-रूपं ह 1 रौर, यद्‌ श्रातेमा उनसे च्रसग होता 
द्ुश्ाभौी मन के सम्रान हश्मा देह सरे सवध पाकर जन्मतता-ता 
द्योता श्रौर पापों से लगा-ला दिखा देता है, पर जव 
मस्ता-सा हुच्रा उन्है छोडता दै, ता छोडता-सा दिखाई 
देता दे। 

( ७ ) दहखलिये इस अ्योनि-पुस्पके दो स्थान दोते 
द-प लोक, दसरा परलोर । दस देद्मे, जो पाप-रूप दै, 
जय तकर सयध-सा पाता दै, तों दल लोक मे नियिचत होता 
हे, जव इन पापो को छोडता दै, तो पुण्य-रूप पारलोफिक 
ददौ से सवंध-सा पाकर परलोके निश्चित द्योता दै , रितु 
स्वश्च इन दोन मं तीसरा स्थान है, इख मध्य स्थान मेँ श्राया 
चद दोनो स्थानां क्ते देखना है। 

( ६५ ) स्वस्नावस्था इन दोन लोको के वीच की अवस्था 


प्रानाः ५१ 


द। उसफा पाग्ण यष्ट कि यहो मयुण्य प्राय षस जाग्रत 
कदेमसुने रमाया पा सस्फागं मे उसी प्रकार फालोयः 
देग्यताष्जा यहां ( जाय्रनमें ) देग्भ रै) 

{ ४६) जय कभी उमफ कर्म टुसरे भोग क लिय तयार 
दते दहनो धाय श्चागामी सूचना कैःर्पमें चै उम 
विद्यमानता स्यप्र मे धिम्यते ई। सी कारण कमी कभी 
स्यप्रमे चिचिगत्रस्वप्र द्विग्गर देनेदे,जो समारमेदेमेया 
सुने नदीं पयेने । श्रत जमा चह जानं को तैयार होतार, 
उन्षटा प्रभाव या सस्फासयो फोतैकर स्वप्रमे दोनो लोकाका 
परिदर््न फरता है, जो पाप-रूप शरोर श्रानद-र्प द| श्र, 
यही परिदर्खन ( देना ) दोनो स्थानो केः लिये यथेष्र 
प्रमाण द। 

( १७) प्रित जव यष्ट सुपुत्तिमेजानारै, तो दोनो 
स्थानों से निफल जाता है, चस्न्‌ सयकफो छोदताद्ुश्रीमी 
सयके सस्कार माधल जाता, श्रोग दूसरों में श्र्तात्याग 
फर श्रपनी निजी च्रहगता मेंस्थिर दोतादै, श्रौर उन 
सस्कारो को समण्टि-रूप से पक्रचित दैखता दुश्रा भी उनसे 
छ्मलग, दैखनेवाला रहता दै। य्दा यद स्वय ज्योति 
द्रोता दै। 

(४८ ) देरो, व ( स्वप्नावस्था) न तो गाया 
ष्योतीर्है, न गाडियों के घोडे शरीर न उनकी सङ्क, कितु 
मादिर्यो, घोडा प्रौर सङ्का को भट पट उन्दी खस्कागं से 
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श्च लेतादहे, न वद श्रभिखुचि होती दहे, न परेम, न प्रीति, 
परंतु अभिरुचि, भरेम ओर प्रीति को भीस्चलेतादै,न 
वदो वागीचे, न वागीचों म चलती नहर श्नौर न कोटिया 
होती हे, कितु वागीचो अरर वागीचों म चलती नद्यौ च्चौर 
कोय्यों को स्च केता हे । वों यदी कर्त-सा होता दै। 

( १६ ) करित यह ( स्वप्रावस्थामें) भीख करनीका 
दोप उन्दी संस्काोके कार्ण दोता है, क्योकि खपुत्तिमें 
उसा स्वरूप इन सरकष्ौ से लग देखनेवाला सिद्ध होता 
है । इसलिये वह कर्ता इुश्रा भी नष्टं करता । क्योकि जो 
शुण स्वाभाविक नदीं दोतते, वहयी वख क्री तरद उतरते ई 
कितु वद जो स्वाभालिरु यण दोते ह, कभी नदी उननरते। 
चङि सव करतूत दोनों स्थानों या मध्य स्थान मे परस्पर 
विभिन्न रोती दे श्रौर खुघुत्ि मे चख की भोति उसखे उतर 
जाती है, इसलिये ये सव श्मनात्मा द । 

( २० ) फितु उसका देखना न तो दोनों स्थानो या मध्य 
स्थान में चिभिन्नद्रोता रै, न उखसे वस्र की भोति उततर 
जाता दै, चरन केवल उसकी दश्टि सखुपुत्ति भ" पत्यक 
प्प्योतिषा प्योति' खक साक्य स्पदे शेप रदती है\ यदि 
वद्ध भी उतर जाती, तो खुघुत्ि की गवादे ( साश्चय ) कौन 
देता 1 इसलिये खिद दोना दै छि उसका स्वरूप उष्िमाज्, 
उ्योति्यो की ज्योति, श्चकत्ती-अमोक्ता है, श्रौर यदी 

आरारमादे। ह 
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(६) परेराजा!जो धरम धर्मी से कमभीभी श्रलगयन 
षहो, यही उस्रफा स्यर्पदै। देर, दीपक का प्रकाल ग्रीपक 
से कमी मी उनास नदीं जाता। इती कार्ण मे दीपक 
भफारस्वरूप कदलाता हे श्राव्मा की द्णटिभौीन तौ 
जाग्रत्‌, न स्वप्र, न सुपुत्ति म उतरती है, इसी फार्ण हम 
कद सकते दे कि श्रान्ा टशिस्परप, अयोतिया फी अ्योति 
प्मौर श्रसग द । 

( > ) फिर मुनिजीने फा, पे राजा। दसं चिपयम 
दमारे पास चेद फ मघद्रं। दम सुनते टे कि स्वरम स्थूल 
रेह फो त्यागकर सोता श्रा मञुष्य सोतो फो दस्ता दै, 
शरोर उन्दी सस्करर्यो को लेकर फिर स्थानो मे श्चा जाना है । 
वहजो डन स्थानो मे फिरना उनने श्रलग दे, प्पक हस 
पुसप्रद। 

(रद) धारणा से श्रपने निवास-रथान की स्तता करता 
दशना निवास-स्थान सरे गदर निरुल जाता है, श्रौर श्रत 
फो पाता श्यपनी इच्छाम पिर निवासस्थानमें श्रा जाता 
दै। घरमे फिरता पक दस्त पुरुप दैः । 

८ २९ ) स्वप्न म यदी महान्‌ देव उडप्पन श्रौर ससयवी 
में श्माया-खा तरद-तरह्‌ ॐ रूप करता है, कभी चर्यो से 
भीति कर्ता देखत। हरा लीला करता दै, कभी भय देखत 
दै । श्राद, शोफ कि उसकी लीलाको तो स्वत्नमं देपते 
टै, कित्व उसे नदीं देखते! 
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( २४ ) चिकित्सक लोग कहते है कि सोते को जल्दी 
नहं जगाना चादिए, नदी ते कोड श्साध्य रोगं हो जायगा, 
कित यह कारण नहीं जानत्ते कि कदाचित्‌ वद जव्दीसे 
स्थूल देहम न श्राये, तो चोकल्ले का काम सराव द्धो जाय। 
इस प्रकारके वैदिक मघो से स्पष्ट ह्योता है कि वह जाग्रत्‌, 
स्वभन, खुपुत्ति मे फिर्ता उनसे श्यौर उनके व्यापार से 
श्लग देखनेवाला साक्ती पुरुप है । ठे राजा । इस तरह यद्यं 
खपु में वह स्वयं-त्योत्ति होता दै। तव राजाने श्रात्मा 
की पचान पाकर कदा, हे भगवन्‌ ! मै एक हजार गा 
दक्िणामदेता ह, कितु मेख सक्ति कै लिये कु श्रधिक 
दिष्ट । राजा को च्रमी मली भोति पचि्रात्मा स्पष्ट छ्रद्धमव 
नदीं दुश्ना, इसलिये फिर अधिक व्याख्या चाहता है । 

(८ २६ ) मुनिजी ने कहा, देखो, यद ्रात्मा स्वम मे भोति- 
भोति की लीला करके श्रौर पाप-पुखय देखकर विश्चामावस्था 
{ खपुि ) म जाता है। व्दोन तो कोई भय दैन शोक, 
चन्‌. श्रपना चिश्राम चिप (सास च्याराभ) पाता दहै । सय 
कारण खघुक्षि को सस्रत मे संभ्रसाद्‌ चोलते टै, क्योकि 
यदह उखक चिश्चाम का विभेप स्वान दै, यददो भली भोति वद 
स्वच्छद श्चोर श्मद्धिनीय सिद्ध दोता दै, वरन जाना जाता 
है कि जिस तरद्‌ वद्‌ टष्टिस्वरूप दै, उसी तरद्‌ वद्‌ श्ानंद्‌- 
स्वरूप भी है। पदले-स्थाने मे जो दु"प-दर्द्‌ श्नौर शोक 

देखता दै, मन शौर ख्यातो फे धर्मद । यद्धि उस्र द्धने धर्म॑ 
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द्योते, तो यददो किस तरद उखसे उतर जाते 2 जय वे स्याल 
श्रौर मन के उततसने से साथ ही उतर गण, नो वै सय मन 
न्नोरसयाल के धर्म हे, उसके नद । जव वह उन स्थानो मे 
मन्‌को श्रौर प्याल ऊो वख की तर्द पदनतादै तो 
उसके डु य-द श्रौर शोक भी उसमे करिपत होतेह । 

८ २७ ) फे खजा ! यद पविच्र श्रौरः श्रानदस्वरूप श्मात्मा 
फिर इस विश्रामावस्था से, जो ससाद दै, नियमपूरवेक विधि 
क श्रुसार स्वप्र के लिये निकलता है, श्चौर जो कुच वहा 
दे दै, उससे निल दता दै, पर्योकि वह असय धुर 
ै। भ्रफाश का श्रधकार क साध क्या संवध, शरान्‌ षो 
डुखसे स्या सवध, स्वच्छद या वेपरवाद को भय से प्या 
नाना, दरेसनेवाल्े कमो दिखाई देनेवाले से स्या विगाख देः 
सवाद को माभल्त से क्या ? राजा ने कहा ठम है मैष्पक 
हजार गाद दत्तिसामें श्र देता ह । श्रभी श्रधिक फ्िष 


लिसममै ~ 
पुष्छि पा । ५ र 
(ण्ड) प राजा) यह पवित्र र दरस्वरूप सत्ता 
-खा श्रौर विलास करता- 
घ्रास्ा इस स्यम मी लीला ॥ & 
कविर उसी नियम शार 
सा, पुर्य-पाप को देखता = > ५ 
विधिसे = वे निकलता ह 1 जो कुद वहोदिरणद्ः 
उससे त हे क्योकि बद श्रम श्रार चिमल 
लता 
कथ (४ ड़ कथाः दीक दण एक हज्ञार गार्थः श्रय 
4 म शौर किप लिससे मे भुङ्कि पाॐ। 
वकषिणामेदेतार्ह। वि 
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(२६ ) पे पजा ' यह श्मात्मा पविन्न, सव व्यापासो का 
सान्ती, स्वयं आ्रानंदस्वरूप, इस जाग्रत्‌ मे भी लीला करता- 
खा, विलाख करता-खा, पुण्य शरोर पाप को देखता उसी 
नियम श्रौरः विधि से फिर स्वप्रमे चला जाताहे। जो कु 
जाघ्रत्‌ में देखा है, उससे भी निरस जाता दै। जिक्ल तरह 
जलपक्ती ( मुस्यावी ) भी पानी में कमी वकी मारता दै 
श्रोर कभी उड़ जाता दै, कितु पानी से भीग नदं जाता, 
इसी तरह यद श्रात्मा भी तीनों स्थानों मे फिरता जो ङ 
वदं देता है, उससे लिप्त नही होता, वरन्‌ ज्योकात्यौ 
शुद्ध पित्र निकलता दै । 

( ३० ) फिर क्या, तीनो स्थानौ मे चह ज्योति-पुरुष 
दस तरह निर्भय श्रा फिर्ता है जिस तरह एक वद्धा मच्छ 
श्मणाध समुद्र मे कभी देये कमी वायं फिरता है । यथपि 
चद्ध-वदे भयानक तूफान उठते हँ, पर उस मच्छ को कु 
भी दानि नींद सकते,न तो वद मच्छ उनसे उरतादहै 

च्रौरन उनसे भीगता है। इसी तरह यद श्मात्मदेवमी 
जाध्रत्‌ स्वश्च मे फिर्ता है श्मौर उनका दशर दोना रै, वहां 
कैः पुण्य-पाप ऊः भी उख पर भ्रभाव नदीं उलिते । 

(३९ ) फिर, जव यद मच्छु श्रायम करना चादहतारहै, 
तो उस ( समुद्र ) के नीचे चला जातादै श्रौर आसमसे 
सोता दै । इसी तरद्‌ यदह श्चात्मा भी जाग्रत्‌ श्रौर स्वभ की 
सैर कर्वे तीसरे स्थान मं, जो उसका चिरोप चिधामस्थानदे, 
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श्रासम करता है , ज्य न छु स्वमन ठेखता है, श्नौर न इदु 
दर क्ती पपर होती हं। 

(३२ ) फिर का, दे राजा ! यद श्रात्मा पक वलवान्‌ 
परती ( गाद गज ) दे, जसा वद मदान्‌ श्ाकाणमे निर्भय 
उड्ता कैग छरता हे, श्रौर फिर श्रषने परो को लपक 
श्मपने सुप्य प्रमे जाफर श्राराम फरताद्, इनी तरद यदह 
ध्रासमद्रेव भौ जग्रत्‌, स्वपन मे सैर करफे क्या मन, क्या 
खयाल, प्या दद्वियो, उयन्‌ उससे मी जो बादर टे, सवके, 
लपेटकर श्रपनै विगेष विश्वामस्थान मे, जो सप्रलाद टै, श्राराम 
करताषहे, योनितो रोदे कामहै श्रौर न कोई स्वप्र 

(ॐ३) प राजा! जयकिदून सभ्रसाद मे वदस्वरुपसे 
स्न्चृद् वा वेपर्वादह, खुखस्वरूप श्रौर शश्टिस्वरूप सिद्ध 
ष्टोता दे, तो स्वभ मै जो उसे भय, शोक, श्रानद श्रौर हयाल- 
विलास दोते दे, बद मन श्रौर खयाल कपी दृष्टि से किपत 
द्योते ह । जैसे मच्छं भी वडे समुद की सदयो मे श्रासावित 

( भगा दुश्ना ) अतीत दोता दै, कितु मन्छु जानता दैकि 
सुमे यद तूफान फ्या ऊर सक्ते हे , क्या नूह करा तूफान 
यदि सक्तारः को सदार करे, तो करे, कितु छोखी-सी मचल 
या चतस कै वच्चे को स्या भय दै, जहां तक अचा, हो, 
मचली या वतख का वध्वा तो उसके श्चि परर तैरतः है । 
(२४ ) संलार शरैर परलोक के दर्प-शोक या खत्यु- 
जीवन के तूफान मन के सयधमं दोनो, पर सात्ती 
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चेतन कमे जो उन देखता है, क्या भय है । वद्‌ तो जदो मन 
जाता हे श्रोर ज्यो-प्यां दर्प ओौर शोक मै आकार पातादै 
उसमे उसी तरह चमरुता घ्रा तैरता है, जेस। कि नहके 
तृफान मे मच्छावतार्‌ तैरता था । 

(३५) पे राजा ! डु ख-शोक या हपै-श्रानद्‌ तुते नदीं 
दाते, वरन्‌ तेरे अहकार को होते है, नौर तेय श्रदंकार्भी 
एक उसी खयाल वा मन की लहर विशेष दै, जिस तरह 
तूष्पानमें भी चिक्नेष तरग उरुती थी जो भगवान्‌ मच्छ 
श्रवतारः के च्राकार थी श्रौर उसके चारो रोर परिघ्रत थी। 
यद्रि दृसखरी तरे इस वद्धे तर॑ग को निञ्नतर कर तो करे, 
यदि उसमे वाहुल्यता करर, तो करे, मच्छकोक्या; दसी 
तरह श्रहकषर भी तेरे खयाल कमी पक वङ्भै तरगदहै,जो 
तमे च्रभिमान सते संबध विशेष कराने की मुख्य कारण दै । 
यदि दु"ख-रूपतस्गे उसे पीड्ादेः तोद) यदि सुखाकार 
तरे उसके अनुकल द, तो दो, तुभे क्या। 

(दे) रे सयजा! श्रपते च्रदकार को श्रनात्म स्याल की 
चृतति जानकर श्रपने श्रासवलसे जो चिचेकक्रर दिखा 
श्यः रै, च्‌ रलम द \ खद्‌ दु ख रर सुर्य रमर केः धम 

नर्द, दारके धमर, श्रोर श्रदकार तो चख की तस्द 
खग्रसाद में ठुमसे उतर जाता रै, फिर क्यों उसे पहनकर 
उसे दपै-शोक को श्रपने मे मानते द्यो ? वुद्धिमान्‌. जानते 
छ यदि वख लाल है तो दम लाल न्प यो जाते, यद्धि चन्त 
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कालाहै तोम रऊले नदी द्यो जाते। यदि अदहकारभौी 
ड प-शोक पातादहै, सो तुभे क्या, यदि पुरय-पाप से मलिन 
होता दै, तो तुरम पुरयवान्‌ या पापी नहं करता । 

( ३७ ) पे राजा । तू जात्‌ शरोर स्वर मे पराप पापों 
से पापी, पराई भूल प्यास से मूसा प्यासा, श्रौर पराप 
जीवन-खत्यु से जीता-मरता है। कितु यद स्पष्टहै करि पराप 
पापोंसे कोर पापौ नदीष्धी जाता, इखी तरद दूसरे की 
भूख से शछन्य भूग्या नदीं दो जाता, सयाल के जीने शरोर 
मरने से श्रात्मा मरता था जन्मता भी नही, यदह सव उसमे 
स्याल श्रौरद्रेदे सवधके कारशसि हं, श्रौर उसका 
सयध मिसा ्रात्तिपृशौ दै, फिर श्यौ उसके वमौ को श्चपने 
भ भ्रमसे मानतेदहो? 

{दे८) प राजा! जव फि यहश्नाप श्रसग रहै, तौ 
पया के कारण दसम पराप धर्म धकट्‌ येते ईह श्रौर 
जव स्वघ्नमे प्रसरो श्र जर चोर वर्धते सथा मास्ते ट, 
या क्रे दयी पी पडतादै, तो सेला प्रतीत होताद्ेषि 
मासा श्रौर गदभ गिरा। श्रौर रेते दही यर्दा जय जाप 
कै खयाल वेखतादै, तो श्रवियाके कार्ण उन्दै सगुन 
जानता दै, न्यथा भूठ-मुर दिखावा दी दै । पर यवि परी 

विचार करे श्र रज्ञा श्चौर देवता की तरह जान नेष [५ 
जे क्च यदद वदसयन्मष्ीहः, तो यदी मनर 
यदप उसका परमधाम हे । 
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(३६) पे राजा  स्वभ्रमं यदि शत्रु नेरवोध लिया,या 
चोरनेमाराःयादहावीने गदे मे गिरा दिया तो यदमी 
भ्रातिमयी कद्पनारफे ह । नौर यदि इसफे चिरुद्ध क्षात हो गयां 
करिये खव संकटपमात्र्दै, मे इन सवका श्मातमारहैः श्रौ 
यद्‌ प्रभिनयदै,मे दशे. तो यह मी एक भ्रातिमय 
कटपनादै।लोमी वे पदली कट्पनार्दै शटी श्रौर दुख 
का कारण हं, श्रौर यह्‌ दुसरी कट्पना उसके विरुद्ध कषान 
व सत्यतापरदै, श्मौर सुख का कारण हे । इसी कारण 
चिद्या इसका परमधाम दै श्रौर अचिथा इसका महान्‌ 
नस्क दै । ययपि चिद्या रौर चिद्या भी इसा निजी गुण 
नहीं दै, तो भी श्रविद्या गई, तो फिर परम कल्याण है । 

( ४० ) चिदा श्रौर अधिया से श्रलग जो इसका स्वरूप 
दै, चद तो सखप्रसाद्‌ में अपने श्राप दिन-रात सिद्ध होता है, 
श्रौर यहो सश्रसादमे वेदं सभौ परे द्यो जाता दै। जव 
वेदसे परेदोजातादतो पा्पौसेभी परे हो जातारै, 
यरन्‌. निभेय श्रौर स्वच्चंद द्ये जाता है! यदी उसका 
श्रसली स्वरूप दै । 

(४१) यदन माननेन चाददिषप कि सभ्रखादमेनतो 
चद ङ्ध देयता दहै, न सुनता है, वरन वे-सवर दोता 
दै, इसलिये वद्यो श्चिद्या या वे-पवरी उसमे होती दै , 
यर्योफि जसे कोद उन्मत्त ( रावी ) च्चपने येम-पाचच को 
वरगल म लिप्‌ शति प्रसन्न दुश्रानतो छु घर कयै श्यौरन 
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लेकर ब्रह्मलोक तक भरत्येक का आनंद पूणीनंद के भीतर 
सम्मिलित दै । क्योकि वद, जो कामना करता ह श्रौर पाता 
है, उखी के खमान रोता है जो नदी चादता श्रौर नही पाता 
जसे जिसे प्यक दै, यदि पानी पाता, तो उसी के अरदखार 
होता दै क्रि जिसे प्यास नदी रौर पानी नदी पाता। 

( ७२ ) करपना करो कि मनुष्य संसार मे चक्रवती 
राज्य मत्माता दै, यदि उसे भिक्ते, तो उसी के समानदैजो 
उसे नदी चादतः, वरन्‌. मिले भी त्तो नदीं क्लेता । दसी 
कारण रोम का सम्राद्‌ सिकदर श्रौर भारत का क्ञानी 
परमहस पक समाम देँ । वह तोन मिलने मे कष मानता 
है, यह भिलने मे वचेडा जानता है । इसमे भी समान दै 1 

(७३ ) किर, मनुष्य यद्यपि पितरे के श्रानद्‌ मोगता हैः 
कित नही मिलते, श्रौर पितर भप कामना करते ह, पर पाने 
भै उसी फे समान दहै जो पितो के भोग नहीं मागता श्रौर 
नदा पाता, वरन्‌ मिल जार्ये तो वसेडा देखता दै । इसलिये 
भास्त का परमस शौर पिदलोक के पितर एक समान दै 

( ७८ ) इस्त तरह प्या प्रजापति, क्या ब्रह्मा तक जो-जो 
भोग रे, चद्‌ तो उनकी कामना करके पाते, श्रौर यद 
परमहस उनकी कामना नदीं कर्ता छर नद्यं पाता, वरन 
भिल जग्य, तो घवा दै । इसलिये क्या भजापत्ति श्रः 
स्त्या च्ह्या, सव भारन के परमहस के समान द । 

{ ७५८ ) इन चातो से कात दोता है कि यद श्यर्नतत ध्रानद्‌ 
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जो ्मात्मानंद दै, श्चपने श्राप पत्यक को सदेव धाघ्त रै, 
रौर यद्टी चपनाश्रापहै, कितु शपनेसे भिन्न की कामना, 
भिन्न वस्तु की धासिम, प्रत्येक को पतीत होता है। नौर 
ख्ट जो नही पतते, दुखी होते हँ । एरतु बह जो शपने 
आपकी कामना करता है, अपने से भिन्न की कामना नही 
फरता, उसे सद! भिकलतता है । रौर वह्‌ जो इसे जानता दै, 
चिना कामना रौर इन्छा किप पाता है, नित्य नदय रै, 
जिसका च्रादि या श्रत नदद । इसलिये श्यात्मा की पट्यान 
वास्तव मे पर्मानद्‌ का कारण दै) इसमे किसी कम की 
श्मावश्यकता नदय, कर्म॑ तो भिच्र चरतु की पाति मेद्योतादै, 
शछ्रपनी में नदी द्योता श्रौर ययी परमदस्त लोग वास्तव 
निरलोमिी दै, अन्यथा च्यूखी स लेफर ब्रह्मा नक ललवी 
निश्चय होते द । श्रौरः लालच हौ समस्त दु स-शोक का 
कारण है । 

( ७६ ) हे राजम्‌ । ताद्पर्य यद दै फि जव श्रपना श्राप 
लालच मे प्राता दे, तो चिन्न दो जाता दे । छप ही कामना, 
श्राप ही कए्मनाबत्ला, श्रौर श्राप ही काम्य चरस्तु द्योता दै । 
छ्मविद्या के कार्ण नदीं जानता कि “मेद्य कामनायाला,मे 
द्यो कामना, मे ही काम्य वस्तुं! वरन्‌ श्चपनेसे भिन्नद््रा 
भिन्न कलो मेता दै, मौर वह्‌ कथे मिलता दै श्रौग कमी 
नद्धां मिलत! 1 जय मिलतः दहै, तो श्नानदं योता दै , जय नर 
मिलवा, तो डु ख द्योता दै, श्नौर भयल्त कस्ता दे फि पावे। 
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यदी कमह । इस तरद कर्मो मे श्राक्ररकर्मोका दास दो 
जाता, श्रौरः कर्मो > चन मेँवंदी श्ना च्युटी से 
ह्मसोक त चक्र ' लगाता हैः । वदां सत्यखकट्प दृश्या 
जो चाहता है पाता है । कितु वद्यो भी लोभ से रदित नहीं 
है, छरौर लोभ श्चं मे नाशवान्‌ है , इली लिये समस्त भोग 
श्रपने से भिन्न प्रयत्‌ श्रनासमा श्रौर नाशवान्‌. ह । श्रोर 
यह्‌ जो निजानंद है, नाशवान्‌ नदी, वसन्‌ नित्य है । पेना 
याक्ञचदक्य ने कदा । 

( ७० ) तथ राजञा ने कदा, भगवन मे दजार गारे शरोर 
देता ह, श्रमी कुच श्रौर ऊदिण जिससे मे सुक्ति पा । य्ह 
याक्ञवस्क्यजी कुछ रक्र कर सोचने लगे कि राजा वुद्धिमान्‌ 
ह, मेस खव रान चाहता टै, इसलिये कि योग्य शिष्य है, 
इसे देना चादहिप । 

( ७ ) इस सकने फे पश्चात्‌ याक्षवर्क्यजी ने कर्हाः 
हे राजन. । जिस तरह वद्‌. एक च्करेला जाय्रत्‌-स्वभ्न मं नियम 
श्मौर विध्वान के प्रज॒सार च्राता-जाता दै, इसी तरह स्त्युमें 
इख शसीर से निकलता दृसरे शरीर में जीवन के लिया 

जाता है, न्नौर सारी कहलाता हे, वास्तव म असग श्रौर 
पमससासी दै । 

(८७६ ) लिख तरद स्वश्च श्रं जाघ्रत्‌ मन के कार्ण 
इख ( पक केले ) मे आरोपित देते ह, उसी तरह जन्म 
च्रौर मर्ण भी मन श्रौरः पाण्‌ के कारण इसमे करिपत देते 
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हं 1 वास्तव में न तो वह्‌ जागता है न सोता है, रौर नः 
मरता है न जन्म सक्ता रै। 

(८०) यदि ठे इस सुक्ष्म रदस्य कै मात्म कः 
की जिक्नासादै, तो णक उद्ादरण से सज दप समभ 
श्रा जायगा । चह यद्‌ है कि जिस तर्द पक याप्री परै 
जाता हे, इखी तरह यद भी परलोक को जाता है| सि 
तरह याची चलता श्रा श्चपना सामानं प्या चक्की, षः 
प्रेयली, क्या मुसल, क्या चलनी, क्या सूप, क्या वर्तः 
क्या खाने-पीने श्रौर पटने की वस्तु, सवक सव श्रर्था 
खदु श्रौर पिद्धारसियो मे वद्‌ करके प्र छक पर॒ लादः 
दै, शरस्पी तर्द्‌ यद्‌ जीचात्मा भौ पन्ये श्रगस्ी-पिचुतत 
कर्तृतो, रीर श्गक्ती-पिच्धली जानकारियों श्रौर उने 
साधने अर्थीत्‌ श्रोत, नाक, कान, रसना श्नौर मन सवके 
वरद्‌ करके उदानध्रार-रूप छकुडे म लादता श्रोर चलदेतादै 

( ८१ ) जिस तरह यावी का लदा हुच्रा छकड़ा सूर्य 
चटढरमाया दीपकः के पकाश में संगता, चपेखता, खड्कोौ पर 
व्यलता है, उसी तरह यह ध्राण का छुक्डा मी पाक्ष श्रात्मा 
फे काथ में संगता, चीखता, उन्हीं सङो पर चल्लना दै 
जो कर्मक मेँ दिस्ाई गर हे, श्रौर लिना रास्ता श्चभ्निसे 
फटता दै । इस्त छुफडे के चलने के कारण उख पक केले 
श्मात्मा मे भै जन्म-मरण ससार करिपत द्योता दै, बास्तच में 
ततो बद्‌ इख यत्ति नौर छरडे की रंगे सक्ती या दीपक 


२७८ चेदाद्धवचन 


हे , स्वयं नदीं चलता, वरन्‌ छुकडे की चाल से चलता-सा 


होता है , स्वय नही रंगता, वरन्‌ भ्राणो कै रेगके कारण 
संगता-सा होता दै । 

{ => ) हे राजन्‌ ! यह कव द्योता है श्रौर र्यो कर दोता 
ह, श्राप कान लगाकर खुनिपः । जव शरीर रोगौ या बुदा 
से जीर-शीं हो जाता है श्रौर खाया-पिया उसे कुच नदीं 
लगता ( मौर यह तव द्योता है जव यदा के भोग समातं 
हयो जाते द), तो उस समय इस शरीर से यह इख तरह 
सवध छोड देता है, जिस तरह पक श्राम या जामुन का 
पका दुख्रा फल रहनी के जोड से जदा होकर गिर जाता 
है, या नहीं पकातोश्रोधी न्नोर दवा आदिक भकोरेसे 
शिर पड्तारै। 

(८३ ) निदान, जय यद्योके भोग के कमै समाप्त होतेह 
तो छनेक हेतुर के कारण, जो ययपिक्ञात हं फितु यदीं 
गिने नदीं जाते, वह्टत सुगमता से प्रत्येक अंग से सवध 
व्यागदेतारै। छितु पका इुश्ाश्राम का फल श्रपनी टदनी 
के जोड से अ्रलग द्धो जाने पर फिर दूसरी टदनी से जोड 
नी साता, चओरौर यह्‌ जीवात्मा तो एफ्‌ णसैर को छोडता 
दुसरे शीर से खवध पाजाताषे। 

८ = ) जिल तर्द जाप्रत्‌ खे स्वक्ष जाता निद्राके 
शरीरः से संवंघ पा जाता है, उसरी तरह इख शरीर से उटता 
दुसरे शीर से स्व॑श्च पाता हृश्रा जवन के भोग पाता दै । 
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(८५) स्वप्रकी श्रपेक्ता सत्यु मे उससे मी वदृकर 
चिचिनताके है, क्योकि स्वम्रमेतो शरीर को प्फतरदसे 
छोडता श्रौर णक तरद से नदय छोडता, श्रौर दूखरे खयाली 
शगेर्से खयोध्मी पा जातादे 1 कितु खल्युमे उसका 
सप्रधद्रो धरकारकाष्टोतारै। पहला सध उसक्ाजो नये 
शगीरसे ष्टोता दै, दमी शरीर कैः सध होते दुष दो जाता 
दै । अच यहं सवध उसफो प्राप्त दो जातादे तो फिर विधि 
रौर नियम से इस शरीर को विलङ्लचछोडता श्रा षपक 
सूपस्िदुलरे रूपमे नियत सङो पर चलता हे, नष्ट शरीर 
से पू सवरध पा जात्ता दै, श्रौर भोगता जा, जीचित-सा 
धो जातां दै। 

( ८६) उसा पदला सप्रध भानो कि उसका सकरटप 
श्र श्रा्रश रे, लिते भावना कहना चिप । दृखस सवथः 
उसा मानो चलदेना दै । उस पले सवधम जी उसका 
उखना दोता दै, उसे सस्छत में उत्काति कदा ऊरते है , रौर 
दूरे संरंधमे जो उसका उटना होतादे, उसे सस्रते 
गति योक्षते है । उत्काति वास्तवमे सस्त है श्रौर गति का 
श्रदुयाद्‌ खेज रे । सी कण्ण प्रलयको उदः या फार्णी 
मे रुस्तसेज वोलते हे । वा 

(८७) यद्द्‌ सदम चिष्य सी पक उद्राहस्णस तुम्ट 
सरल दो जायगा, कान लगाकर निप 1 जैखा कि पकः 
चकरयती रजा जय परू देशस दूसरे देश की सेर कास्य 


एष वेदाञ्वचन 


करता दै, ता उसकी इच्छा पाकर द्रवाय लोग चिड्-पत्री 
सते वां के सवेदा ( पदाधिकारियों ) को सूचना देते 
श्मौर समय नियत करते ह । फिर वह्‌ एक-पक स्थान होता 
श्या वरो जाता दै । इल तरह सच्यु सं भी उसका पदला 
उटना देवत्ताश्नो को सुचना देने के समान है, श्रौर उसका 
दसरा उठना सेना के प्रस्थान वाद्‌ भस्थान के समान दै । 

( व्ल) निष्कं इख सारे का वास्तवमे यहदैकि 
इद्धियःं स्या आधिदैविक क्या श्राध्यात्मिक सव की सव 
वास्तव मे एक समान सव म सव कु कर रही है, रौर इसी 
( जीवात्मा ) की चाकरी में धरती ओर आकाश होकर 
श्मौर उनमे भोग के साधन श्रौर भोग तैयार कर रही रैः 
श्रौर इसी के सक्षिक्च भोग के लिये कान नाक रख में आई 
हुई विक्षेप सेवाः कर रदी है, श्रौर इन वधर्न के कारण 
वही श्राध्यात्मिक, ज्रधिभौत्तिक श्रौर छ्रधिदैविकनामोसे 
चिभक्तद्योर्हीरै। 

(८६ ) इन्दी नामों श्रौर पदो के चिचारसे वे स्यान-स्थान 
पर प्रत्येक वस्तुमे इसके भोग के लिये तयास्य कर रदी 
श्रौ श्राध्यास्मिक श्द्वियां तो मानो इस शएसीर मे भोग देः ग्दी 
द 1 चकि वास्तव मे क्या व्याध्यास्मिक, ष्या श्राधिभौतिक 
श्रौर पया श्राधिद्रैचिफ सव एक द, इसलिये ज यद राजा के 
समान दुसरे दंश मे जाना चादता दै तो यदी च्ाभ्यासििक 
शद्धिय? जो देह म॑ परिच्छिन्न श्रौर उद्‌ र, युलती दै श्रौर 


शाचक्ाड्‌ 
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दोष्नी द| 
इलक7 चास्तच में उत्राति या पदला उटना नग 

(६०) इन शद्वियों का पला यवा 
समं से किर निरलती डर भरती न र 
जती ह, शरोर धरती श्रौर आकाश £ क ध 
6 सवती द । मश ना कसो खयं 
धरती परः उतर रावे, तो $ ४६ र ९ 
उतरा दृसरे प्रकार काटै। यैसा थासो क श 
गति फा दालष्टोता दै, 

(९१) पे राजन्‌ । श्रयो सम ष व 
ऊचे एवाम लेता दै, श्रौर सृत्युके नक्त र 
देवना ( ्ाधिदरैविर इंद्विय) उप | ण 
उसरी तर्द ते्रारियो श्रौरः अरतीन्नादं ६ र 
फे मनसयदार ( पदाधिकागी ) गजा श शिक 

( ६ ;) दा, जव चक्रचर्त राभ ठ क ध 
चदतादे, तो उसद्वेण के य भ नल 
सरकार क्या फिनाशल, ७ पी 
दिष्टी फमिश्नर दष्ादुर, र 
गंयरद्रार श्नारः चादर जमद मद्‌ 


ग्यम्‌ चेदाजुचचन 


ओर गोदाम का ्रव॑ध करते हट परतीक्ता कस्ते द कि 
दमाय राजा यदह राता दै, यद्‌ आता हे 1 

{ ६३ ) इसी तरह जव यदह मनुष्य ऊत श्वास लेता दै, 
तो देवता लोग क्था च्चाधिदेचिक क्या आधिभोति क सवर 
सव उसक्री इच्छा के श्यञुतार सूचित होते पः क्या शरीर 
श्रौर क्या शरीर के साधन श्रौर उसके भोगो श्रौर भोगो के 
साधन नियम श्रौर विधान के च्रजुसार तैयार करते दै 
शरोर पतीक्ता कण्ते हष पुकारने हं कि श्व श्चीमान्‌, श्रभी 
श्रीमान्‌ यदो श्चा चाहते है । 

{ ६४ ) रे राजा । ये देवता इच्च के उत्तम क्ञातारह 
च्ोर उत्तम काम करनेवाले । तेरे इन क्मैचासियो मै भूल 
संभव दै, परंतु उनमें तो भूल भी संभव न्दी, चरन चद 
आनते हे कि श्रीमानज्ी के इस धकारः क कोख या वेगत 
की श्मावकश्यकता दै, श्र उसर्वेगले मेदस तरह के मोग 
की ्रावकश्यता दै, छोर पदले श्राने ही वद दूध लेमे, फिर 
साना मगेगे। इलल्िपे दूध की मदकियों श्रौर खानिके 
सामान सव नैयार करते ह । क्या तू नहीं देखता कि जव 
गभेद्दोतादैतो मों की डुधि्यों( क्त्तियो ) मेँ चे किस 
सरह दृश्य चनाते हं । 

{ €» ) इख अकार करे विचारे से निण्चयदहो सकतादैकि 
उपयुक्त प्क समान इद्धियों श्याध्यात्मिक, ्राधिभोनिक श्रौ 
श्चाचिदैचिर मनसर्वो पर चिभक्रद्योकर इसी -ही सेवा क लिये 
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ससार में कैलती हुई सवर्मे सव कुच कर रही ह, पनीर यद 
उनका ययुलोक का राजकुमार दे, ओर यत्येक स्थान पर दसं 
की प्रतीक्ता प्रौर उसी कै स्वागत री सव प्रतीता करते हें। 

(&६ ) पे राजा ! धर तो श्राधिद्रैविक बद्धियां जहां 
चह जाना चाहता दै, वदां प्रती्ञा्ेः श्रर तैयारियां कर 
गहीह । उधर श्राध्यालिर इद्वियों का दाल सुनिएकफि वे 
प्या करती द्। 

{ ६७ ) जि तरह बद्यल्लोक फे वङ-यडे मुख्य मुसादय 
( पदाधिकारी ) राजाके कुच ( प्रस्थान) की इर्छा पाते 
साथ चल्लने की तैयारियां करते दे, उसी तरह क्या रोप, 
ष्या नार, प्या कान सवी सव इद्धिया, भीनर की 
शनेद्रियां श्रौर कर्मद्धियां भी, जो विशेष सुखादय दे, साय 
चलने की तैयारियां कर्ती हे, श्रौर श्रपने-चपने नियत 
स्थान छोड फर दिल में जो उस की सस्य सज यानौ टै, जाकर 
जमा ह्येतौ श्चौर उसमे पक होती ह। 

(६) * यह कव होता श्रौर कयोकर होता है? 
कान लगाकर खुनिप । जर यह मचुप्य जीण श्रौर शीं 
दभ्रा श्रशक्तदोजाता है, श्रौर श्चरतिम ण्वास ऊचे-ऊचे 
भस्तारै, तोसयक्षनेद्धियां चनौर कर्मद्वियां दिल ( दय ) 
मै प्कचित ष्टो जाती हे, श्चीर उन सवको वद श्रयने में 
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श्र भेमपात्न श्र कामोद्धीपन ( शदवत, विपयचासना ) 
पाता दहै, तो उसे पसद्‌ करता है, इसी तरद क्या उन्तम 
क्या निरू योनियं अपने कमो श्रौर निभ्चर्यो के कारण 
से, जिने कि वह वश मेँ है, पखद्‌ छरता है । 

{ १०४ ) दरसवो, जव मनुष्य जानता दै कि चोरी श्रौ 
व्यभिचार श्रच्छा नरी, फितु सोभ श्चोर काम के वश ड्श्चा 
अवसर पर वद्यी पसंद करता है, इसी तरह यदपि त्यु से 
प्रथम निरष्ट योनियो को पसंद नद्यं करता, कितु श्त्युमं 
जच यद्र के भोग समाप्त दोते दे श्रौर दूसरे जन्म के भोगो 
के कमे उद्य होने लगते दै, तो मजुप्य उन्दीके वशमें 
द्मा निद्र योानियो को उत्तम योनियं कपी शछपेक्ता पसंद 
करता दै, श्मौर् वैसा ही हो जाता है! यदी न्याय दै । 

( १०४५ ) हम वद्धे-वडे धनिको को देखते दै कि उत्तम 
बुद्धि रखते दै, श्रौर सत्‌-श्रसत्‌ का विवेक शरोर शिक्षा भी 
रते, जव सुरा पीतेर्दे, तो मद्‌ में चूर दोकर जो नही 
करना देता दै श्रौर जो नदीं चाहिपः वद पसद कर्तेद, 
जो नही कहने योग्य रै, चह बोलते है, तो बुद्धिमान्‌ जानते 
है कि मद्‌ के कारण जो पसद्‌ करने योग्य नदी वदी पसद 
करते, इसी तरद्‌ खट्युमे इसका दालषहे। 

( १०६ ) जव कि शस्यु में द्रसकी बुद्धि अपने श्राचर्ण 
श्र कमो के अध्यन देती दै, ओर पाण जो मदान्‌ देव 
( उद्वान-प्राण ) हे, उसकी बुद्धि के धीन द्येता दै । इसी 
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कारण शाख बुद्धि को ्ररभ सी से सदरा्चस्ण के निय, 
प्रर सच्कमौ क यधनमे रखने करे त्ये व्यवस्था देता : 
कि सल्युपयंत शाखीय विश्वस श्रौर शासनीय कर्मो: 
जीधिका करे । क्योकि श्रंतिम समयमे बुद्धिं कमा के श्रध; 
द्योतत दै, शौर सदेचर्ण वुद्धि के शधन । एसक्लिये भाव। 
चिद को शाख्यीय यधस मे रहना चादिष्ट। चद नदं 
जानता कि कौन-सा कर्म उत्तम योनि की वुद्धिका हेतुर 
श्रौर फौनसा कमे निरष्ट योनि का कारण है । पि 
शाखरचिद्‌ जानता दै कि वदजो श्प्या रसता श्रौर लोगे 
रो दग्नि पर्हुचाता रै, वास्तव मेस शौर निन्छू क 
भररृत्ति स्थता दै, प्रर मध्यु मे उक्की बुद्धि उसी श्राति 
क छ्रधीन दतो द । इसलिये ई्यलु शरोर दूखरौ को दानि 
पर्ुचाने की प्ररृत्ति र्पनेवाला व्यक्ति सपं श्रौर विरष्ू री 
योनि पसद्‌ करेगा । श्चौर यद प्क धरति सुष्ष्म शास्र, 
जिखको खव करोर नदी जानता ! 

( १०७ ) कर्मकाड में शास्र ने शखकी छोट कर्दरी दै) 
वदसे दग्र लेनी चादिप। यदा म उसा व्योरेवार 
लिखने कै श्रायश्यकता नदीं समते । चू कि विषय वहत 
वदा दै, यदो उसे लिये स्थान मी न रसने । निदान, 
जव इस तरह यद जीवात्मा जानेया जीर क्मेद्धियोके 
सथ भिलः ट्म हृदय-कमल में बुद्धिमान्‌ श्रा उठता ६ 
तो उसके उरते ची श्रपण उडतः दै, श्रौर यण्ण क उठत शो 
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समस्त क्तामैद्धियः श्रौर कर्मद्रिया उरती ह, श्रौर इस समय 
म भी चह युद्धिमान दोता है, जिस-जिस सडक पर जिस 
लिख तरद्‌ चलना द्योता हे श्रौर जदो-जदां जाना होता टै, 
उखका जानकार होता है । जञेसे यात्री भी जय तक पहले 
गंतव्य स्थान को नदं जानता श्रौर फिर उख मागे की 
सन्यी दशा को नरी जान जेता, तव तक नदीं चलता । श्रौर 
यही उसक्ये उरकराति दै । 

{ १०८ ) हे राजन्‌ ! जिस तरद यात्री छचपने चुकडे पर 
श्रपना सामान लाद्ता रे श्नौर मार्ग-निवास ( पटा) मे 
निकालकर साता है, उखी तरद्‌ यद जीवात्मा भी श्रपनी 
जन-ारी तथा कर्म फ्या पले श्रौर क्य! पिले सव साथ 
रील्लेजातादै श्रौरः दूसरी योनिम पूं संबंध पाप जनि 
पर जव ज्ञानेदिय शरोर कर्मद्रिय पक दोफर खुलते है, तौ 
उन्हीं के अञुखार भोग पाता है। च्रीर यह मदान्‌ देच (उदान- 
पाण्‌ ) भोग देनेवएला फिर इन्छा ओ श्वीन नहीं होता 
उसके फें के वधनमे, जो प्रारंभ मे उसकी भावना से 
द्मा दे, काम करता दै , इमल्िये चादतः दै कि पा, पर 
नहीं मिलता › चाहता हे कि पिय, पर नदीं पाता । इस 
रकार चिवश दहो जातादै प्रौर अपनी भावनामे फसा 
हा पना दही क्रिया पाता है । यही न्वायद्ै। 

{ १०६) स्ति वे जो ईश्वरीय रसायन ८ यक्ष ) मौर 
कमे को आचरण में लते हं, उन देवयान-लङूक चर चल्तना 
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दोता दैः देवलोक में जाना दोता दै, श्नौर वे सत्यसकरप 
दते द । यदी पुरयफल है । येसा जानतेवाला वास्तव मँ 
द्युलोक का राजङमार दै । इसलिये मेरे भादयो ! समो । 
इख क्तणएभशुर ससार कै जीवन के भरोसे पर व्यथं वहुमूर्य 
जीचन को हाव सेन जने दे । जहा तक दे सके, णास 
के ्रखुकूल होर पुर्यक्मे मे वतौव करो, नहीं तो फिर 
सिवाय शोक के ऊं हाथ न श्वेगा । 

(८ ६१० ) निदान, जर श्ख त्ररह पहले उत्फाति होनी 
दै, तो फिर अभ्निदाद के समय उसफा पू रूप से उना 
द्योता दहै, श्रोर सडको पर, जेखा कि कर्मकाड म प्रकट 
किया गया दै, गति दोती हे । इस उस्कात्ि श्रौर गति का 
उद्राहरण, जिसका हम परलय या क्यामत श्रथ करते, पेमा 
है जैसा कि पक जोक जानवर, जा जान होता दै, वदृकर 
श्रपने तन को पसार्ता है, वाचित दृण पर श्रगक्े पैर 
जमाकर क्रमण पिले पैग उठता पदले तिनके को 
पिलकुल दो देता दै, श्रौर क्रमाचुसार श्रमीण्सित 
चा श्रभिलपित्त तिनके पर जम जाता है । देसी तरह 
य जीवात्मा भी उकत्राति करता दै) ¢ 

( १६९१ ) अवयो समसो कि खयाल (मन) या 
जो केलता है, तो चिना आश्रय नदी फैलत्ा दै, वरन्‌ 
प्राशके श्राध्रयमे श्रौर अश्‌ तन के श्चाश्रय में फैलतां 
खता टै । इसलिये पदली उत्क्राति मँ जव ~~ 


॥ 
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चक्तना होता दै, तो मन श्रौर उसके अनुसार प्राण॒ पुरीतका 
श्रादि नाड्यौ मे कैलता श्रौर नाड्यो से मस्तक के 
प्राण-प्रयासा-मागौ ( ब्रह्मरेध्र ) से निकलता, सूर्यं की शिरश 
के डाय सूर्यं श्रौर देवलोकः मे देवताश्रौं को सूचित करता 
उसके लिये दद्धियो वाला शरीर शरोर भोग का उपाय करता 
है । फिर पचमूर्तो की मात्रर््रो से, जिसमे पानौ सवसे 
प्रम दोत! है, चौर दमने क्मराड-परकरण मे उस्फा शरर्थं 
चिकनाई रौर तरलता किया दै, लिपरा ु्। देवयान- 
सङ्क पर चलतां नियत समय मे क्रमादुसार जोक कवी 
तरह. देवलोक मेँ जाता उन्दी भौतिक माबा से दयूलोक 
का शरीर वनाता है । श्रौर यदी दाल दूसरी सद़रोफकादै। 

( १९२ ) हे राजन्‌ । इसका उदादस्ण ्योदटै कि जिस 
सरह प्क स्वीकार सोने की मावरार््रो कोल्ेकरः प्फ रूप 
से नष्ट-रूप में तैयार कर्ता दै, कमी मुदरी से बाला श्रौर 
चाले सु दसी । दइलती तरद यह जीवात्मा भो उली भौतिक 
तरलता से, जो स्यि कदलाती दै, प्क दद रो छोडता ह्या 
शिर न देह चना लेता है। 

( १९९३ ) इस तरद यह दे चोड कर पितयों की देह 
चना लेता है, धा"ग॑घर्वह, या देवत्य भजापतियो, या 
जह्ला, या अन्य प्रकार की, जिस योनि मे कि जाना होता 
हे, चना जेता दै । इस तरह पार्थिव वा रत्तिकामयी ( स्थूल ) 
देह को छ्येड़ता दहै, दिव्य! देह "को धास्फ॒ कर्ता दै, 
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प्रधकारमयी को पकता है, प्रकाशमय कते पाता है। 
( १९४ ) इसलिये निश्चय होता है कि यद सर्वमय दै । 
अय यह जानता है, तो क्ञानमय दोता है ,जय यद सोचता है 
तो मनोमय द्योता दै, जव यह कुकु कस्तारहै, तो प्राणमय 
सोतादहे, ज यद देगतादै, तो चज्ञुमयष्टोतारै, जय यह्‌ 
खनतारै, तो श्रोत्रमथ होता दै। इसी तरद प्रथ्वीमय, 
जलमय, वायुमय, श्राकाशमय, तेजोमय, श्रतेजोमय, काममय 
श्रफाममय, कोघमय, शक्रोधमयः, धर्म, श्रघर्ममय, चरन 
जो छु यद श्चौर "वह" दै, सर्वप्रय द्ोताहै। - ` ` 

( ११५ ) पर्याकि जदा जाता है, उसी कै अञुसार श्रपनी 
देह घना ज्तेता रै । इससे यदी सिद्ध होतादै किरसममै 
सिप्र कितु श्रसली तरलता में समस्न समार की सामग्री 
परियमान है । जदा-जद्य जिस-जिस लोक मे इस तरलतामें 
नलिप्टा जाता रै, वहा-चदं उसी कै श्रञ्सार वर्तव करता 

उन्हीं मसे प्रसा दो जता है । इसलिये यदी सवका 
स्वामी श्नौर यदी राजकुमार, शरोर सयक दसी के 
भोग श्रौर भोग फे साधन हे। 

( ११६ ) यद्यपि यह सर्चमय होने ॐे कास्छसवमे सव 
कुं कर सकना दै, चतु न्यायके कारण जैसा उखका 
श्राचार ह, वेसा दी उसफा काम द्योता दै । इसलिये धति 
कहती है "मिथ्याकारी भिथ्यावादी दोता-दै, साधुकारी 
साघु दयता है, पापकारी पापौ च्तेता है ।* इसलिये उसका 
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यदी न्याय द फि पुख्यकर्मो से पुण्यलोक आर पापकम 
स पापल्लोक जाता है! अत बुद्धिमानों ने उसके कमो रौर 
युद्दियो ( समरो ) को ही उसके भोग श्नौर मोग के साधनो 
म अम रक्खा हे, 

( १९७ ) कितु चे, जो बुद्धिमानी मे चुद्धिमत्तर्दे, या 
कते ह कि उतकातिमे लोभ प्रथम ह । जैसा ल्लोभ होता 
टे, वैखा दी निश्चय करता दै, वैता ही फिर कर्मं करता है, 
जैसा वह कम करता है, वैस हय पाता है 1, इसलिये पटल 
लालच शरोर, कामना दै, फिर निश्चय, फिर कर्म, फिर 
फल दै । क्योकि विना कामन! शरोर लालच के जो करता दै 
खेल होता है, जिसका रोड भरी फल नहीं , इसलिये लालच 
मे श्राया संसासी दै । 3 

-( ११८) दे राजन्‌ ' इस चिषय हमारे पसर चेद कामत 
है । चद्‌ यद है कि जिसमे यह लालच कर्ता दै, कर्मो क्पे 
सहायता सति खुस्यु मे उसे पाता दै । इसलिये फिर उस लोक 
सेष्सलोकमें श्रात्ताहै, ताकि फिर क्म करे। शस प्रकार 
के म्रा से जाना जता दै कि संलार का श्रमिक कार्ण 
ल्लोम चा कामनादै। 

(१९६१६ ) कितु वद्‌ जोलोभ को उखाङ्ता दहै, उसे 
संसार नदं है । जो लालच नदी, वदी स्वच्छंदं ( वैपरचाद्‌ ) 
ह 1 श्रौर लालच श्र॑त फरण की प्क प्रवस्था है, श्रास्राफा 
धम नदं { चस्न्‌ श्रा तत प्या लोम, क्या क्रोध, क्या 
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संतोष, सव गागीरिक दशाथ्राफा द्रा रै जिसयये दय 
प्ले प्योतिस्यरूप, ्रसग सिद्ध कर घुफे हे । वष्ट जो दस 
चिदेक फे फस्णं क्या शरैर प्या णसीर ये धरम, प्या 
शटि प्या षट्ियो के धर्म, प्या श्रत करण क्या श्रत क्रय 
कः धर्म, प्या मार्‌ क्या प्राण के धर्म, सवस श्रपने श्रापको 
श्रमग पाता रै, वदी लाली नटीं । यद्यपि श्चतकम्णा भ 
स्सेपाताष्ै, श्रित श्रपनेमे न्दी पाता, बही निलोम वा 
निष्काम हे। 1 
( १८० ) यदि कोई तपस्यासे चषि कि श्र॑तकरणस 
लोभ उसखार दु,सो खंभव नहीं फि नदीमेंसे तग्गन उडे; 
कितु उक्त भ्रतरिक्ते (श्राक्नाश )मे, जो नदी वहती है, तरय 
नदय उखती । शनी तरह श्रत करण मे लालचष्टोभौीःतोमौी 
चिदाकाश श्रात्पा में उसका श्रस्तित्य नदी, इस तय्डजो 
जनता दै, बही निलोम द्योता दे, जो निर्लोभ द्योता दै, येदी 
निष्कामष्टोता दै, जो निष्काम दता दहै, बही श्रात्तकाम 
होना है, शरीर जो श्रप्तकाम रे, वदी च्रत्मकाम दै । यद्य 
प्रसादये र! न्याय ( दल) के उधन में चह-नर्ही श्राता; 
ययम्‌ अखाद्‌ ८ फजल ) में प्रचिष्टहोता दै। 
( १२१ } हे राजन्‌ ! इम चिचैक ॐ कार्ण प्रसाद्मे 
द्याया दुश्चा शानौ पुरुषे यद्यपिदेदसे देह ॐ कामश्यौर 
इष्य खै श्ियौ के काम श्रौर्पार्णोसे पराणो के फाम 
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देखता, वरन्‌. शे अनास्मधघम स्वप्रवत्‌ आरोपित देखता है › 
तो उसके खारे कामं काम तो नहीं होते, वसन्‌ कामों के 
चिच्र दो जाते दै । जैसे चिज भी आरति वो रखतेर्है, जान वा 
गुण नदीं स्खते , इस्पी तरह उसके व्ताच वतौव का छ्कारः 
तो स्खते दे, छतु वतीव नष्टौ हो जाते । इसी कारण वह 
करता हुश्रा अकत्ती दै, चह खाता इचा नही खाताहै वह 
चलता इख नदं चलता 1 

(१२२ ) हे राजन्‌ ' फेला परमहस सन्यासी एक 
भिखारी-सला मालूम तो रोता दै, कितु वास्तव मे चह सवका 
सम्राय्‌ दै, कौड़ी नदीं रखता, शित सव माल उसी काद, 
केगला-सा मालुम दोता है, वास्तव भे सपनन ( वेपरवाह्‌ ) 
ह, षर्योकि उखे कुकु प्लोभ नर्हा है, जो सव दुखा 
कामलदहे। 

( १२३ ) हे यजन्‌. । जव तक इसका जीचन है, पेखा 
दिखाई देता दै। कितु जव इसके भोग यर्हाके समाप्त 
होते, तोद्सके मी कनेद्रिय रौर कररैद्धिय मनम उस्ती 
तरद्‌ जति, जेसे संसासेके जाते | श्रौरमन परणोमे 
ष्पफदोवादे। फितु इसके प्राण उस्र ( ससारी ) के खमन 
नष उठते द, वरन्‌ ब्रह्य मं लीन द्योते जह्य दो जतेषहे। 
यद्दी प्रसाद दै, रौर यष्टी सुङ्कि दै! 

( १२ } दरस विष्य मे हमारे पासवेद्‌ के मत्रदै। 
चे यदर्हे क्रिजय शख सव लोभ, जो दद्य म है, रख 
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ग द्य जाते तय यद्‌ मर्त्यं घत त्ता दै, श्नोर यदम 
हा पा जाता है । जैसा माप पनी रेदयुली उतारतादै 
श्मपनी श्री मे पकता दै, उसके साथ रहता हे, फितु 
प सयध नदी रखता , इसी नरह यदह पानी भी शरपन 
शणसपर को जघ चिवेकसते फफताष्े, तो यद्यपि साथ 
ताद परतु कुद सवध नहीं रसता। 
' १२५ ) इसलिये है राजन्‌ ! यदी क्लानी परमदस शरीरः 
[ता दुय भी शरीर्से श्रलग होता श्ष्रत, बहा, धारौ 
गरी प्रार्‌, प्रकाशो कामी प्रकाश दे! तय राजाने फ, 
जार गाप श्रौर देता ह, श्रौर यदन कदा कि कु प्रौर 
फ को, वरन्‌ पूं णाति पाकर चुप हश्चा। श्रौर 
वाद्‌ मँ यद्‌ दानर्धिया। 


अध्याय पाँच 


ˆ १) ऊपरके श्राप्यानमें मालूमद्ोदचुकादै षि लोभ 
वम ससार्का कार्ण दे, श्योर लोभतपसेद्रय जाता 
सड नही । छतु श्रालसाके विवेकसे फिम्मेनतो 
ह, नद्द्धिर्याः न श्रत क्ररण्‌, वरन णक स्वयज्योति 
श ह, लिक्षके उजाले में ये सव व्यापार करने" 
कल उगड जाता है । क्योकि जेखा दीपक भी यथपि 


3 
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कितु स्वयं व्यापार नह कररता, देखी तरह यह आत्म-ज्योति 
भ समस्त व्यापार चौर दंद्धियोमे ययपि कारण रै, कितु 
स्वयं उनक्रे व्यापार से लेप नही पाती । 

(२) यही विचेक जव पक्षाद्ोता है,तो पेखक्ञानी 
पस्मदेस से जो छु काये हो जाते ह, उन्हे वद श्रपने कामों 
रौर शृद्धिर्यो मे देखता दै, अपने मे नहीं पाता, ययपि 
उसके कायं दृसंरो को उसी के कायं दिखा देते हैँ ,्नौर 
यह्‌ उसी धकार का श्रमदहोता रहै जैखा कि बादलों की 
चाल चंद्रमामे दृसरो को मालूम देती है, परंतु चद्रमा अपने 
मे बह चाल नही देखता । 

(३) दनी तरह क्षानी परमदंसकाभीदाल रै कि 
वद पाप नहीं करता, वरन्‌ पापियों की तरह दिखाई देता 
दै , ब्रह पुरय नदौ कर्ता, वरन्‌ पुरयात्मार्रो की तरद्‌ दिखाई 
देता दै । बह तो अर्त, भोक्ता टै, कितु सव कुच करन्ती- 
भोका सममा जाता है । वह्‌ जो उसमे पाप देखते हे, वास्तव 
मे दसस के पापों सते उक्ते पापी उदहरत हे । वह जो उसभ 

धुर्य का न करते है, वास्तव मे दखसों के पुर्यो से उसे 
पुर्यवान्‌. पाते ह । इस तरद चह श्रपने सेभिश्रके पार्पोश्रौरः 
पुर्यो से पापी श्रौर पुर्यवान्‌ दोता है, स््योकि पापतो 
उसके शंम श्रौर इद्धियो मे दे, उसमे नदीं । पेसे ही पुरयकार्यं 
उसके श्ंग श्रौर इद्धिरयो में दे, उसमे नदी । इसी कारण शरुत्ति 
मगवतती कंती है कि श्रात्मा धरमे-त्रधम दोनों से पृथक्‌ दै । 
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(४) जययदह्‌ ज्ञात इश्रा कि श्रात्मा श्रसग घां धर्म 
प्रधम से च्रलग रै, श्रौर श्चनान्म देह श्रौर द्रया के कम, 
जो उससे परथर्‌ दे, उसभ करिपत दोतेदेनो यद न्यायदै 
कि दृखयो के पापो से कोई दंड नही पाता श्रौर दुसरौ के 
पुर्यो से को पुरस्कारः नी पा जाता । इसलिये श्रातनेष्ठी 
परमहस दढ श्रौर पुरस्कार इन दोनो से परे है, श्रौर यही 
वास्तव में मुक्ति दै, श्रौर यदी जीचन्सुक्ि रै। 

(५) फिर वृकि लोभ, कोध, फाम, पविता, वीरता 
शमर क्या श्राध्यात्मिक उत्कं श्रौर पपकर्थ, सव मनया 
श्रत कर्ण की दशारे शौर उसी फे धमे हे, श्रात्मा के नही । 
श्रोर चद्ट तो मनसे श्रलग,उसीमे प्रतिधिपित, स्यय-ज्योत्ि 
काशौ का प्रकाश है, जिसके उजाले मे मन इन श्रवस्थाश्रौ 
स्वे वतव करता है । जय कि मन भौ श्रात्मासे दारै, तो 
उस्के धर्म भी श्रातमासेजदा दै । श्रौर लोभभी मनका 
चर्म दै, तो दूलरे के लालच से वह लालची-सा होता है, 
{कितु लालची नदीं रै । इख तरह विवे ( श्रात्मक्ान ) से 
लोभ का मुलच्चेद्‌ हता दै । श्रौर वद जो तपाद्विसेलोभ 
को तोते, नि सखदेद कम हो जाताहै, वग्न्‌ यद्यो तक 
दय जातादे कि दृखरौको दिखईभीनदींदेताऽ्तोमी 
उसकी जड, जो मनम दहै, नदीं उखरती है, जय श्रवसर 

मिलता दहै, तो लोम ङे रूप में तरगित दोता है । 

(६) इमे विस्द्ध इस कानी परमहस में लोभ 


र्द चैदा्चवचन 


कितु स्वयं व्यापार नही करता, इखी तरद यह आ्रात्म-ज्योति 
भी खमर्त व्यापार श्रौर इ्द्वियो मे यद्यपि कारण है, कितु 
स्वय उनके व्यापार से लेप नही पातती। 

(२) यदी चिवेर जव पक्ताद्ोतादैःतो णेसक्ञानी 
परमहस खे जो छु कायं हो जाते है, उन्हे वद श्चपने कामौ 
चछर इद्वियो मे देर्खता है, श्रपने मे नदीं पाता, यथपि 
उसके कायं दृखरो को उसी के कयं दिखाई देते है ,श्मौर 
अद उसी प्रकार का भ्रमदोता है जैसा फि बादल की 
चाल चंदरमामे दूसरों को मालृम देती दै, परंतु चंद्रमा च्रषने 
म वह्‌ चाल नदी देखता । 

(३) इसी तरद क्षानी पर्मदसकाभीदालटै कि 
वद पाप नदीं करता, वरन्‌ पापिर्यो की तरद्‌ दिख देता 
टै , चह पुण्य नदी करता, चरन्‌ पुण्यात्माश्रो री तरह दिखाई 
देता है । चह तो च्रफत्ती. भोक्ता है, फितु सव कु कत्तौ- 
भोक्ता सममा जाता दै । वह जो उसमें पाप देखते है, वास्तव 
म दूसरे कै पापों से उसे पापी उदयते है । वद जो उस्म 
घुण्य का भान कसते है, वास्तव मे दुस्य फ पुर्यो से उसे 
पुण्यवान्‌. पाते हे । इल तरद चद्‌ श्रपने सेभिप्नके पार्पोश्रौर 
पुण्यो से पापी श्रौर पुण्यवान. ्ोता दै , स्योफरि पापतो 
उसके शंम श्रौर दंद्रियो मे दै, उसमे नदीं । पेसे दी पुरु कार्यं 
उसफै श्रं श्रौर इद्विर्योभें ह उसमे नदीं । इसी कारण श्यति 

नगवत्ती कती है कि श्यात्मा धर्म धर्म चोन से प्रथक्‌ दै । 
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भानवान्‌ काभौी यदा भगडा हो जाता है । श्रनजान तो 
फटता हे फि गि्लाप्त लाल दै, श्रौर बुद्धिमान कहता ले फि 
गिल्लास लालीसे नितिन हे, करन जुदा लाली सेयोदही 
लाल दिर देता दै । 

(६) मपर कै श्रध्याय मे सिद्ध करचुकेर्दपफि 
श्रारमा कपल ज्योति दै, जिसमें शासैरिकर श्रग शरोर द्वियो 
व्यवहार करती हं । ययपि उनका व्यवहार श्राल-व्योत्ति के 
पिना नदं हो सकता, तो भी वह ज्योति उनकै व्यदार 
सम्मिलित नदी दो जाती, वरन्‌ जिल तरह ससार का 
व्यापार सूयं या दीपक के प्रकाशमेंहोतादैःतोमी सूयय 
दीपक उसका कत्ता नहीं दो जाता, दसी तरह श्रतर्प्योति 
श्ास-प्योति का दाल है । 

(९०) पित सूर्यया दीपक तो वाह्य प्योति श्रर्थात्‌ 
श्मनारम-प्योति दे, इसलिये उसमे दसस का व्यापारः 
करटिपत भी न्दी दोता, श्रौर यद प्योति शर्थात्‌ श्रात्म- 
प्योनि तो उनकी श्रतञ्योति दै, दखलिये उन ( इद्धिर्यो ) 
का वनौच उम गिलास शौर मदिरा कै श्रञुसार, जो ऊपर 
चन किया गथा दै, उस्र उ्योति मे श्रनजान को भतीते 
दोना दै । शरीर, इत्ते री तर्द, जो कोच ऊ मदलमें जाता 
श्रपनी छाया को भोरतादै, व्यथं क्ानिरयो से ऊद्तादहै। 

(११) हम पिये च्रध्याय मे सिद्ध कर चुके है कि 
श्मोंस देवतती हे, कान सुनता दै, नाक सूधती है, निहा ॥ 
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श्रतभकस्ण मतो होता दै, आआत्मामे भान नही होता, च्चौर 
उन तपरिवर्यां क्री तरद वह्‌ वारसि दवतां भी नदय, चरन्‌ 
त्यक्त दिखा देता दै , तो भी वद्‌ जधा धर्म च्रं कर्ण का 
&, श्रारमा रा नदी । परंतु यद्य ( ज्ञानियों मे) तो लोभ होता 
हु्ाभी नही दहे, फितु वहां { तपस्वियो मे ) नदीं हुञ्रामी 
ग्रवश्य दै। इसलिये सामान्य लोगो पर यद विषय चिरुद्ध दो 
जाता ैफि लोभी फो निल्लोभी चौर निर्लोभी का लोमी 
जानते हे । यद्ये कारण दै कि ज्ञानी को कोई नदीं पटचानता, 
परंतु अ्यक्षानीं की गति ब्रह्मक्षानी जानता द । 

(७ ) अनजान मदुष्य उसक्रो जो प्रयल्ल करने से लोभ 
दचा लेता है, श्रच्छा श्रौर सुक्क सममत है, शरोर उलक्ती सेवा 
शौर शुभूषा में लगे रहते हे । श्तु क्षानी मे लोम पाते उसि 
लालच समभर ठकेल देते है, अच्छा नहीं जानते, वरन्‌ 
यद्वि चह श्रपने साक्ित्व से उन कता है फि “मे निरलौमी 
ह, यहतो देह का धमं है, को दूसरों के पापोंसे पापी 
नद्धं दे जाता," तो उसे देसी मे उड्ति है श्रौर वाचक 
क्षानी उदराते दं ! इसलिये क्ञानिर्यो च्रौर सक्तो का भगडा 
दो जातादै। 

(८) यदि भाषा जाननेचाला चिचार करे तो जान सकता 
हे कि उनका मगडा इस प्रकार का है कि जैसे पक स्फटिक 
मणि ( धिटलूर ) का चिलाल यदि लाल मदिरास मण्य, 
तो चिलास्त मी लाल-सा दिखाई देना दै, चनौर छ्ननजान श्रौर 
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की तसे है, श्चोर नि सवरेट यष भी उसी श्रनिरिक ज्योति 
श्र्थाच्‌ श्रात्म ज्योति के कारण दविलम तरे मासते ई, फितु 
द्विल कम मोजं ६, कुचं श्ान्मा में लगावद नद्धं पाने । घ 
तो एन सदा द्रैगनेवाला साक्ती ( गवाह ) हे 1 फर्मफाड 
मे वह जौ माक्तीवा गवाह टना रै, -यह चिपक्ती नी 
प्ते जाता। 

( १८ ) निदान, मयुप्य कै श्र्णो श्रीर्‌ इद्धियो फे नभस्त 
व्यापार स श्रान्म ज्योति के पकाष्ठमे श्रययायो कल्यो भिः 
मास्य ( गवादौ) मंष्टोति द, नो भौ वद उनका फत्ता 
नी रो जाना. स्यो का त्या पचिच्र श्रसगात्मा रहता दे। 
शली कार्ण से य्राटवल्व्य सुनि ने राजा को जाग्रत्‌, स्वप्र, 
सुपुतनि भं दुमे फे व्यापार शरोर शुरो को उसमे श्रन्वय- 
व्यतिरेक की रीति से श्रात्म्षाने प्रदान किया 

( १५ ) जिस्म जो शु होता दे उससे श्रलग नहीं 
होना 1 जाच्रत्‌ मे जाग्रत्‌ करै व्यापार है, यद्यपि जाघ्रत्‌मे 
चह्टश्चारमा में दिर देते ह, कितु स्वमन में जायत्‌ के 
भ्यापारतो यष्टा रद जाते ई श्रौर स्वप्न के व्यापार उसमं 
कटिपत ह्योने ह । इसी तरह स्वप्न फे व्यापार जभत्‌ मेँ 
नद श्राते। तो क्षात श्रा कि जाच्रत्‌. श्रौर स्वप्न फे 
व्यापार उन शरगो च्रोर दद्विर्योफेव्यापार ईज लवं 
दिशाश्रौ मे च्चत्माम काम कर्ते ह । जैसे गिलासमे लाल 

मदिर के भग्ने सख गिलास लाल होता है अर पिर 
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चखती रै, वौ बोलता ह, हाथ पकङ्ता दै, पोच चलता 
है, श्रौर यद्‌ सव ध्यापार उनका श्रंतपर्योतिस्वरूप आत्मा 
के कारण द्ोता है । जैसा कि लेखक भौ लेखन-कम दीपक में 
करता है, परतु लिख तरद लेखन-कर्म का सवंघ द्रीपक 
मे न्यं होता, उसी तरह क्या श्योंख, क्या कान, क्या नाक, 
क्या जवान, क्या वाणी, क्या हाय, क्या पोव का वतौव 
छात्रा का वर्तव नद टो जाता , चरन्‌ वद्‌ तो देखता हुच्रा 
नदीं देखता, खुनता इश्रा न्प सुनता, वदे वोलता शख नही 
योलता, बह पकङ्ता ट्या नदी पडता, वह चलता ह्र 
नदं चलता, जैसे कि वद गिलास लाल हुश्राभी लाल 
नदीं होता । 

( १२) फिर भूख-प्यास मी प्रासो का यण दै, स्योकि 
वद्ध चरन्न पचनेवाले हँ । जव देह अपनी गति से टीला 
होता ( वा पिघलता ) है, तो उसके वद्ले वद ( भ्राण॒ ) शप्त 
श्रौरं जल की श्मावश्यकता पाते द, श्यौर उसे स्वाकरः 
पिधलादय का बदल करते हे । यद्यपि यद भाणो का वर्तव 
भी उसी श्राल-उ्योति के भकाशमे होता दै, कितु उसी 
नर्‌ वह्‌ श्राद्म-ञ्योेति यँ वेश नदं पते, जैसे मदिरा कमी 
लाली गिलास मे, वरन्‌. भूखमें भी ठति श्रौर "्यासमेंमी 
तृषा रदित ( श्चस्या ) है। 

{ ९३) दमी तर्द शोकः, लोभ, क्रोध छपा, काम, 
पचित्रता, येद, मेम, श्ानद+ दु र, परिश्रम, शत्रुता, सम दिल 
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प्ान्मनेष्ठी प्ानवान पुरुष पकः पक फे व्यापार शरोर उनक्र 
पारस्पर्कि स्मयध केवल देयता श्रो दरर्यफ न्दता ष, 
तो उनक व्यापार से संस्पर्ं नष्टीं पाता । शली फारस लोभम 
भी, जो ससार कामलषह,पकश्रकार का सफतपरै, जो 
युद्धि क श्रघीन ह । शौर, ये सव क्या युद्धि, फ्या सोभ, 
च्या सकरप, प्या श्चहकार, श्रत करण फे धर्म॑ श्रौ 
उम फी तरणं दं। मी तग्ह शस घान कै कार्ण लोभ 
क्य जख उग्रटतीदे, तपश्रोर फाय-ङेश से नहीं । सी 
कारण याकवत्श्यने स्फेतकियादहैफिवदजो लोम की 
जर उरारुते ट, उन्हें ससाग नष्ठीं । शरीर लोभ को यदी 
उम्गते हे, जो श्रात्मा को जानते हं 1 
{ १८) श्सतन् सिद्ध हश्रा कि श्रासमा फे क्षान से 
लोभ उखडता दै, पर्कि क्या लोभ, प्या श्रदकार, क्या 
क्रोध, फ्या श्रपकर्ष, क्या उत्क, सके सव उखदड जाते 
ह, फ्योषि वद नो शन सवके श्भिनय काद्र होता है, 
शमर दर्शक स्वय श्रभिनय नदी यो जाता । शन्न पर श्चततियों 
समरन करती हं फि न्याय से निकलकर पेखा क्षानी 
प्रसाद्‌ में पचि द्योता हे, पुरय-पाप उसे तपाते नही। 
नते वद्ध पुर्योसे वद़तादटेःन वह पार्पो से घटतादै। 
चह ज्यौ कार्यौ दर्शक रहता दै।* 
( १६ } छु श्ननजान यद्यो यष्ट श्रापत्ति ( शका ) करते 
नकि दस कान म यद्यपि श्रात्मा श्रसग, द्ष्ठा श्रौर साक्ती 
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मदिरा निकालकर दूध भरे, तो सफेद्‌ दिखाई देता दै 

१६ ) फिर जव इस गिलास को मदिस या दुग्ध र 
न भरर, वरन्‌ खाली करद, तोन लालदोतादहै न सफेद 
इसी तर्द खुपुत्ति मे सतारे व्यापारो का आत्मा मे अभा 
होता है । इससे क्ञात हुश्रािश्मातमा न तो कुच जाग्रत 
भ करता दैन ङक स्वभ मे, वरन्‌ जाप्रत्‌ में नभ्य! श्रमो वै 
व्यापार श्रौर स्वप्न मे च्रन्य इद्रियो के व्यापारो की उस 
श्राति दोती दै । छतु देखना उसका स्वाभाविक गुण दे 
क्योकि जाग्रत्‌ के व्यापार जाग्रत्‌ सं देखता दै, ओर स्वः 
कै व्यापार स्वप्नमे, श्रौर खुपु्ति मे सवका अभाव श्रौर 
उनफे व्यापार का भी रभाव देखता है , इसलिये मालूम 
श्रा कि देखना उसका श्रपना स्वभाव ( गुण ) है । श्चौर 
यद स्प दै कि वह जो स्वय नदीं करता, चरन देखता 
र्दन दै, चास्वव में सक्ती ( गवाह ) दै, श्रौर गवा परः 
कूद दोप नदी शाता 1 

(९७ ) इस तरह कानी भी जाप्रत्‌ मे श्राया दुश्रा जो 
कुद श्रपने श्रयो के व्यापार देखता है, उनमें सात्ती होकर 
र्दना रै । वुद्धि जय भले श्मौर बुरे का विचार करती दै, 
तों श्रपने श्रजुखार खकटप उठता है, फिर सेकरप फ 
श्ञुमार भ्रकृत्ति उठती है, भरति फे धीन रग दिलते 
व्यापार करते हं, प्रर श्ंकार उनको श्पना काम 
मानता दै, क्योकि उका यदी शुणु है 1 शद जय 
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यग रायु, उडी मजदुरे की आवश्यकता दै शरोर फिर 
भी नित्य नद्य ! शनम नतो छुं मजदृरी, न परिश्रमं 
दै, प्रम्‌ केवल श्रात्मा का इस प्रफार जानना है । श्रौर चष 
सफलता हे, जो न्याय ( कर्मभा्मं ) के साधन में कठिनता 
से मललती रे, श्रौर साथ दही चिरुद्ध उसे चह नित्यदे। 
श्सी कारण याक्षचल्क्य मुनि ने ईस पर संकेत किया 
है फि दस छानी के धा फिर नही उठते, वरन ब्रह्म 
दो जातेदहे। 

{ >) द्वहम भापाचिदो को इस रहस्य के धकर 
करने कै लिये स्पष्ट कते ह किये वाते तकं से भी सिद्द है 
श्चौरयेद से भी सिद्ध हे । इसलिये म पदले इम भेद्‌ री 
म्मत्यना मे कारण वत्तलाते ह श्रौर फिर वेद्‌ की थतिक्नाकी 
श्चतिर्यो का मी श्रचुवाष्र करते है ताफि उनकी श्रापन्ति 
( शफा ) हमारे शिष्यो म स्थान न पवे। 

(२२) इस प्राप्ति ङे उत्तरमरंयो समो कि श्नात्मा 
क्रासवध श्रत करणम भ्रात्तिमय दहै, श्यौर उस्तके धत्तिधिव 
का सवथ शत कर्ण मे सदोत्पत्ति काटे) श्यत करण का 
सथध्र शसीर कै साथ कर्मो के भोग कते कार्ण दै, क्योकि 
जव नक उसफे कर्मभोग हेः तथ तफ श्रत रूस श्यौग 
छध्यात्नदियो का देदद से मिलाप दै ! जव उसके यददो के 
मोग समार द्योते दे, श्रौर दुखरे क्म नूतन भोग देने फे लिथे 

तैयार रोते, तो ये शृद्वियो इसदेद से खवध तोडः द्वैतं 
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रहता दै, तश्रापि जिस तरह श्रद॑कार य्दा अभिमान कर्ता 
हे,उसी तरद यद श्रंन ( परलोक ) मे भी दंड पाताहै। तो यह 
श्रापत्ति उनके सैफ नदीं । स्याकि भेद फी वात यद्यो यदै 
कि पेला छानी जव तक जीवितं है, उसके श्रंग श्रौर दद्धि 
चिनोँकेसमानदोजातीदहे । श्रौर गल्युमें ये सव उसी 
ज्योति मे उसी भकार लय दहो जाती हं, तथा श्राधिदचिक 
द्वियो उसमे उसी तरह भर जातीदहे, निसं तरह पक 
जगद की वायु गलती दै, ते खमस्त वायु वहा चरा जाती 
दै । इसलिये उसको उत्काति या अलय नदी दोती, चरन 
दैश्वसीय माया कै व्यापार उसमे उसी तरह करिपत होते 
हे, जैसे जीवन मे यद श्रध्यात्म-दंद्विर्यो के व्यापार करिपत 
हेते । इसलिपे लिक्त तरद यर्दा ्रपनेसे भिन्न परिच्छिन्न 
इद्धियो के व्यापार से वदी क्ती कटिपत होता है, उसी 
तरद दरैष्वर के काम उसक्रे कामदो जते । ओर यी 
पारलौकिक चिजय दै, जो सुप्त मिलती है । श्रौर इसी 
कारण से यह पसाद है, जो न्याय श्र्थात्‌ कर्ममा से 
कठिनतापूैफ मिलता है । यदि उससे मिलता भीषहै, नौ 
चह दरो जाताटै। 

(२० ) क्योकि जो वनाया जाता दैः, वह श्वभ्य 
नाशवान्‌ द्योता दै । श्नौरः ्रात्मविद्यामें तो जानना है, वमान 
नही । इसके कारण से जो यह विजय दै, श्चिनाशी है। 
श्रौर न्याय च्रथीत्‌ कर्ममा्भं मे वङ्ा परिम, चड्धा समय, 


शनिकाड ३० 


श्रा णम्ठ सवेदा मेँ पदा जाता है, आर वद्य बह्यद्वै) 
जान होता है । यदमी सतध भ्रातिमय कहा जाता है । 

(२ ) पौर यहस्पष्टटैफिद्प॑ण मजो श्चपना सुख 
द्विखाई दे है, उसमें एकता का सव्॑ध होता है योर दपर 
हिलने से प्रनिविव भी हिलता है, श्रौरः थिव ्योकात्यौ 
स्थिर रहता तोभी बुद्धिमान मचुष्य जानता हेषिमे 
या मेसा श्रुख नहीं हिलता, चरन शणीशा द्दिलता है, श्रौरः 
अनजान चच्चा खयाल करता है फिमै हिलता ह। इसी 
तर्द श्रदकार श्रौर श्रतकरण के वर्ता से ज्रत्माकाः 
मरतिधिपय भी व्तीब कर्ता दिवा देता है, फिलु क्षानी यह 
निश्चय करता है करि मे नटी व्तीव करता, वरन श्राराममें 
ह, श्रौर मूर्खं दुख की मनोनृत्तिर्थोमे ङ खींश्रौर सुख की 
मनोषुत्तियो मे खुखी का भान कर्ता दु ख-सुख पराता दै। 

(२७) ब्नननो भ्रानिकोो दुर करतादै, वहनतो 
श्रत कर्णक दूर करतादटै रौर न श्रत करण की चत्तिया 
के, पय नदरेद को दुर कर्तार शरीर न कमो को।जव 

हस श्रकरार के क्ानसे, जो हमने स्पष्र सीतिसे लिया, 
श्राति दर होती रै, तो क्या छत कर्‌ श्मौर क्या श्यत फरण 
की चत्तियं सय प्य की त्यो चलती, चनौर घारव्धरकर्म मी 
ज्योत त्यों काम ररे श्रौर भोग रेते । परतु कानी उस 
वुष्डिमान्‌ की नरद जो शीशे में सुख देखा है, उनमें वर्तय 
देयता श्चा च्रापन्यो कात्य श्राराम मेँ स्थिर रदतादहै, 
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ह, दूखसी योनि के देद स संवधित दो जाती हे, श्चौर 
चह के भोग पा जात्तीह्‌। 

(रर) किष श्रात्मा का प्रतिधिव जो प्च॑त्त कर्शमें 
पठता दै, उसका संव॑ध श्रतङर्ण स कर्मो कास्णसे 
नहीं, वरन. खदोर्पत्ति का है । क्योकि जव श्रत कर्ण 
उत्पन्न होता दै, उसी समय उसमे श्रासा का भकाश 
{ प्रततिधिव ) ट्पकता रै, जिस तरह शीगे क्ये पालिश 
फे समय पाल्लिश कस्नेवाले का प्रतिधिव साथ दही 
पड्तादै। 

(२ ) साथ हयी इसके प्रतिदिन खपुतति मे क्यामन 
रौर क्या मनोवृत्तयो नए दो जाती है । व्हा न तो लोभ 
दिखाई देतादै, न क्रोध, न काम,न र्कार, नतूःनमे, 
वरन्‌ सवका अभाव श्रौर विस्ष्ेति ८ वेल्लवसी ) दिस्य 
देती दै । फितु फिर जात्‌ या स्वभ मे यह मन शओ्रौर 
मनोद्तियां नई उत्पन्न हो जाती दे, श्रौरः श्रामाका 
म्रतिविव भी साथ ही उत्पन्न होता, उन्द प्रकाशित करता 
दै, ्रहंकारके खंवध सेउस्मे श्रौर द्रे मे श्रदंता की भराति 
"परात्ता है । इसलिये अर्तिधिव का सवं श्रतकरण से 


सरोत्पत्ति सिद्ध द्योता है! ॥ 
~ (८२५) चपि धतिविव श्रौरः विच मे एकता का सवंध 
द्योता ड, इसलिये राति के क्रारण यदह भतिविच विवमें 


= 


जो वास्तव ग्रै मञुप्य का -ऋहंभाव दै, श्रौर वदी 


सनिकाड 


श्रात्म शब्द्‌ से वेढोमे पढ़ा जाता है, नौर वी बह 
मान होता दै । यदी सवंध स्रातिमय' ऊहा जात्ता है । 
(२६) रौर यदस्पष्लेफिदर्पण मजो आपनः 
दिगा देना है, उसमें पकता का सवध होता ह, श्मौरः दृं 
दिले से परतियिव भी हिलता दै, श्रौर विव प्योंका 
स्थिर र्हताद्े, तो भी युद्धिमान मनुष्य जानता है 
या मेरा सुख नहीं हिलता, वसन्‌ शीशा दिलता है, ' 
प्रनजान वश्चा खयाल करता है किमे दिलता ह| 
तरह रहकर श्रौर छत करण के वत्तीव से छ्रात्मा 
परिचित भी वर्ताच करता दिखाई देता दहै, कितु क्षानी 
निण्चय करना किमे नही चतीव करता, वरन श्रागः 
ह, श्रौर मखु ख की मनोचृत्तिर्योमे दु खीश्मौरखुख 
सनोन्रत्तियों मेँ खुखी का भान कस्तादुखस्ुग पानाहै 
(७) ज्ञानतो भ्रात्तिकोे दृरं करतादै, वदन 
श्रत करणको दुर कस्ताहै श्रौरन श्रत करण की ढुत्ति 
को, एवं नदेदको दुर कर्ताः प्रर न कर्मो ो); 
इस पकार केक्नानसे, जो हमने स्पष्र सेत्तिसे ल्िषा 
श्राति दूर दयोक्ती दै, सो क्य! शंत करणु प्रौरः क्या भरन क 
की चृत्तियाः सगर पयो की त्यां चलनी हं, ओर धारन्धकर्म : 
ज्यौ न्यौ काम कस्ते रीर भोगन्तेदे1 पणतु ्न्पेड 
युद्धिमान्‌ की तर्द जो शश मँ शख देता है, उनम यतां 
दरवा श्रा श्राप कास्य ्रासम मे स्थिर रहता रै 
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श्रौर सूद्‌ उन्हीं दृत्तिर्यो के साथ एक दुश्मा श्राप चत्तोच 
करता-सा हो जाता हे । 

( २८ ) यद्यो रहस्य के वात एफ श्रौर यदह दै किजव 
तक यदह भ्रात्ति श्रोर क्ञान दै, तच तक ययपि सखुपु्षिमं 
श्ंगो की थकावट के कारण श्र॑त"कर्ण श्रौरः अ्र॑तःकरण की 
चृन्तियां नहो जातीर्है, तो भी वद चक्ञानभे, जो उनका 
उपादान है, पचिष्र दोती है, श्रौर फिर भोग के लिये कर्मो 
कै कारण जाग्रत्‌ म उठती है । पर जव यद्ध के भोग के कर्म 
समात्रदोते है, च्यौर दुखरी योनि के भोग के कर्म उद्य 
होते दहै, तोदं देह से भ्यावहारिफ संवध द्रूट जाताहै 
श्रौर दृलरे द्रेदसे संवध पा जातादै। यही संसार दहै। 
इसलिये ससार का मूल लोभ श्रौर श्रज्ञान है। 

( २६ ) फितु कनी अपनी वास्तचिक पटचान के कारश 
श्क्ञान श्रौर लोभको दूर कर देता है। उसके य्दाके भोग 
श्मौर छत करण की चृन्तिर्यो मौ मूढ़ के समान जीवन तक 
चतौव कर्ती ह, जिस तरह जङ्‌ से काटा हुश्रा चृत्तभीं 
कड नियत दिनो तक हदसा-भर रहता है । कितु जय समय 
प्राततः दै, सो जर्‌ से कः दक् जेखे पने आप सुख जाता 
दै, उखी तरह यदो क भोग जव समाप्त ष्यते ह, तो सत्यु 
म शानी ॐ भाण्‌ श्र मनोचृत्तियां च्रास्मा मे लय दो जातीं 
ह, षार नदं उठती, र ईश्वर के भाण श्रौर मनोचृन्तियों 
मे विष्टद्ो जनह! 
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(३० ) वह त्त जो जड से नदीं काटा जाता, वसन्‌ 
ऊपरसे छोट दिया जाता, फिर अफुर लाताहै) इसी 
नरह्‌ शामा का क्राटपनिकं वा श्मक्ञान-जन्य खवध, जो ससार 
फ मल है, जव दूर नदी होता, तो भोग के समाप्त देने कः 
कारण यदपि खोद की तरह देह श्रौर च्रग दुर हो जतिर्है, 
कितु मूलस तो वह स्थिर दै, इसलिये फिर दुसरी योनि 
करे देह श्रौर श्रगों की अङ्करता ले श्चाता दै, श्चौर जन्म 
पाता रै। * 

(३६) क्ञानीके दे, श्रत करण श्रौरः श्तकर्ण की 
चृत्तियो तो जड से कट जाती र्ट, श्रौर श्रस्युम ये पाण 
श्रात्मामे लय दहो जाते, जैसे तपे पट तवे पर पानी की 
र द जल जाती हे, फिर डुवागा उसरी तर श्रकुर नर्द पते, 
जिस तरह जड से काशा श्या वृत्त फिर श्रकुर नदी लाता। 
छर यदी उसकी सुक्चि है। 

(३२ ) यहां पक शरीर भी णका उर प्रात्ती हे किजय 
धानी की घ्नात्ति श्रौर श्रक्षानताक्षानसे दुरहो जातीहं,तो 
जिम तर्द गल्यु मेँ उनफा नाश ष्ोता दै, उपुसि में मी पि- 
दिन नाश द्योता दै । इस तरद तो सिर सुयुसि से मी उसे 
नदं उना चादिप. ! श्र कनी मी मदु पतै तरद्‌ सखोता- 

जागता-सा देगते द । श्रौर जय कि शानो की मनोचरत्तियां 
भीं खपु्ठिमें नाशो जाती ह श्चौर उटनांद तो को 
कार्ण नदीं कि सृच्यु फे वाद्‌ फिरनउटें। 


३१० वेदालुवचन 


(३२ ) इसका उत्तस्यद दहैकिनिद्रामे छनेदि्यो श्रौ 
मन वेकार दोतते हे, ओर श्रपने यद चिगेवमे,जों प्राणद, 
ल्य दोते दै । अत ह्य श्रमे जो प्राण्‌ है, उसमें येकार 
{ निष्किय ) हुई लय दहो जाती दै, श्रौर मन हृद्य कमल 
के उस श्रावस्ण में, जो उसके ऊपर परदे के समन लिप 
वेकार हया श्रपने प्राण-रूप हदय-करमलमें लय होता दहै, शमौ 
इस हदय-कमल के च्रावर्ण को सस्छृत मे पुसीतक्रा नाड 
चोलते है । क्योकि यदह श्रावरण॒ वारीफ नाड्यौ ्नौरश्रगो 
से बनाया गया नाडपे के समान हद्य-क्मल पर लिप्ता 
है, श्रौर चेतन-च्रात्मा का पतिधिव, हदय के भीतरः जो 
आकाश दै, उसमे चिव से,जो बह्म दै, पक दो जाता दै। 
कितु प्राण, जो जीघन-शक्ियां दँ, व्यथं या नाश नदीं होत, 
पर्ववत्‌ काम कस्ते है । यदी कारणे फिसोताद्श्यातः 
संख ल्तेता है, खत साख नदीं लेता। 

( ३४ ) जव कि नोद्‌ में क्ञानेद्धियां शरोर श्रत कर्ण प्राणो 
म येकार हुए उसी तरह लय दोतेर्दै, जिस तरह सूय की 
निर्णे च्रस्त-कालमें सूतम लथद्धाती टे, जाघ्रत्‌ यास्वभ्र 

मे उसी तण्ड निकलश्चाती हेंजैनाकिस्ं के उद्यमे 
फिर पफिर्रं निकल शआमानी है । इसत कारणस परासो क 
निरलमे यालपलयेप तक्र मद्‌ छर क्षानी में जाग्रत्‌ नीः 
का वततव दह्योना स्दना है। जव ऊवलक्नेट्िय चैकार 
द्योते ह, छोर मन अभीं व्यापार करता रटने, तो स्वप्न 
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हेता है । जय क्यः ज्ञानिद्धिया स्या मन दोनो निष्किय नौर 
लय दते हे, नो खपु्ि होती है । श्नीर जय प्राण निकल 
नाता दे याश्मासामेलयदहो जाता, तो शृष्यु होती दै । 
(३५ ) पितु मृढकेपाणोकीजड तो श्मानं रौर 
प्राति से स्थिर द्येली हे, इसलिये ( उसका ) प्राण॒ आत्मा 
मर लय नदीं दोता, वरन्‌ उठता श्रौर निरलता अपने 
मां के श्रनुसार भोगो के लिये नूतन शीर बनाता उससे 
कर्मजन्य सध पा जातादहै, जो नया जन्म है। श्रौग 
ज्ञानी फे पराण कथे जड श्रवि्या श्नौर लोभ की तह से उखड 
नाती हे, फिर यदह क भोगो के समाप्त दोनेमे चिन्न मृलं 
प्रण॒ उछ्ता या निकलता नदी" वसन्‌ प्रात्मामें लय हो जातः 
, च्रौरः सक्षि दोती है! इसलिये उसकयै न्नानेदियो श्रौर 
मनोवृत्तयो नींद मे तो फिर निकलती हे, खल्युमें 
नही निरुलती । ~~ 
( ३दे ) जव यद देवी विधान ( कुदरती नियम ,श्षात 
ह्य, नो सिद्ध हो सकता दै करि क्ञानी शौर श्यक्षान 
ह वर्तव जीवन-भर पक समान दोते रं । जीचनमें इतनी 
शे सुक्तिरै रि वहं प्रत रस्णकी डु ख सखुसकरूप चत्तिरयां 
चलती द्वेयचा व्रपने्यं नदी देयता, तरय श्रपने निजी 
चेश्राम मे स्दतादै, श्रौर श्नल्नानी श्पने श्रात्मा ना 
वनोृत्ति्यो क श्रवियक केक्रार्ण सन कीडुगम्बुग्यन्प 
इृत्तियामे ड गयीं श्योर खस्य होता द। यदपि जीयन जं 


ह । क 
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जैसा शअन्नानी का श्रहंकार उन ( चृत्तिर्यो ) के वतव को 
श्रपने मे मानता दै, वेला सतिप रूपसे ज्ञानी का श्रदंफार 
भी उना चर्तीव अपने मानतादै।तो भी दस ( श्रक्ञानी) 
को श्ररकार में श्रता की धार्णादहै, श्मौर उस क्षानी को 
उसमे श्रदता की धारणा नदीं, वरव श्रात्मामे जौ 
श्मानंदस्वरूप रै, प्यदभाव क्पे धारणा दै । इसी धारणा के 
कारण वह्‌ भ्मेब्रह्म ह" निश्चय करता है, श्रौर यदी 
्ात-क्ञानदहै, दु ख-खुखसे संध नरी पाता। 

(३७ ) तो भी त्कार जव तफ है, उन (दु ख-खुख 
रूप वृत्तियो ) को छ्मपने मे मानता इृश्रा दु"खके दुर करने 
मे प्रर सुख के पाने में बुद्धि-रूप मंजरी द्वारा तद्वीरः करता 
है, शौर संकटप तथा धरति से धंगों को दिलाता दै । श्रौरं 
यद फे भोग के कम उसके हकार, बुद्धि, संकरुप, लोभ, 
प्रति रोर छमा की गति के कार्ण दोते दै, श्मौर श्यामा 
सो दीपक की भोति उनके वर्तव मे प्रकाश रौर सयका 
प्रसाद्‌ देता है। कितु अक्ञानी श्रदंकार में चरदंता की श्रातिमयी 
धारणा रखता हा स्वयं श्रभिनय श्रौर कमीं हो जाता दै , 
प्रर यह्‌ ज्ञानी हकार में प््रनात्प धार्या श्र द््मात्मा (1 
पदता की धारणा रखता है, इल समस्त दृश्य का द्र श्रौर 
साक्ती रहता है, उनके वर्त॑व या कमो मे सचध नदीं पाता 1 

( दे) नि"सदेह दसय की दणि में ज्ानी-अक्षानी का 
चर्तीच प्क स्वमान दै । उसका कारण यद्टरै फि जैसा इस 
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 छक्ञानी ) का हकार उन ( उत्तियो ) फे वर्त॑व को 
प्रपने मेँ मानता दहै, पेखा ही उस ( ज्ञानी ) का श्रदकार मी 
इन चत्तो के वर्तव को श्रपने मेँ मानताद्ै , श्रौर जिस 
तरह इसरा श्रहकार भी प्रपने लाभ केलिये वुदधिके द्वार 
दवीर करता है, पला उसा च्रदकाग भौ बुद्धिके द्वास 
गासीरिक लाभ फे लिये तद्वीरे करता है , श्रौर इसी कारणं 
ते क्या श्ानी प्या श्रशानी ससार में अन्यके पार्पोसे 
ग्रपरधी होकर राजा से समान दड पते है, कितु श्क्षानी 
तो परलोक मे भी श्रपनी ऊस्तूत्तो का यद्ला प्राता दै, 
त्योफि उसका दकार तो दरे जन्भ में फिर उरुता दै 
रौर पहली करनी का वदला पाता हे, पस्तु क्षानी फे पराण 
ते यदं दी लय दो जाते दै श्रौर श्रदकार भी लय होता 
, फिर नह्य उठता । इसी कारण उसके पराध चमा देते 
{ छ्रौर श्रक्षानी त्तमा नी होता 1 
(३६ ) सलार फ साजा मीजो मूर्यट श्रौरः इस मेद 
नो नही जानते, वह ससार में धत्यत्त पापो > कारण ज्ञानी 
रौर श्रक्ञानी को खमान दडदेते्हं। शितुवे राजेजो इम 
द को जानने दं श्रौर यह भी जानते फि लनी से सिचा 
रूल या भमाद श्रौर कर्मो करे भोगके कारण से पेसाकाम 
दों दो सकता, दटफाः दड देते ट, श्क्ञानी फे ववर नदी, 
रकि वह भमादमे न रहे श्रौर ससार का वध सररायन 
सो जाय, जसा फि मदस्शति मेँ तच्विदू बाह्मणो फा दड 
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देदाध्याखी शद्ध की श्पेक्ता स्वटप निधौरित हु्रा है! 

(४० ) क्या भापाचिद्‌ नदीं जान सकता कि जा 
बुद्धिमान्‌ भूल से पाप करना है, उसो धिकारना उत्नाही 
पर्या है जितना कि उस श्क्षानी मो फोसी देना, जोकि 
जानकर पाप करता दै । वरन्‌ ञानी के च्रपराधमे तो उसे 
"वाद ! वन्य है छ्मापकय वुद्धि" का वचन पर्योक्त ( काफी ) 
है कि जिस पर सचेत द्योता उखे चयतादै, सखो कोतोा 
वार-वार कैद मे देने, फिर भी चोरिथां करते ै। 

{ ४९) वर्तमान राञ्य-चिधानके द्वारा जो एक समान 
दड पाते हे शौर पिले मछ के विधान पर श्रात्तेप करतेहे 
इस भेदके न जानने के कारणस है । प्रथमतो क्ञानी पाप 
मै भ्रस्त नदीं होता, श्मौर यदि भूल से पापकरता भी दै. 
तो यथपि संसार में दड के योग्ये, तथापि परलोकं 
द्मा है । चरन्‌ जिस तरह उखके पाप मुश्माफ टे, उसी तरद 
उस्तकरे पुय भौ निष्प्रयोजन दै, स्योकि पुर्यो का फल भी 
तो श्रहंकारः पाता है, रौर वह्‌ त्मा मे लय घ्ना दवारा 
उता नही, फिर फल किभ्नको मिले ! इसलिये क्या भली, 
च्याद्ुरी जो दु उसकी करतूतं द, उसके निकर स्रव 
चिलास ( सेल) हे, च्रौर वह सवस सुश्याफ दै! श्नौर वास्तव 
मे ल्ानी निष्पापदहै। दसरा तो क्रो भी भला (निस्पराध) 
नदी, सवक्रे सव अपराधौ रै, क्योकि पापो का अल चार्तच 
मेलोभदहै पौर लोभ जड से चिना आत्मज्ञान के उखडता 
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न्ट । श्मौरः श्मतस्क्त से धरतीपयंत लोभ से साली नही 1 
सिग सव पापिष्ठ टे छरौर कोद सुश्राफ नद ! श्मात्माका 
जाननेवाला वारतव में निरपगाध श्रौर मुश्राफ रे । 

(४२ ) क्षानी च्रपनी कर्तृतां रौर पापोसितोभरुध्राफः 
दै, भसाद्‌ ( फजल ) उल पर यदद दै फि उ्पने कर्मों श्रौ 
पाणौ से मुक्ति पारर दैण्वसीय काम उसे सुक्त मिल जति 
हे । भलाई करनेवाला को तो मजदुखी कालाम ( फल ) भिलता 
दै , जितना पुण्य उरते है, उतने ही परलोरू के भोग मिलते 
है । परतु मजदृर श्रौर गुलाम धर्‌ का मालिक नदीं होता, 
ग्रौर न मजदूर श्रौर गुलाम श्रनत समय तक घरमे रदता 
है, वरन्‌. जव मजदूर या चाकरी समाप्त हई, तो टफैलकरः 
घर से निकाल दिया जाता है, इसलिये मूख यदि मलाई 
श्रौर पुण्य वड़े तपो से करता दै, तो पित्याण सडक 
पर चलता! हुश्रा नियत समय तङ स्वर्गीय भोग पाता 
म्पामी की तरह फिर भी स्पेच्छाचारी नदीं दता, श्योर 
भोगां कै समाप्त होते पर ठकेल दिया जाता दै! 

{ ४? ) कानी तो वास्तवे ध्र रास्वामी पूण स्वाधीन 
दे, ईश्वर का भी शास्म है । क्योकि जव श्ल्युमे उसरी 
प.क-फकः मनोचरख्ियरे छरोर धाण उसके च्रातमामें लीन चा 
णोधित या चिलीन दोते ह, तो दण्वर की समस्त मनो 
श्रथवा मायावृत्तियरं सौर भार उसके वदले उनी तर्द उनम॑ 

सा प्रवि्ह्योते ह जेखा कि पक स्थान की वायु की 
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चिललीनता मँ बाहर की वायु वदले में युक्त च्राजाती है । 
श्नौरः उन माया च्रववा मनोघृत्तियो न्नौर भाणवृत्ति्यौ का 
महल ( श्रधिष्टान ) दुश्ना यद्‌ क्षानी उसी तरह धिव दता 
है, जैसा कि जीवन में श्रपनी पकर-एङ मनोदृत्तियों की दृष्टि 
सेचिवभथा। 

(४४) फिर चू कि प्रतिविव शौर श्रत करण का 
पाररूपरिक सव्र सदोत्पत्ति का वणन कर चुेर्दैः जव 
मायाद्ृत्तियां श्रौर भआणदृत्तियां श्वर की इसमे भरती य 
ततो उसी का परतिधिव मायाच्रत्तियो श्रौर धाणबदृत्तियो मे 
भ्रट हुश्रा वास्तव मे ईण्वर है । प्मौर ई्य्वर के संकरटप 
उसी के खंकस्प कटिपत द्यो जाते है, श्रौर रैए्वर का 
अकार उसी का अहंकार दो जाता दै! च्रौर, जिस तरह 
वहो जीवन मे उसके व्यि अह कार, बुद्धि, सकटप, शक्तियो 
शमर श्रग काम करते है, उसी तरह उसके समश्ि अर्कारः, 
शेश्वरीयः चिचार चा बुद्धि, अनादि संरुस्प शौर दैश्वरीय 
शक्षियां उसमे वर्ता कर्ती ह । श्रौर वह श्रपने स्वरूप मे 
नित्य सुक्क, तअरखग-च्रासमा र्ता । सखा, विधाता 
हती-कन्ती होता है , प्रौर पुणे स्वाधीन दो जाता है । 

( ४५ ) इस ज्ञानी की उपमा जीवन-सुक्ति शौर विदे 
स॒क्िमे रयो दै, जैसा कि पक राजपु वडा वुद्धिमान्‌ पले 
छोर-सा राज्य पार पक नियम चना देता है, प्रर 
वर-वङ योग्य खुशि्ित मनसयदार श्रौर इलाकेदार नियत 
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सरता दै, श्रौर स्वय निचित द्योकर श्र(्राम करता केवल 
उनके कामों की देख-माल करता है, स्वय छु नद्यं करता, 
यश्न्‌ श्राराभ करता है , इसी तरद यद्‌ ज्ञानी भी पदले दस 
मानच-पद की खन्तिप्त राजधानी मे श्रपने श्मासमा को असग 
छोर पविच जानता हुमा क्या अहकार, क्या लोम, क्यः 
सक्रटप, क्या भ्रति, स्या शगः, क्या क्ष्नद्वियं श्र 
च्या कममेद्धियो, सवते च्रलग, श्रसग, विवेक करके, ठे 
से न्यारा होकर उनका द्रष्टा रहताटै। 

( ४६ ) उस्म दशि रौर निसीत्तणतामें श्रहकार तो 
प्क वडा महामच्री, यस्ये काम का जिम्मेदार श्चोर भलाई 
चुरई्‌ का कन्त है, च्रौर. उसे छ्रपने म मानता दै, त्रौर युद्धि 
उसरी मंत्री भले-वुरे की चिता कर्ती उसे जतलाती है कि 
इसमे तुभे लाम दै, उसमे ठे हानि है 1 श्रौर मन उसे 
श्रीमन उता है, पुखय-पाप कुच नीं देपता। यही जानता 
है किदेष्ट की लिख तरह स्ता सके, करनी चाद्िए। 
श्रोर चित्त श्रगल-पिदले इतिदासं को याद दिलाता 
दससे यो श्या था, उससे यो हया या । प्रर चिता उसमे 
परिणाम निकालती रे कि यदि श्चवमी यो करोगे तो यी 
परिणाम निकलेगा 1 

(४७) इस धक्तार जच दृत्तियो की कौसिल होकर 
्रहकार ८ यदि ) महामती के साथ सदमत देता दै,तो 
फिर सकटप उठता है, श्चोर उसके वाद वडा जनरल, धक्रति, 
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जिसके वंधन मे सव श्ंग हे, गति देता दै, श्रौर हाथ-्पोव 
उसी तरह काम कर्ते ह। श्रयं ययपि देखती रहै, कान 
यद्यपि चिना संकल्प खुनते है, तो भी जव ऊपर की 
कौसिल में निरयो जाता है कि यद्‌ देखनेके योग्य दै, 
यद देखना उचित नदीं , या यदह खनने योग्य दै, यद नही 
सखुनना, तो फिरये भी प्रङूति के ्श्रीन उसरी तरह वर्तव 
करते ई, श्रौरः श्रात्मा चयुलोक का राजकुमार उनको श्रषने 
श्ाराम मे देखता रहता है । उसी की दधि मे ये सच वताय 
करते है । 

( ४८ ) जव ये समस्त ( छरग ) न्यापारमे वकरावदटपा 
जाते टै शौर थकङे-से दो जाते है, तो शानेद्धियो उपराम (वेक्रार) 
होती, प्रपने-श्रपने गोलक मे, जैसे श्रो श्रोखमे, नाफनाक 
मे, कान कानमे श्रौर उखी तरह प्राण॒ भाणमें लय दो जति 
दै, जिस तरह सूयं के श्रस्त में सुर्यं की किरणं लय दो जाती 
है, या अग्नि क ऽचाला्े पानी के कारण श्रग्निमे लय 
दो जाती दे। 

(४६) यद घ्राण णर वङ्ा मनसवदार श्रौर इस छोे-से 
राज्य का रत्तक है, उन्हे भोजन पर्हुचाता न्नौर वेतन ब्रोरता 
ह, क्या जाच्रत्‌, क्या निदढा सव दशां मच्युपर्य॑त उनकी 
नियत श्राजीविका च्रौर वेतन दर समय पटुचाता रहता ह, 
शीर द्विन-रात नाकसद ओर रोमकप ङे द्वाराः श्वास 
लेता रहता है । क्रतु जव यदह ज्ञनेद्धियों शौर. कर्मेटियां 


ज्ञानफाड ३१९ 


येकार दोती दै, तो कोसिल ऊ मेवर पूर्ववत्‌ काम करते हे 
प्मौर उक्त विचित्र श्यो मौर श्रजभवो को स्मरणशक्ति ऊ 
ऋयालय से अहरार मजी के अणे उपस्थित करते ह, 
चरन्‌ धरती श्रौर श्राकाश तथा जो कुलं उसमे है, सचा 
सच द्विसाते हं । यही स्वभ्रराज्य है, कितु जव कौंसिल के 
मेम्बर भी थकान पानि, तो सवके सव उस हृद्य-कमल 
कै श्राचर्णमें उसी तरद वेार ( निष्क्रिय) श्रौर लीन 
हो जाते हज्ञेसे फि करमद्धियों ओर क्षनेद्धियाों। श्रौर यच्‌ 
राजकुमार श्रपने पिता विण्व-स्राद्‌ की गोदे, जो 
हेदयाकाश-रूप सिदामन पर चिराजमानदै, जा चैठतादै, 
श्रौर उससे मेल पाता है । 

( ५० ) इस भिलाप में प्राण॒ पृ तवत्‌ साजधानी की सेवा 
कग्तादै श्रौर स्त्ताग्यता है। जव यह च्रहकार कौंसिल 
के सहित हदय के श्ावर्ण॒ से निकलता-पेलता है श्रौर 
मस्तिष्के श्रा जाता दहै, तो क्या क्नेंद्ियां श्रौर ष्या 
कमद्धियो कट पद् निकलक्रर छ्रपने श्रपने मकानों मं व्यापार 
केलिये तैयार हुं काम ्ररभ करतीर्ह। श्रौर विष्व 
साजक्रुमार पिताकीगोदसे भनिगिव यी माति, पदले 
प्हकार मे, फिर बुद्धि मे, फिर चित्त मे, फिर शमोपि नाक रान 
म श्राकर उनकी खुरष्ता ऊ लिये पितामे मिला टश्च र्त 
दोना ह । श्रौर पूर्ववत्‌ छ्रपने खास श्याराम में, उनके व्यापार 
से निश्वित, केचल्ल देनेवाला रदता है । यही जाति है । 
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(५१) फिर तो दाथ चलते है, पोव दौड्ते दै, स 
देखत है, कान सुनते, श्यौर कौ सिल केः खभ्यगण मरितप्क 
मे सोच-समभः के चिचार करते दहै, सारी सेना उनकी 
व्यवस्था ( श्राज्ञा ) की प्रतीता कस्ती दै, पुख्य-पाप की 
व्यवस्था की जाती है श्रौर उसीके अनुसार कार्य दोता 
हे । परार्ध के विधान के अञुखार जय माग्य पुरूपा्थैके 
श्रसृल च्राता है, भोग भिलते द, जह भाग्य साय नीं 
देता, भोग नदीं मिलते । जव भोग भिल जाते तो श्रदकारे 
रूपी सभापति श्मानद पाता है, जव नहीं मिलते, तो 
दुख, शोक श्रौर येदं पाता है । विश्व-राजकमार श्रास्मटेव 
जो चिवेक से, श्रदंकार से अलग शक्तय खुख मेदे, उन 
दरेखता तो है, फितु वह न तो उनकी प्रसन्नता से प्रसन्न 
श्रौरनउनकेडससे दुखी द्योता है, चरन अज्योकात्या 
खास द्माराम्मे, जो परमानटदे, र्दतारहै, श्रौर उनका 
साची रता रै। 

(५२ ) श्रदकार मे जव भाग्य के श्रजुसार श्योर पुरुषार्थे 
के श्रकूल दो जाने से भोग मिलते दे, तो उसके साथ एक 
श्रानद की वृत्ति उद्य होती है, रौर साजकुमार ( श्त्मा ) 
के खास श्राराम से परतिर्धिव की भोति उसमें श्रानद भयकता 
है , इसलिये श्रदकार भी श्चानदी द्यो जाता ह । लेकिन जव 
भोग नदं मिलते तो चित्ता के कारण यद चत्ति स्थिर नदीं 
रद्दती, वरन्‌. उस श्णीदो के सदश, जो मति करता हो, च॑चल 
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श्रौरः चितित रहती है । इसलिये चह श्रानद ( आत्मा 
श्रश ) उसर्मे भततिधिचित नदी होता । इसी कारण श्रः 
च्याङलताम न्याकुलश्रौरद खमेदुखीदहो जातादै।! 
जव भोग मिलते है, तो श्रदेकार नदी जनता कि यह मीत 
मेरे माक्लिक श्रात्मा के विेषानंद्‌ का रस श्राता दै, विक 
उखी भोग में श्रानद पाता भोग की श्रोर दौड्ता दै , ५ 
द्धि उसे भिड्कती वा धमकातीषे कि यह श्रानद्‌ 
भोग का नह, भीतरी श्चात्मा का दै, क्योकि भोगो भे - 
श्रानंद्‌ होता, तो वैरग्यचान्‌ या हृदय के रोगी को भी उ 
आआनद्‌ मिलता , इस तरद की लानतान ( भिड्क-धमक 
से श्रदकार भी जानसारी पराता फिर भर्गो की शरोर, 
रचि करता दै, वरन्‌ बुद्धि-रूपी मन्नी के समेत पर श्रतरा 
मे लगता । नो यह बुद्धि उमे दद के अभिमान से पलट 
तत्काल आत्पाभिमान मे लगा देती ह श्रौर यह तव द) 
दै जव कारोवार ( व्यापार ) से हट पाकर पका 
ध्यान करता दै ! फिर लो च्रात्म-यदकार म दे का छरभिम 
भौ उस्र विशेषानंद्‌ मे सम्मिलित श्रौर तद्रूप 7 
समाधिम द्यो जाता । श्रौर यद उसका पस्मानद्‌ दै का 
(५३ ) ज्व यद्‌ इख तरद परभानद म श्चलद्वी हेता ५ 
तो चादर के श्रानद सूपं कच्छ दो जतिरदे। केवल 
चस श्नोर भजन शिखः लर खगमतपूर्वक विल, च 
कस्ताः श्रीः 
मिक्ता दारा भ करके केवल देद क र्दा फ 
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शीघ्र निर्जन एकात को दौङ्ता पस्मार्न॑दं की लटक लेता है। 
न तोउसे धन का लोभ प्रेरतादै, न उसे भोगो की विलासिता 
योया देती है, क्योकि भोगो मे तो उसी श्रात्माराम के वदु 
खपकते ह । समाधि मे तो परमानंद के नंत श्यानंद्‌ मे 
निमग्न हता दै! पिर जव फि भोगो मे श्रानद उसे तच्छं 
दयो जति है, श्नौर धन-संपत्ति जो भोगो की साधन दै, तुच्छं 
हयो जानी दै, श्रौर फिर उस घर तुफ { हा शोक ) करता दै, 
चरिकिकोश्देवे, तो राथ भी नदीं लगातादहै। दस तर्द 
जीवन-सुक्घि मे नक्ट परमानंदं पाता चिचस्ताहै। 

( ५७ ) जव इसके शरीर के कम यहो के समाप दोतेरहं 
च्मौर शत्य निकर दोती दै, तो कु परवाह नदीं कर्ता, विक 
उसकी तरद जो एक द्ोरी-सी राजधानी से यड राजधानी 
क्रा चादा निकट दोता दै, आनंद मनाता, शरीर के गिरने को 
गनीमत ( सर्वोत्तम ) समभता दहै, वरन्‌ जीचन मे हयी उसे 
सतक समर णव के समान घसीरता 4, अवतो सपं 
की तरह सखुगमना सरे केचली उतर्ती दै । जव यह दद 
गिरता दै, तो क्था प्राण्‌, क्या च्रह॑कार, च्या मन, क्या बुद्धिः 
क्या चित्त, सवके सव दख त्राला-रूप राजङ्मार मे लय 
द्रो जाते ह, उत्काति नदीं कर्ते ¡ श्रौर पिता कै समष्टि 
भाण्‌, महकार ओर बुद्धि वायु के समान भर जाते दै, 
पिता-पुत् एक षो जाते है, शर समषठि अंका मेँ 
उसरी तरह राजङमार गोद से निकलकर अपने श्ापको 
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स्यै-रूप देखता, सत भोयो को पाता । क्योकि पिर तौ 
कए्वर फै श्हकार ॐ भोग उस्तीके भोग करित होते है, 
श्र ईण्यर के सत्यकाम तथा सत्यसकट्प में परकाण पायां 
श्रा यी सत्यकाम श्रौर सत्यसरूरप होता है, च्रं 
पशे युद्धिमत्तार्मे गौरव पाया हया ससार का भव॑धरत्ती, 
खष्टि का ख्ठ, श्चौर पारियों का भोजनदाता होता 
है । तात्पयं यद कि पूखं स्वतत्नर चा स्वन्चुटस्वरूप 
दोतादै। 

(५५ ) ययपि जीवन सुक्छि मे उक्तके सैन्य जन ( दद्वियं 
इत्यादि ) भोग पाने म पर्तत्र हँ 1 यद तो उसके कर्म भी 
उसके व्यष्टि छ्यहकारकेसाथ दर हो जनेर्दै, श्रौर चद 
मक्षि पाया ह्श्ना ईश्वरः के सङूरपोां मे सत्यकाम हुध्या जो 
चाहता है, पाता दै । वरन्‌ जो जमीन पर उसफे सथाल म॑ 
भी नं श्माति ये, तेथार दै जिनका उरलेय श्भी दी ब्रह्म 
के चप मं श्राचैगा। इस तरद फेसा कानी स्वर्गीय सास्राज्य 
को सक्त श्रौर उक्तयधिकारमे पा जाता, मजदटूगी श्रौ 
तेचा से नदीं पाता । श्यत पे भादयो! हम भी दसी तरह 
दरस संत्तित्त राजधानी मे सज करे परमानद मे सावकाश 
श्रीर विश्रामसपन्न रट, शरः दस पतक शरीर को शव की 
भत्ति धीते पिस्ते द, शरीर उसी श्नादि शश्वसीय 
( ब्रह्माके) वादे की परतीक्ता मेंट । जय सम्य श्रायगा, 
त्तो दस्यो, मुक्त मं उत्तयधिक्रार करी तरद उवे पा जायेगे) 
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श्व दम वैदिक श्ुतियो से उस वादे श्रौर चिक्षापन का 
छअञुचाद कर्ते ह जो इस चिपय मे ब्रह्माजी ने अनादिं मे 
दिया दै, ताकरि हमारे शिर््यो को विश्वासद्यो , यरी न 
सममः पि हम श्रपनी कपोलकरपना से धमंड श्रौर 
शुमानमेद। 





अध्याय खरा 


(१) सामवेद * की चछादोग्य-शासा म दम खनते दै 
कि बह्माजी जव भ श्रौर च्रभरूमोौं के फल नियत श्रौर 
चरन कर खुरे तो आस्म मे उन्होने त्तमा की प्रतिक्षा श्यौरः 
प्रसाद ( फजल ) का चिन्नापन दिया रौर समरुत दैवता 
प्रर मलुप्यो मे घोपणा कस दी कि "वह जो जलता करता 
वैसा पाता दै" न्याय ( कर्मकांड ) कामार्म दै, कितु “वह 
जौ श्मास्मा को जानता ह मु्माफ दै र्यात्‌ कर्मफल से मुक 
है, चरन्‌ घसराद मे पविष्ट होता मुफ्त में ब्रह्मलोक पातादै।” 
श्रौर चकि दैवचिधान में न्याय-मा्म से निण्य दश्यादैकि 
ङो शारा को जनता दै, उससे भास्‌ सत्यु म उठते नरी 
चरन्‌ श्रात्मामे क्षय द्धो जाते ह, श्रौर इृण्वसेय प्राणः, 
श्ण्वरीय द्वियो दण्यसीय हकार उसमे चायु के समान 





# दस्यो दृ दरोग्योपनिषद्‌, भपाटक च्याटर्षा, सष सातवां। , 
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भरः जाते है इसलिये पदले न्यायमा का इस असाद से 
विसोध भी नहीं) 

(२)* वहेजो चिज्ञापनमेंलिसा गया, श्रौर क्या 
देवतान, क्या मप्यो मे ( वा तरेवलोक तथा मञुष्यलोक 
मे ) वितरण किया गया, उक्तकरा च्रञुवाद दम नीचे करते 
कि “दे लोगो! यद जो ससार द्युलोक कापर वडा 
साघ्राज्य है। दसमेजो मयुप्य का शरीर है, बह्म की 
प्क विशेष राजधानी है जिसका नाम बह्मपुरी दहै, श्रौ 
उकश्चकी छुती (वा श्रत कर्ण ) के भीतर जो हृद्य-रुमल 
मासकाप्पफ खडदटे, व्रह्मकापफ सख्य वेगलादै, चछ्नौर 
उसकरै भीतर जो काग दै, वास्तच मे बह्म का सिदासन हे । 
उसके भीतर जो श्पने आतम-बद्य की खोज करतादै श्रौर 
उसे जानता है, वह ध्रसादं मेँ बुलाया जाता दै, यह्ीन्याय दै । 
उसकी करतूतं उसके च्यगों में रह जाती दै, उस पर लागू नदीं 
होत, प्योकि वह तो विवेक से पने श्रापकते उक्ल सिदिदषसग 
मे सम्मिलित करता प्क दो जाता दै, श्रोरः ब्ह्म~न्याय 
की दृष्टि ते पुर्य-पाप से रदित्त दै, क्योकि वद्‌ श्रसग 


शामा दै । 
(२ ) यदि को खयाल करे कि दख ब्रह्मपुरी मे छोटा-सा 





# यषां से दुदोग्योरनिषदु के भ्माख्वें श्रपाठक का प्रथम ग्यड 


सारसो ह। 


दद वेदाद्ुवचन 


येगला च्य का श्रौर उसमे छोटा-सा श्ाकाश तह्य का 
लिदासन है, क्या उस (घ्राकाश) मं कु दहै, जो प्रह 
कदलाता है? तो उसे सममना चादिप फि रे भादयो। 
जितना यद्‌ वार का च्राकाशं है, उतना हे यह्‌ हद्याकाश्‌ 
है, छोरा नही, वरन्‌ हृदय के भीतरः श्रा जाने से चौोरा-सा 
दिद देता दै । जेस कि मद्ाकाशमें प्कघट धर देतो 
श्माफाश को दो दुक होकर वादहर-मीतर पथस्‌ नीं हौ 
जाता, वरन्‌ वदी श्राकाश घट के भीतर श्राया हृञ्च दोरा-सा 
घटाकाश शरोर बाहर का श्राराश महान्‌ श्राकाश भासमान 
दोतादहै, दसी तरह यद श्राकाश हृदय के भीतरः श्राया 
हश्ा ढदय-~कमल कय श्रुति के श्रनुसार छोटा-सा दिसाई 
देता दै, वास्तव मे समुष्यय का समुचय मदान्‌ श्राकाशं 
उसके भीतर है, को दुकद्धे न्धी ह्ये गया । 

(४) चरिकियो समो कि क्या देवलोक श्रौर क्या 
लोर दोनो इसी दयाकाश के भीतर परुधित ह, श्नौर 
च्या श्रभ्नि शरोर क्या चायु, दोनो यदं वसते ह, श्रौरः 
खमस्त भूत श्मौर समस्त भावना इसी के भीतर विद्यमान 
ह । जिख तरह समस्त स्वभ्र-सखलार सोते ुणके हदयाफाशं 
भै होता है, कितु बह स्वभन कौ चिचिधताश्नो से श्चपने 
श्रापको स्यध्रके सेषार का अश भान करता स्वर कै धरतीं 
श्मौर श्राराश को शपते से चाहर पाता है; उसी तरद यदो 
दाल दै अन्यथा वास्तव मे क्या देवलोक, षया भूलोकः 
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ख्या ग्नि, क्या यायु, सके सयभाव वा दष्देव पदा 
ममी हद्याकाश के भीतर द! 

(५) यदि कोई समना चाहे कि यह व्हमपुर जिसमें 
सव भूतं श्रौर भावनाः पएकतरित द, जय उुदृषपे कलो पाता 
याष्च्युमेंदृर्दोजातादै.तो इदओेषप भी रदतादैया 
नदीं तो उसे समभना चाद्धिप करि चद श्यात्मा, जो दस 
बह्मपुरमें राज फस्तादे नतो षस बुदपिसे धृढादोता 
है, श्रौर न इसके मरे से वद मरता दे, यदी सत्‌ दै। इसी 
म सव भावनाया वादित पदा विद्यमान । यही श्रात्मा 
पापौ रदितदै,नतो यद्‌ पुराना होता दै, न यष मरता 
है, न श्से शोक दै, नभस, न प्यास, वरन्‌ सत्यकाम 
शरीर सत्यसंकटप दै।जो चाहता दै, करता दै, पूर्णं 
स्वाधीने) 

(६) पेलोगो!जो यदीं श्रपने हदय-फऊमलमें इसको 
नदीं जानते, वरन्‌ पिना इसे पदचान के मरतेर्दश्रौरन 
इसकी मर्हिमा को जानकर जाते र॑ कि "वह सत्यसकटप, सत्य- 
काम शओ्मौर पृं स्वाध्ेन दै," उना दाल खुनो कि वदद यद्यपि 
समस्त जीवन में शुभफर्म करते हं श्रौर श्रपने य॒भकमो फे 
फल पनि क लिये ऊपर के लो में जाते, कितु जिस 
तरद ययो भी सर्वसपन्न मदुष्य राजाश्रौर यजयुरुषो के गासन 
मे पराधीन द्योते ह श्नीर राज-कर देते ह, कसी तरदयेमी 
देवताश्च कैः सेवर श्मौर करदाता षते हँ, वहिक जिस क 
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जाना चाहते हं, या जिस-जिस चस्तु की आआङाद्ता करते है 
चिना देवताश क्री इच्छा श्रौर श्क्षा के नदीं पाते 
इसलिये उनके हाय मे उखी तरद विवश दोतेर्दै, जिस 
तरह प्रजा राजपुरुषो के हाय मे विवश दोती दै । 

(७) देखो, चद क्योकर स्वाधीन दों वह तो यदां 
दासता चरर श्रधीनता का विश्वास रपते ये, श्रौर देद को 
श्मपना श्राप जानते ये, रौर इस श्रपने श्यात्मा दैए्वर को कदी 
आकाश पर पदचानते ये,यद्यपि शुभरू्म करते थे । मजदूर 
का हक मजदूर अवश्य पाता दै, यदी इसका न्याय दै । 
दसलिथे वह सोमलोक मे सतुष्ट तो होते द, किलु दास धर 
का मालिक नहं हो जाता, अतत सेवक ही होतः दै, श्नौर 
साय दधी दास अनंत समथ तरफ घर में नहीं रहता, श्राचिर 
ठकेलकर निकाल दिया जाता है । इसी तरद जव उनकी 
नेकि्यो ( मकम ) ॐ भोग भी पर्लोकू मे समाप्त दो जाते 
हैःतो चे फिर श्बत्युलोक मे गिर जाते दे। 

(८) ययो मीजोकर्मो सेदर्ोको विजय करतेर्ह, 
श्॑तमेचे उन्हे चछोड्ते । इसी तरदयेभीजोकर्मो से 
केवल सोमलोक को पाते ह, श्रत में उससे गिर जाते देँ । 
यष्टी दैवी विधान है। क्योकि जो वनाया जाता है, वद 
समय परद्र जाता दहै। मर्म से वनाया णया जो 
सोमलोक है, चह भी नित्य नदीं, प्नौर यद्ध के ्वद्नेवाले 
खुयाधीनं मौर मुक्तः मी नदं होते । 
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८६) फहु जो यद्ये प्रपते श्राप्मा ष्मो जानते है, श्रौर 
श्री व्ह्यपुर मे जो हदयाफाण है, पहचानते ह, श्रौ 
निश्यय ऊर्तेर्हेफि नभे द्यी ह्यहेः शीर मे दी सवका 
मालिक, श्रौर मे दी सत्यसमटप श्रौर सत्यकाम, 
मेरेमेनतो पाप-पुण्यस्पशं पाताटैश्यौर न उना फल 
लगता हे , पा देवलोरु, सस्या भूलोक, क्य दग्नि, च्या 
चायु, प्या चद्ध, षयः सू, ष्य( तारे, स्के सय मेरे भीतर 
करिपत दसद हदयाकाष्पमें टे, श्रौर यही मेः सिंहासन 
दै", श्रौरः पिर मस्ते > उन्दी ऊ लिये सत्यलोक दै, 
वष्ठी सत्यकाम श्रौर सव्यसकदप, सर्यणक्षिमान्‌. दयो जाते 
ह, श्रौर समस्त लोकों म कामचार ( स्याधीन धा स्यतं ) 
होते द। 

(१०) जये चादतेदँकि दम श्रपने पिता-पितामह 
या पूर्वजा से मि, तो उने सरूटप से दी पिता पितामह 
खय पूर्वन उथ्ते है, श्रौर उनसे मिलते ह, श्रौर वे इस 
प्दितरल्तेकः से भाक्त देते मौस्वन्वित श्रौर सम्मानित 
ष्टोतेरे] 

(१६) जय वे माताघ्नो छौर दाद्दियौ को चाष्ते हैः 
तो सकरप से पल-मास्ते ( शाख की भाप , म माताये 
शरोर ददिर्यो उडत दै, श्नौर उनसे मिलती दे, रौर वे स 
माकलोक खे पूरौकाम इण गौसव श्चौर अतिष्ठा पाये होते दं 1 

(६२ ) जव वे भादरथो श्नौर विरादसी के लोगो श्रवात्‌ 


२३० चेदादवचन 


चशधरुजन को चगदते हँ, तो केवल संफट्प से श्रोख की भपफ 
भ भाई श्नौर विरादरी के लोभ उढते है, रौर उनसे मिलते 
ह । च्रौरवे इस तरह भ्राठलोक मे छतकार्य दपण माननीय 
छर आनंदित दोते दै । 

(३ ) जव वे ससुरो शरोर सुराल के लोगो से 
मिलना चाद है, तो केवल सं कट्पमात्र से सुरः श्रौर 
ससुराल के लोग उठते है, नौर उनसे मिलते है । रौर वे 
ल भकार श्वश॒रलोक मे छत कायं हषः सम्मानित श्रीर्‌ 
मुदित होते द । ॥ 

( १ ) जव वे श्पने पि श्नौरसवाश्नो से चिनोदके 
तिथे भिलना चाहते है, तो केवल संकल्पमात्र से मिन 
श्रयीर खद्टदगण उखते शौर उनसे मिलते-जलते द । इस 
रकार चै सयीलोक मे ृतकृत्य दष्ट भमोद कस्ते प्रतिष्ठा 
प्रात्त करते है । 

(१५) जय वे खुगंघ कौ वस्नुष्टं जैसे इत आदि को 
चाहते, तो केवल सकट्पपान से खुगध की चस्ते 
उर्तीरहै, श्रौर उनमें भोग पाते गंध्रलोक मँ तायं दप 
सम्मानित दोनेदरे। ¢ 

(ष्दे) जय चे मान-पान री वस्तुः गते टै,तो 
संकर्षा से खान-पान की चर्तु उखती ह, प्रः पान- 
"पानलोरू में रतयं हप सम्मानित श्रौर सानद्वित द्योते हं 1 

( १७) जय ये रास-रंग श्रौर गीत-यान्नो फे सुनने की 
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इच्छाकस्ते हे, तो स्ंकटपमान से याग-ग्ग श्मरौर गायक 
श्रीर्‌ वाथ ( वाजे इत्यादि ) उरते ह, श्र वे गंधर्वलोक म 
सफलकाम हप सम्मानित श्र प्रसन्न ह्येते हे । 

( धट ) जवये न्दर नार्यो की इच्छाकस्तेहै, तो 
संकरपम्यत्र से खुन्दर सिया उव्तीर्है, रौर इम तर बरे 
खौलोक म॑ पूर्णकाम हुए सम्मानित शरोर सुदित होने दे। 

(१६) सारण यहकिम करटा तफ एकक गिला, 
जिस जिन वस्तुकी वैद्या करते, केवल सरुत्पसेपा 
जतत रहै, श्रौर उन्दी ॐ लोर से पू्ैकाम इष्ट सम्मानित 
श्रौर श्रसन्न द्योते दह । यह्‌ प्रसाद ( फजल ) है । न्याय से 
निकलरर शम प्रसाद्‌ मे श्राश्चो! ठेर न करसे। फिर यया 
सपरय दाथ नहीं श्राता । च्रौर यदह इसी ह्यपुर मे श्रात्मा 
करी पदचानसेदोता हे! च्रातमा ही को हृद्रो, उसी री 
खोज करो । जो ददता दै, चद पाता है, जो खरखटातादै, 
उसी फे लिते सोला जाता दै । यही न्याय दहै, जो प्रसाद 
के चिरुदध न्ष । 

८२०) प्रव भी यद सत्थरम श्रौर सत्यसररप तुम्दारे 
श्रात्मा मेँ केटद्धित दं, क्ेफिन डे श्रावरणमे-चिपे हृरद 
यद्यपि चे सव लुम्दारे हदयाकाश मे विद्यमान है, करिव दस 
मिथ्या श्चावर्ण से दधिषे हए नदी उठते ह, वरन जौ-जी पु, 
श्राता, नतेदार, पड्ोसी मर गए द, सवे सव तुम्हारे 
श्यामा ( हदयाकाश्च ) में इस्री ठे आवर्ण के भीतरः छिपे 
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दय है" तुम्दे दशन देने के लिये नही उठते। मरे हष तो 
क्या उदे व्क वह मी जो जीवित श्रर ्क्ञात देशो मे 
फिरते ह, नदीं मिलते । रितु जव तुभ श्रासमा को, जो 
सवकी खान है, जानते दो, श्रौर उसके ध्यान मँ दस 
आवर्ण को सटखटाते हो, तो ्ल्युमे यह आ 
उरुता , श्चौर ये खव श्रपने सकलट्प से दौ उठते ह श्नौर 
पिल जाते द । | 
(२१) उन मनोरथो को जो तुम्हारे भीतर च्िपे इष दं 
नदीं पाते । उसका उदाहरण यो है, जैसे कि कोट कोप 
तुम्हारे मकान भे गङ्ादो, तुम उसे नद्य जानते दो, 
शौर उसके ऊपर फिरते हप भी उसे नही पाते। हा 
शोक । ये खव मनोस्थ श्नौर स्वतव्रतापे तुम्दारे च्त्मा मँ 
हः श्रौर शृदे छावस्णमें देपी है ह , नित्य सुपुक्नि मे जाते, 
श्रार्म-ह्य मे पक भी दोते हो, शतु श्रार्मा के शक्ञान के 
कारण नदीं पाते। उसा कारण यदी दै कि दरस श्रात्माको 
ठम नदी जानते, वरन्‌ श्रपने म दासता श्र पापो करे 
विश्वास की मलिनता से उसा श्रपमान करते हो । पे 
लोगो । लुम तो ऊट रौर मिथ्या पर सवार हो, किस 
तरद इस सत्यसकरटप रो पाश्रोने। 

(२२) यह सत्यकाम श्मौर सत्यलकर्प-्रासमा, जो 
ठम्दारी वास्तविक श्चहता दै, यद्र म्दारे हदय भे 
विद्यमान दै, श्रौ दसी का नाम तत्‌, दे । इसक्तिगे नित्य 
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खपुप्षिम जाता श्रा बुद्धिमान्‌ इस स्वर्मलोर मे धातत होता 
दै । कित जव यद सध्रखादं च्रात्मा इस मिथ्या देसे उठकर 
श्रपने ज्योति-रूप परमस्यर्प को पातादहे, तो यह 
वास्तविक श्रालमा रै , शरोर यदी ध्रखत, यदी सपन्त, 
यदी बरह्म है , उम समय श्रविदया का मिथ्या श्रावण पूख- 
पृण उख्तादहै। 

(२३ ) यह्‌ श्रात्मा वास्तव मे एक चट्धान ऊ ्रजुसारहे 
जिस पर फ्या लोक, पया परलोक, क्या ऊपर क, पया नीचे 
के सवके सरयाली श्योर सफदटप-जन्य श्ाकार दसी मे श्रकित 
श्रौर करिपत द॑ । श्सी कारण उसे सस्छृत मे सवका सेतु 
श्रौर विधरत्ति बोलते ह, क्योकि सगरके रूप भ्रम-जन्य 
लकीर के श्रचसार इसी चक्ान या विधति मे चिचीरहैः 
श्यौर सयका विवेक श्रौर सयका श्रस्तित्व दसी के कारण 
सेदै। बह लकीर जैसे चदान या तपती पर से भिरा 
जाती द, मिट जाती र्दे, कितु निरयाकारचटान कोनतो 
रात-दिन काटतेहँ, न चुद्ापा, न मौत दूर कर सक्तेद,न 
को उसे शोक, न कोई नेकी, न कोड वदी च्रसर कर्ती 
दै, बरन सव पाप उससे दूर रद जातेरदे। यदी निप्पापदे, 
यद्धे च्रह्मलोक दै । 

(> ) इसी कारण सपुक्तिमँ इसी चान मं पक 
दुश्रा प्रधा अधा नदीं रदता श्रौर वदी वदी नदीं रदता, 
छु खिया डु खिया नहीं रहता, क्योकि श्रधापन, यध श्रौर 
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ड.ख तो देह के लक्षण है । जव वद्‌ खुषु्ति मे देद को किसी 
कारण छोड़्ता इस चद्धान-रूपी सेवु मे प्क होता है, 
क्योकर श्रधापन, वंदीपन श्रौर दुसखको पावे ? वदतो 
क्या च्रंधापन, क्या वद्ीपन, क्या ठु.ख, सवसे स्वत, नित्य 
सुक दै । ति 

( ९५) फिर चू कि इसी सेतु, विधति को पति रात 

दिन द्धो जाती दै, शरेधेखा उजाला हो जाता, यह नित्य 
भकाश ह, श्नोर यदी ब्रह्मलोक है । जो को$ ब्रह्मचर्यं से इसी 
उजाले मे चलना दै, ठोकर नही खाता, चस्न्‌ सीधा ब्रह्मलोक 
उन्दी का दे जो बरह्मचर्यं करे श्नन्वयव्यतिरेक के नियम से , 
दस उजाले की श्॑घकारसे छोड करते, श्रौर जाग्रत्‌ 
स्यम खुपुत्िमे पक रस देग्बते हे, वही सत्यु म समस्त 
लोको मे कामाचार ( स्वतंत्र ) दोते है जिसका उल्लेस 
ऊपर किया गया है । 

८ सदे ) जव इस मञुप्य को ससार से अर्चि द्ोतीरै 
श्मौर इस श्चात्मा की पहचान की सुचि योती हे, तभी व 
व्रह्मचयं करता विष्यो के ध्रान॑द्‌ से उपराम द्ोता है, श्रौर 
बह्यचयं से अननश्ष्ध द्योता गुरुदेव से जव इस श्ात्मा का 
चिवेक पाता, तो यददांजीवन मेँ द्धी इसे जैखा हे वैसा 
नरद पा जाता दै, श्रौर स्वयं सव उपाधिसे ग्हितदो 
जाता दै, उसे यद्‌ सत्यरम श्रादिक सुप्त इस तरद मिल 
जाते दं, जिस तरद कोर वाग्र प्रा्ष करता दै, तो उसकी , 
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शीतल छाया सुप्तमें श्रा जाती ह । ययपि वह्‌ वागक्मी 
खरीद फे समय यमीरे मे फल, लफट श्रौर जमीन की 
मिरिफयत श्रपने नाम हल्लिपता दे, ायाकफा लिप नदी 
फर्ता,तोमी दाया श्रौरव्डी छोच मी उयो षी मुप्त 
रंगिद्येगिमेश्राजानीद। 
(2७ ) सी तरट्‌ श्यात्मा का इन्टुक भी जय व्रह्मचयं 
करता दसी च्चा फरतारैः तो ससार मं फिसीकाभी 
लालच नदीं फरता , ग्न प्या पुत्र, प्या धन, क्या लार, 
क्या परलोक, सयमे उपरम, सयफो तुन्द, सको मिथ्या 
जानता द । पफ श्रात्मा को जानना चादता दे। श्रौर जवं 
जानता श्रौर नक्रदपाजातादहे, तो यदो दी निदपाधि 
देश्या इस शतक शय-रूप णसीर को घसीरता फिर्ता है, श्रोर 
उ श्ट डु ग्य-सुख, श्हकार म देगताङ्ु गयी सुरपी-सा 
दिगा रेता दै । फिबुश्स तान फे चसीकेके कार्ण वदी 
शलोक फे राज्य का युवगज होता दै, श्रौर श्राजीवन वह 
उस समय फी भ्रतीक्ता फग्तां हे, जय नियत काल श्चाता दै 
श्रौर यद शाय समान शग्पैर छूट जाता दे, तो फिर श्यपने 
भ्योतिस्वरूप म स्थित होता दे । फिर नदी उरता, तो भी 
मायावृ्तिर्यो के कारण यदह सत्याम श्रौर सत्यसरटप तो 
रोगि-दोगे म सुत कदिपत मिल जाते है । वद नदीं चादता 
लेकिन पाता दे । वद नदा मोशता, मगर वही मालिक दै, 
क्योकि ये नय उन्नी क पराई या छायार्द) मनुप्य कव 


३२६ वेद्ाजुवचन 


भ्रव॑ध करतादैकिमेरा छाया मेरे साथ फिरे, किल जो 
जाता है, छाया साव-साय होता है। 

( २८ ) इसी तरह विदेह मुक्त भी निस्य सुक्क, चिशुणातीत 
माया क्य श्रोर दृष्टि मी नदीं करता, तो भी माया वेचारी 
उसी की छाया कदां जाय ? विना उसके श्नाश्रय नीं देखतीः 
उसरी की शरण, उसी की आज्ञाकारितामें संसारसे ले 
जरह्मलोक तक बह उस्म करिपत करती व्रह्मलोक श्रौर 
सत्यकाम च्रादिक च्रारोपित करती रै । इस तरह यह युलोक 
कासाग्राप्यपेसेक्ञानीको मुष््त गगे-छोगिमें मिल जाता 
है, जो कमैकाडियों को मजदूर मे भी नदं मिलता । क्योकि 
मजदूरका हक मज्दूरी दै, जितनी मजदुरी करता दै, 
उतनी पाता, श्रत मै ठकेलरूर निकाल दिया जाता दै। 
यद्‌ क्षानी तो घर काश्चोरवागका स्वामी है, श्ननत काल 
तकर श्रथौत्‌ सदैव धर में श्रौरः श्रपनौी पहिमामें स्दतादै। 
, (२९ )फेलोगो'वेजो आत्माङे इच्छुक दै, घरबार 
छोडकर ब्रह्मचये करते है, उस श्रात्मा को श्मपने हदयमें 
दते द श्र इस भृठे दरयाजे को, जिसमे यह सत्यकाम 
श्रौरः सत्यसंकरप वद्‌ किप गप हं, खरयटाते है । यदि 
उनको पुणु गुर, जो उस स्पे शिष्ा दे सकता है, भिल जाय 
श्मौरः नफ्द्‌ स्पष्ट कर दिखाये, तो सुक्छि तो उनका श्रपना 
निजी स्वभाव दै, नौर ब्रह्मलोक तथा सत्यकाम श्रादिक 

सुप्त मिल जाते द, कितु बह भीजो ब्रह्मचर्यं करते 


॥ 
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श्मौर विना पदान फे मी इस वातत पर विश्वास करते 
कि “रे शुद्ध खच्िदानद्‌ पं ब्रह्म, मेरे मेये सव किपत 
है" रौर इसे साथ ही ब्रह्मचर्यं का पालन करते हे, यदि 
सछ्दम्बर्दै, तो कर्मफाड का भी पालन कस्तेदहि।येभी 
शयु में देवयान-सडक पर चलते, ब्रह्मलोक को जाते, वहं 
कैः श्रानद्‌ उदपते है, रौर स्वथ ब्रह्मा से शिन्ना पाते श्यात्मा 
फो नक्रद्‌ पदचानते दै, श्र बह्मा के साथ युक्त होते द। 

(३० ) * कर्याकि जो यक्ष टै वडा दै, पेला कहते दे । 
छित बह्यचर्य भी यश्च है । क्योकि बरह्मचर्यं से यद आत्मा, 
जिसकी काय मे सत्यकाम श्रादिक है, जाना जाता टै। 
फिर कदते दे, इष्रकर्मं करने चादि, कित सा्तात्कार 
८ श्रच॒भव ) के इच्छुक ( जिक्षाखु ) को बरह्मचर्यं दी दए है] 
र्योकि इकर चे ह जिनके करते से उसके श्रसली मनोस्थ 
मिरे! उसका श्रसली श्रमी तो आत्मा ह प्रर ब्रह्मचर्य से 
मिल जाता है । सलिये बरह्मचर्यं ही दष्ट है । 

(३९) फिर कते है शि सत्रायण करना चादि, कितु 
खात्तार्कार के इन्युर ( लिक्ञाखु ) को बह्मचयं हर सच्रायण' 
है । प्योकि जो सव्य को पर्ुचा दे, वदी (ल त्रायणः यक्ष दोता 
है । ब्रह्मचर्यं से यद सत्य रमा जाना जा सकताहै । दसल्िप 





क २६ सरया तक दद्ोग्योप्रनिषद्‌ फे चावे प्रपाटकके चार 


खड समाप्त इए । श्रव पिचिवां खड श्रारम इुध्चा है। 
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बरह्मचर्यं दी सजायण' है। यदह साक्तात्फारामिलाप्री ( लिक्ञासु ) 
ब्रह्मचर्यं करे दी इस सत्य श्रातमा को जान लेता है । 

(३२ ) फिर कते ह किः श्मौन' अच्छा है। क्ति 
सा्तात्कार के जिक्षाखु को ब्रह्मचर्यं ही (मौनः दै । परयोकि 
प्रासा की पहचान कर्फे अ्मचर्थं खे ही फिर मनन करता 
है । इसललिषे उसे ब्रह्मचर्यं हयी "मोन' दै । 

(३३ ) फिर कहते द कि शयनाशकायनं' यक्त श्रच्छा दै । 
श्मयुभवभिलापी को ब्रह्मचर्यं हौ (अनाशकायम' है । पर्योकि 
जिस यज्ञस नाशन दो, वह॒ श्रनाशङायनः कदलाता दै! 
ब्र्मच्य से वद अविनाशी रासा को जानता च्नौर पाता दैः 
इसल्िपे उसे ब्रह्मचर्यं ही 'दछनाशफायन' है । > 

(३४ ) फिर कहते ह फि श््ररखयायन' यज्ञ उत्तम दै । 
फितु दरशनाभिलापी को बह्मचयं दी श्ररसयायन' दै । क्योकि 
श्र" ययुलोक की मद्वि का हौज श्रौर शप्य' सोमसुवन 
( श्रष्रत काखोत) जो बह्यलोरमे है, इख यक्षके करनेसे 
भिता दै, जो यह देखा-खुना भी नही । पर साक्तात्कार 
के श्राका्तीको जय ब्रह्मचर्य से श्चात्मा का साक्तार्कार 
द्योता दै, तो बद्मलोरू श्चौर उसके ( एर) मदिरा कै हौज 
श्मौर स्रोमणुवन ( च्रश्त के सोते) रंगि-छोगिमे श्रा जति 
है इस्रक्तिये ब्रह्मचयं दी उसे “श्ररख्यायन' है । 

(३५ ) श्र श्रौर श्यः, ये दोनो कुड या खरोत 
चह्यलोकर्े ह । परः पक भकार का द्युलोक का श्रन्नदटै 
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जो यदा दैसा-खुना नदीं । उसरी लकड जो रईश्वसीय वा 
दिव्य मद्‌ देनयाल्ली द, उसे श्रः मदय गलते ह, श्रौर 
यद्या ही लोर का श्रवत्‌ विव्य श्चमूर फाप्क घृच्तहै 
नो यहां सत्तार म देपा-सखुना नर्द, उसे सोभ्रसुवन वोलते 
हु । उससे जो गस निफलता स्रोत रूपमे वहता दै, वदी 
पशत है, जिसे माते देवता रमर होते र । 

(३६ ) फिर पयोकि इमी वह्मलोक मे जो यक्घो श्रौर 
कर्मो से नदीं विजय दोता, पटक पुरः नामका स्व्मुका 
मंगला रै, जो यदा किसी न खुनादेपा नदीं, छर बह्मा ने 
चिरे लोगों ॐ लिषे वदं बनाया दे, श्रोर वडे-वद 
फ्राडियो रो भी नदीं मिलना है । फलु चद जो ब्रह्मचर्य 
करके रासा फो जानते हे, श््यु मे उसे सक्त पा जाते दं । 
उन्दां का चास्नव में बह्मलोक दै । शरोर वही सय लोमे 
कामन्वार श्य्थत्‌ स्वतत्र दोते हं । क्योकि स्व्युमें पेसे 
क्षानी के प्राण यदो उसकी श्रात्मामे लीनो जातेरहे, 
श्रीर दश्यर के समस्त प्राण॒ उसमे वायु के समान भर जाते 
ह । वह स्वय ईश्वर, घर का मालिक दो जाता दै । इसलिये 
वे खय उसे सुप्त श्रा जाते । 

(३७) *पे लोगो! कान चरः सुनो कि जो लोग 
श्रार्मा को नद्य पहचानते श्नौर उस पर निश्चय करते है 





# यषां से शराय भरपाठ्क का चुखा खड श्रम होता है! 
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कि भ जहम हे" श्रौर अह्यच्यं का पालन करते है, हम 
वादा देते हे कि उनके लिये मत्युमे बह्मलोक मँ उक्ताति 
होती है, श्रौर वह देवयान-खङ्क पर चलते ब्रह्मलोक मे 
पेच जाते हँ । क्योकि मचुप्य के भीतर जो मास का 
दुकडा है, जिसे हदय-ऊमल कदते है, उससे वहत-सी 
संष्ष्म नाड्य निरुलती ह, ओर पित्त, कफ, वात श्नौर 
रक्त से भरी हट भीतर से चतुरस्ग की दिखाई देती ह। 

(२८ ) क्योकि कफ का रंग सफेद दै, रफ का लात, 
चातकाभूर चा काला, पित्त का पीला।श्रौर सवकी 
मिलावट से ये नाड्यां चित-मदताची रंग की हदो जाती, 
द रौर यद्‌ सयं भी सफेद्‌, लाल, काली, पीली र्गो की 
क्रिरणौ से भिश्चित ह । तिपैदल्‌. शीशे के द्धाय सूर्यकी 
किरणं भी यद्यपि लाल, काली, सफेद्‌, पीली इत्यादि सात 
रंग की श्रलग-श्रलग होकर परीत्तक को मालूप्र देती तो 
भी उसकी किरणं सान रगो की भिलावट से चित-महतावी 
रूप दोरर मजुष्य की नाड्यो के भीतर भी फेली दुह 
श्रौर उन्दः गरम करती श्यौर रणयेन यनाती हे । 

(३६ ) यदह मत समो फि जव सूर्यं शस्त दोता दैः 
तो किरं लय हो जाती दद! नि संदेह सूर्यं की वाह्य किसे 
तोलयद्यो जाती, तोभो उसकी धाणशक्चि-रूप कि 
जो खार का जीन दै, ससार में उसी तरह कैली रहती 
£, इसलिये दम जो यदो मनुष्य ऋ नादिर्यो में सुर्यं की 
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फिस्कँं भधिषट हई चिक्षापन में वसन करत हं, वही फिर 
धाणशक्षि की दे जिससे मद्धप्य जीचित रदता है! श्रौ 
जव प्राणशाक्ति फी किरणे सूर्यं मे लय दो जाती हं, तो यदं 
शरीरम भौ धराणशङ्धि बुभ जाती चा लय द्धो जाती दै, 
श्रौर शरीर सतक हो जाता दे, फिर चिसित्सक चिकित्सा 
से यध उछा लेता है! रेस उष्णता की किरणं से रात 
दिन नाद्धियां गति कर्ती, वादर फी चायु फो श्रपने 
ध्रादार्के लिप खःचतीहे। 

(४०) ये भाणश्क्ति की किरणे, जो सूयं से नादिर्योम 
हृद्य तक रौर हदय से रगो की राद सूर्य तफ तार तारः 
तनी हुई दं, उखी तरद तानी गहै जैसे पक्र चिली का 
तार लादौर से दिल्ली तक ताना जाता दै, श्रौर उख विजली 
कै तार दासा श्रोप की कपक मंखवरः दी जाती दै, श्रौर 
फिर रेल लोहे क्मी पटरियों पर चलती है । 

(४१) जव यह श्रालमा का श्रद्धालु ( निश्चय 
करनेवाला ), जो ब्रह्मचर्यं फा पालन करता उसी में श्राचरण 
करता दै, श्रत तक उसी में बद्ध द्यी जातादै, श्रौरग्त्यु का 
समय आता दै, त्तो पले अपनी इदधियों को द्विल मेषक 
फरता है, शरोर फिर दिललमे उन चिद्रो सेजो दिले कनि 
कदलाते र, दाहिने कानके दाय देवलोकमें चलनेको 
तत्पर दोता ह, श्रौर श्चपने निश्चय श्रौर चङचयं के रभाव 
ले ब्रह्मलोक को जाने का तथा व्रह्म-ज्योति का सकरप फरता 
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इस विजली के तार पर सचार होता ठोकरर मास्त है, चरर 
भार विजली की तरद इन कैले तायो से उस नाङ्गसे जो 
मुख्य करे मस्तिष्क मे स्वोपड्धे ( कपाल ) तक गद 
कैलता श्रौर दर्ज ( चिद्रौ) चे बाहर निकलता खूं की 
आरशक्चि-रूप किरणों के द्वार, जो चिजली के तारो कौ 
तरद्‌ तनी हे, पले सूर्यं ॐ स्टेशन मे, वदा से दूरे लोर 
फे स्टेशन मे, यदा तक कि ब्लोक मे इस तरह जल्दी जा 
पर्हुचता दै, ज्ेखा पि ब्लोक के ध्यानं में मनोवृत्ति भारपट 
जह्मलोक मे जा पर्ुचती ह । यदी उसी उर्काति हे । श्नौर 
यदी ब्रह्मलोक का डार दै । 

( ४२९) यद्‌ कव होता दै? जव यह प्राणात के समय 
अचेत होता दै, वरन. निमरवक्तौ लोग जो पास डे दते दं 
उसे युलाति द रौर कदते दे कि “ए पिता । तू पहच्ानत। है, 
मे तेरा पु द ०", पिता कदता ह--“पे पुत्र! तू जानता द, 
म तेया पिताहं, छित वद्‌ जव तफ दन सूर्यं कौ किरणा 
फे तार पर खोरूरद्रे मर चह्मलोकमें पने सरूटप की सवर 
नष्टं देता, तच तक तो थोडी श्रोसिं वह खोलता है, पर्त 
जव चद्‌ हृदय के भीतरसे उठकर पराण छरुडे पर सार 
दयो जाता दैः ( जो चास्तव मेँ चुलोक की रेलगाङ्गे है ) शरीरः 
प्राएशक्विः की विजलीके तासे केद्धासा -द्यलोकमे द्यपते 
चलते ङी पवर्देता द श्रौर पर्हुच जाता दै, तो फिर श्रि 
मदां सोलता 1 ¢ 
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( ४ ) जव यद दस तरद हिलाने-ज्लाने पर भी शसि 
त खोले श्रौर तर के समान पाया जाय, श्रौर नाडियां मी 
बद्‌ हो जाये, तो जाना जाताहैकरि श्रय दिल रो, जो इसकी 
मुख्य राजधानी है, द्ोड दिय रै, च्रौर प्राण-रूप रेलगाड्पी 
पर सवार दो गया दै, श्व र्यो फर इस ब्रह्मपुरि मे गति हो ? 
र्योरर श्रोपिं सुत्त ? घर का मालिक तो राय परैर रक्से 
ट्ण है, उसकी वला से धर को कोई छु करे, जलादे, 
चाहे तोप दे । श्रौर फिर यह ब्रह्मपुरि ८ श्रथीत्‌ देह ) मल 
रौर विष्टाका घरद्यो जाता, श्रौर सड्ादका खाद रद 
नाता है । यदि इसको अग्निमेन दोम कियाजाय, तो उसी 
मराणु-रूप रेल के चलने से, जो इसकी श्रसली मूर्तियो का 
तर्व-रूप रस साथ ले जाती दहै, यद फुल जाता श्रौर गद्‌ 
दचृद्रार दो जाता हे। 

( ४४ ) बद जो इसके सवारी का हाल जानते ह, देर 
दीं करते, इते रग्नि होम कर देते हे, श्रौर इसकी 
प्रसली तरलता (रस ) श्ग्निमें अग्नि श्रौर फिर दिनिमें 
देन होती चली जाती रे । यदी प्क लोहे की पटरी प्राण 
रप रेल की है जिसे सस्छृत म देवयान-सलड्क योलने र, 
स्का उन्ञेख दम कर्मकाडमे कर चुके टं । शरोर द्म 
रद यद्‌ स्टेशन-दुर स्टेशन ते करके सूयं के स्टेशनमे जा 
द्ुचता ह । श्रौर फिर स्टेशन पर उससे भट कण्ने के लियं 
वता शयाते स्वागत (श्यभागमन) चोलते द, शरीर छ्रग्नि-दयता 
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उस रेल कै इंजिन मे डादवर होता स्यम ले जाता हे। 
पौर सुय मे ब्मलोक से च्हादूत उसके स्वागत के लिये 
श्राता श्रौर ऊपरकेलोगोंकच्छेले जाता दै । इस तरद यद 
सूं श्रात्मा के श्रद्धालुश्नौ ( निश्चयास्मार््रो ) का ऊपर जनि 
का पला वङ्ा स्टेशन दै, श्रौर अज्ञानियो वामू्खो को 
सोकनेवाला है । चिना इख वुद्धि के याँ कोड नदीं जाता । 

(४५ ) वस्न्‌ वे जो श्राला क दैश्वरता पर संशयात्मा 
ह श्रोर शुभकर्म भी करते ई, उनको खेद स्गौ से, क्या 
श्म, क्या नाक, उत्काति द्योती ह, रौर ्रश्निसे उनका 
मार्ग सोमलोक को पिदयाण-सङ्कर से फटकता है। वे 
सोमलोक को चले जाते दै 1 श्मौरस्वे जोन निश्चयात्मा 
होते है, न यभर्म करते ह, मल-मूत्र के ढारो से निकलते 
ह श्रौरश्चग्नि से श्रधवोतां मे चले श्रते, कीर-पतग 
द्योते मरते-जन्मते हे! 

(६) फरितुवेजोदइस श्रात्मा का परिचय पते ई, 
चाद मकम करे या न करे, कुल परवाह नद्ध, सु्माफ है । 
वै तो जवरदस्त लोग ह । जवर्टसुत लोग तो कीं नदी 
चलते । यो ही ब्रह्मलोक को छीन लेते है । इसलिये उनको 
तार रौर रें कुक्‌ सदायता नहीं देती । वरन्‌ वे तो, जय 
समय श्याता दै, च्रपने ध्रताप श्रौर वल को विसयाते युलोक 
के सान्राज्य पर यलःस्कार्से श्रधिकार पातेदं। यदाद 
हदयाकाश के भीतर क्या तार, क्या रेते, क्या पराण, समीं 
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पक देते दै, क्योकि उनके भाण उनके शार्यते एन तर 
जल जाते ह जिस तरद पानी रगै वृढ तवे पर जल डान) 
द, श्रौर वादर कै प्राधिदैविरु भाण शरोर दण्वसीय शक्तियां 
चरन. सारी माया उसी तरह उसफ वदते स्च चली 
प्राती हं जिस तरद एङ स्थान की चायु क दलका दोसर 
उड जाने से देश-देश की हवा वहं शिच जान हे, रौर 
उसी जगद को परा करती हं । 

(४७) ठे लोगो ! पसे ज्ञानी उलवाय का प्रताप यदै 
कि वह यद्या से जाता नरी, वरन्‌ नित्य श्रमर योता दे। 
बह सक्ति साप्राञ्य को अपने से निकालता दै, दुलोक का 
बहा साघ्राज्य्यो ही परिद्यादं कपर तरह उसमें श्रा जाता 
दे । वदी वास्तव में संपन्न वा स्वच्छृद है, श्रौर वदी धर 
का मालिर है । उसी के सव श्राक्ञाकायी ह) 

(४) दे लोगो । हम इस विपय में प्रमाणकेलियेवेद्‌ 
का म्र भी देते हे! लिखा दे कि शहद्य-~कमलमें पक सौ 
एक नाखि हे, उनमें से एक नादप है जो मस्तिष्क फी 
लोपद्गी ( कपाल ) मे जा लगी रै । उससे उत्करात द्योता 
रत दता दै । दूलसी नाचि टेढ़ी दूसरे चिद्रो नं दं। 
ह दूखरे लोको को जाने मेँ उत्क्राति केमागे ह। कित 
पर्कस्त लोग स्वय नदीं जाते श्रौर न उनके भ्रण उत्कान 

रोते द । उनके भाण तो श्रात्मा मं जाते है, छीर चाहर के 
ण्‌ वह भर जाते दं ।" इस रकारः ब्रह्मा ने श्यारम म सवः 
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साधारण मे विकापन कर्के विज्ञापित कर दिया, रौर लोक- 
परलोक ्रथवा स्वक्न-जागत में इसी विज्ञापन का हिढोय 
पियवा दिया ताक्रि किसी को दस धरसाद्‌ ( फजल ) प्रर 
भ्रतिक्ञा से चेलवरी का वहानान रदे, श्रौर पेखा ही दो गय 
( ४६ ) * जव यद विक्षापन सवमें विज्ञापित दो गया 
श्मौर घोपणा करनेवाले इस वङ्‌ च्रे कपे घोषणा करते थे 
तथा सचको न्याय ( कर्मकाड-मागं ) से निकालकर भरसाद्‌ 
( ज्ञानकाड ) की शरोर युलाते थे, तो परलोक चा देवलोक 
( इदरलोर) मे पक कोलाहल मच गया । देवता सुरलोक्र मे 
श्नौरः श्चखुर सक्तसलोक मे खनते संकस्प करते थे फि चलो 
दम इस प्रसाद मे पविष्ट हो, हम इस धसाद मे भवेश कर । 
श्यत में देवतान ने भलर श्रपने राजा देवयज दद्र के पास 
समा की शरोर उधर स्यं ने छपे यजा श्रखुरयज 
विरोचन के पाल सभाक्ती) र 
(५० ) देवतारश्रो ने क्या कि यदि हम प्रसाद मे प्रविष्ट 
दौ, तो हमारी जय है, च्रौर श्सुर्योने का करियदवि दम 
षस प्रसादे मे प्रचिएटर्हा,तो हमारी चिजयहै। श्रितु इधर 
तो देवराज इद रौर उध्वर श्रुस्यज विरोचन तैयार हण 1 
(उन दोन ने ; कदा, पे, मादयो तुमे श्चपने-च्रपने पद श्रौरः 


------ 





* यदां तरू घादोग्योपनिषद्‌ के मावे प्रपाट्कके ष्टु खट प्तमातत 
ष्ठो गम्‌ 1 सव सात्वं सद ञ्नारम हा । 
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नियम पर सज्य का घरवध स्क्सो, दम जाते र, श्रपते पिताः 
ब्रह्मा से रासा फी शित्त पा श्रते) श्नौर दम तुम सवसो 
यदो ही लौट आकर श्िक्ता>े दुगे श्रौर उसके शिच्तालय 
जारी करगे, श्रौर उसके शिक्त र नियुक्त कर ठेगे । 

(५१ ) फिर दोनो देवता श्रौर ्रसुर श्रत्‌ देवराज 
इद्र श्रौर श्रसुरराज चिसेचन बह्याजी के पास शिक्षा धात 
कर्ने फे ल्पे गप । क्रित यद क्षातरदे कि दोनो परस्पर 
विरोधी ये, श्रज॒सूल नहीं थे,तो भी दल दशि कि 
तीन लोर फेः र्य दे ब्रह्यचिदयप क्र वङ्‌ चडि है, श्रपने 
वडे-वडे भोग छोडकर बह्यचासियो ऊ रूपमे लकडिर्यो के 
योभे सिर परउठार हुए प्रजापति कै पाल श्राण, श्रौर 
वत्तीस (३०) वपं भरथम शिक्तक की सेवा-य॒धूषा में 
ब्रह्मचर्य करते रहे । 

( ५२ ,) दा शोर । इस बह्मचिद्या कयै जिज्ञासा ॐ लिये 
देषराज इर श्चौरः श्रुरराज विसेचन ने, जो तीन लोक 
फे पक समान यजा रह, पज-काज का भोग छोड दिया श्रौर 
वत्तीस (३२) वं का बरह्मचर्यं फरिया। वर्तमान कालके भाषा 
जाननेवाल्े छोटे घे श्नौर छदी जायदाद को भी इमफी 
च्चाहके लिपे नही कोढते, श्रौर न फिसी पर्णं चिद्धान्‌ 
की सेवा करते छर उससे शस वष्ट प्रसाद कम जिश्चासा 


करते ह। 
(८४३) जव ये दोनो मदाराजा इस तरद घ्ह्मायारी 
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होकर, वक्तीस ( ३२) वं प्रथमाचायं के निकट रे, तो 
प्रजापति ने उन्दै प्क दिनि अधिकारी समकर काकि 
क्रिस प्रयोजन के लिये श्चौर क्या चण्डने प्प वन यदं श्रा 
ष्देदो? तो उन्दने कदा कि जो श्रापने श्रासा की 
पदन्रान का विज्ञापन दिया दै, श्रौर वादा ( दक्तरार ) किया 
ह कि उसरी पचान से सव मनोरथ मुष्त मिलते दै 
शरीर सवरलोकोमें कामचार श्रौर पूण स्वतंत्र हो जाते 
हे, उसी को पृते रोर पदचानमे के लिपे दम यहां श्राप 
छ । छपा करके हमक्रो वद्‌ श्रासा दिखा क्ते। 

(५४) तव ब्रह्माने कहा कि मेरी श्रोंखमें देखो, जो 
यदा इस समय श्रोख मे यडा दै, वदी मास्म है, रौर यदी 
श्रखत द, यही सर्वसंपन्न दै, यदी ब्य है । उन्न जो श्रोषि 
कश्मर दष्ट की, तो पक पुतली पा जिसके कारण 
मञुप्य का परतिचिवनेत्रमें दिस्य देता दै, श्रौर जिसे श्रोख 
की पुतली चोलते हँ । 

(५५) प्रजापति का तात्पर्यं तो यद था कि जो जायत्‌ 
के समय शमो मे येडकर देखता दै, वद्‌ श्रारम। है । च्यौकि 
देनेवाला केवल च्रा्मादै, जो दिखाई देता है बह श्रात्मा 
नदीं श्रा करता । पनु उर्दोनि यद्‌ तापय तो नहीं पाया, 
उसको श्रासमदृष्टिकी,तो रमो फगे पुतली दर्षणमें 
अपने गरीग्के प्रतिधिव्र को देखा, श्रौर णरीरक्ोषही 
श्मात्मा सम लिया । यह नदं खयाल किया कि जो दय- 
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कमलके भीतर हटयाकाश के सहासन पर दैसनेवाला 
कारण-का्यं से रदित ( निरुपाधि श्र्वत्‌ निर्विकार च 
निर्ययव ) श्रात्मादै, वही नेत्र में परसिधिव कपे मतति 
श्राया सवकोदेख राद, श्न्यया श्रोस कीीष्या गकि 
दै जो देये, यदि श्रम देगती सोती, तो रधा भौ 
देखता , वरन्‌. ेसनेवाला जो शसीर मे दौोपिमान है, वद 
तौ भात्म-पुखप दै । 

(५६ ) जव उन्दने इस रदस्य कोन समभा, वरन 
समे विरुद्ध. छ्पने णगीरः के धरतिर्धिवको, जो श्यांसकषी 
पुतली मे दै, पाया, तो उन्हनि पूृद्धा--“भगवन्‌ ! क्या यद जो 
साफ पानिर्यो मे श्रौर खार दर्पर्णोमें दिखाई दिया करतादहै, 
श्रासा है ९ ब्रह्मा ने कदा कि यद जो मेने वताया दै, श्न 
समे ( च्रथौत्‌ नेन श्रादिमें) दै। 

( ५७ ) बद्याजी का तात्पयं तो यदह था क्रि यहजो 
देखनेवाली ज्योति दै, श्रौर जाग्रत्‌ मँ जयाल पर सवार हु 
नेन मे विखजमान होती है, जित बस्नु को देखना द्योता दै, 
नेघ्रां न्ते चिचारः परभेर दशि, करयो की नाई, दिगा 
देनेवाल चस्नु पर जा लगते दै, रौर उन फो यद देखनेजाला 
शछ्मासा, उ्योतिधा स्योत्ति, उसी तरह उनसे एकर होता 
मरकाश्िित करता दै जिम तरह धूप या दिन का उजाला 
मी दीवा पर पडता उसे प्रकाशित करता है। जव इस 

तरह साक्ती श्रात्मा दृश्य पदार्थों पर घेरा करता उनसे 
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पदोतादै, तो यदी वास्तव मेँ देसना कदलाता है। 
(भय) कितु शोक दहै कि पारी यययपि प्रत्येक वस्नुके 
देस्बने मे पहले इसी श्रारम-स्योति के अकाश को देखतादै, 
पीछे वस्नुश्रो को देखता दहै, तो भी इसे देखते हप को नदीं 
देखत । स्योकि जव किसी से दरीवाल कवी शरोर उंगली 
कर्के दम पृते ह कि यह क्या दै? तो वह य्टी कता दै 
कि एीवाल दै या कोर दखरी वस्तु है । यद नदीं कता कि 
यदं एक शआ्रात्म-घकाश है, उसमे दीवाल ध्रकाशित दिखा 
देती टै । परंतु वे जो जानते है, .पदले त्रालम-ज्योतति, फिर 
दिन का उजाला श्रौर तडधुपरंत दीवाल रो देखते ह । 
(५६ ) इखी तसह यदह भरतिधिव जो जलं मे दिखाई 
देता है, या यद्‌ भतिधिव जो शीशे मे दश्िगोचर होता है, 
पदले उसमे डेखनेवाले का भरसाश, जो आ्त्म-पसाश दै, दिखाई 
देवा हे, फिर दिन का उजाला, फिर धनिधिव दिवा 
देता टै, चन्यथा छरये फो श्रंँघेरेमें भी यदह भरति्धिव 
द्विखाई देना चादिष्ट 1 ब्ह्माने तो इस श्मालम-यकाश को जो 
उन पतिवि्वोमें घ्रेख कस्ता दिखे देतादटै, देखकर कटा 
किदो, यदी श्रात्माजो मैने श्रपनी श्रखों मे दैखनेवाला 
चतलाया दै, इन सखभोमें प्क द्योता देखतारै, चह्ही दम 
देखो 1 किलु उन्दनि उन्दी लोर्गो की तरद जो दीवा तो 
देखते दै, उसके साथ दिनके प्रकाशा को देखते हप भी 
नदीं दैपते, इस देनेवाले श्रात्मा को न देखा, वरन्‌ यद्धी 
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निचय किया कि यदी शसीर, जिसकी परिदा श्रो या 
निर्मल जला य दर्षणमें दिह देती हे, श्रासा दै, जो 
च्रमृतदे , शरोर दनी पर मुक्ति श्रयलपित रे, श्रौर दस्मे स 
वष्ट सत्यसक्रटप प्रोता हे। 

(६० ) दसलिये ब्रह्मा ने जान क्तिया कि ययपि 
वत्तीम (३२ ) यपं इन्दोनि मेरे पास घद्चर्य कियाद, पितु 
भोगी राजा शरोर वडे ये पापो की वासना उनके मनो 
भ दे जिसके फारश इनकी रनद मलिन दो रदी है। 
दसी कारण भे श्राम-ञ्योति को देखते हण भी नदी देखते, 
श्रोर मेरी याणी फो खनने प्प मी नदय खनते, श्रौर मेरे 
तार्पयं को समते हण भी नदीं समभने। दन्डं श्भी 
श्रधिक्र घह्यचर्यं करना चाहिपः । कितु यद्वि मं स प्रकार 
कषत। ह कि तुम फमदद्धि द्यो मेरे तात्पथं को नदीं 
समते, तो गजा होते श्रथवा चिद्या की श्रधिरता के 
प्रभिमान से श्रप्रसन्न दोगि। सभवत द्री श्प्रसन्नता के 
कारण इना चित्त श्रात्मा स्वी लिक्षासा की श्रौर से 

ट जय, इसलिये इन्द पेते ठग से कहना चादिप कि 
श्रपने श्राप श्रपनी भूल फो सम स श्रौर ङुवारा 
ब्रह्मचर्य॑कर । 

(६९) दा शोक ! कि पथम तो भाषा जाननेवाले इसकी 
कामना नदीं कसते , यदि करते टै, तो साघुश्रां का वचन 
नद्ध समभते । शर शोक दै कि साघु भी न्द अयोग्य 
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श्नौर निवुशदध कदते टे । श्रौर चे श्रपने पाएचात्य विद्या के 
घमंड मे श्राकर उन सुखै जानते उनसे पृते नदीं । यदी 
वड श्रावरण्‌ उनफे पापो से पड्ाद्श्ना दै । किस प्रकार 
उन्दै यद श्रजुम्रर्‌ मिले श्रौर फिसख भकार वे श्चातम-दशैन 
पाच, जिस पर सच मनोकामना सुप्त मिलती ह श्रौर 
उक्त विघ्तापन की ड्भ पत्तिक्षा म भवि होते ै। 

( ६२ ) ध्सलिये श्रीब्रह्माजी ने उर्दं अदेश किया कि 
त॒म स्वच्छ जले श्रः स्वन्छ दर्पणो मे श्रात्माको, जो मेने 
का दै, देखो । श्रौरः देखकर सोचो, श्रौर सोचकर यदि 
कु सदेह रटे, तो सुभे वताश्रो । उर्दते इसी तरह किया। 
स्वच्छं जलो प्नौर निर्मल दप्॑णोमे ष्टि की श्रौर कुच न 
कदा । तो ब्रह्माजी मे कदा फि तुमने क्या देखा ? उन्दौनि 
कदा कि दमने रपे श्रपकोो सव भकार देखा, स्या शिरः 
क्या सुह, क्या दाथ-पोच, वरन्‌ नस से लेकर केश तक भी 
देखा । यह हमारे श्रासा की ही परौ उपमा है । 

८ ६३ ) तव बह्याजी ने सोचा कि सोचने से भी हन्द 
सममः नहीं आदे । श्रभी वद्े-वडे पाप इनके भीतरः 
दै, किसर भकार समभ जार्ये । इसलिये अदेश किया 
कि लिख तरद्‌ श्राप घरों मे शअच्चे-गच्छे वस्र श्रौरः 
उत्तम-उत्तम भूधर पदनते हो, पहनकर फिर पानिर्यो आर 
द्ष्॑णोमे दृष्ठ करो । चुनाचि , न वाः 
पूछ कि तमने क्यः देष्वा । इन्द ९ किख `^ 


| 


11 
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जसे हम उत्तम चख श्रौ उत्तम भूषणा क साथ थे, नुति 1) 
दिखा दिये 1 

(६० ) ब्रह्माजी ने फा कि तुमश्रपने कपलेरौर भूषर 
उतार दो श्रौर शिर मुह मुडादो, शरोर नगम नथासोमभौ 
उतार द, जसा फि व्रह्मचारी कने हे, म इुग्टउनमे दृष्टि 
करो । उन्दने पेखा ही किया । पृ, प्या देखा उन्होने 
उत्तर दिया कि भगम्‌, जसे दम मूड हप श्रौ नासून उनारे 
ष नग्न धे, वैसे ही दिगा दिये। दमलिये यदह शरीर 
दमाय श्रान्मा दे । यदी श्रत श्रौ यदी सपत्न है। 
प्रौग यही ब्रह्म हे । यद्यपि व्रह्मा ने उनसे उपदास वा 
उपालभ की भोति कदा फि दे वुद्धि के श्रधो । यदि यदी 
त्मा दै, तो बह हर्‌ फिली को शात दै, फिर क्यो उसी 
जिकास ॐ लिये बरह्मचर्यं करते दो ? सोचो फि वद द्ात्मा 
नदीं" पितु उन्दने यद नद्यं समक्ता, चरन्‌ उरटया ढाढस 
पाया सममाक्रर चल दिपः। 

(६५) जयवे दूर निकल गप शरोर श्रानद्‌ के मारे 
एले जातेथे, तो श्री ब्रह्माजी ने रेडी दिसते उर देखकर 
कहा कि यद्‌ सुभे मिलते हप भौ नदी भिलते जाते हे, श्यौर 
त्रात्मा को नहीं जानते हए भौ जानते प्य सभभ कर जाते 
हं । यदी वल गूढ श्रधकारचा श्रक्ञान म नदीं ग, 
यरन्‌ जो सुमे सुना दै, उसी को श्चपनी जाति में भी 
स्िसाचेगे ! श्रौर यदी द्युलोक की वाशी उनके लिये 
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भ्रतिक्ञापतर दोग  श्ापतो खादने दहै, दृसयौकोभी खाद्‌ 
भे गिरार्दैे , जैसाकिश्चंधाश्धेकोलेजातादै, तो खाद्‌ 
मँ दोनो गिरतेदै, इसी तर्द दूसरे भी वल अज्ञान मँ 
फेगे, जिसरी फिर चिकित्सा कचिनदहै। 

( ददे ) यदह न मान लेना चादि कि सत्यवक्ता ब्रह्मा ने 
क्यौ कह दिया कि यदी जो उन्होने समभा है श्रात्मा है, 
द्मौर यदी श्रश्रत है श्रौर यही पू है। वरन्‌ जैसा पिता 
मुहाचिरे मे श्रपने पुच्को,जो श्रमो के पास जाता टै 
श्नौर वह वार-वार मना करता है पर नद्धं मना होता दै, 
तो उसे कता है कि जा उन्दीं के घर भख मार, श्मौर फिर 
चुपद्ो जातादै, कुचं नदीं कता । दसी तरद ब्रह्मा 
ने भी कद दिया कि यद्ध श्रामाै, यदी पर दै, यदी 
ब्रह्म दै, जाश्रो । 

( ६७ ) क्योकि मुदाचिरा जाननेवाले जानते ट करि 
सत्यवक्ता पिता का इस चचन में यह्‌ तात्पर्य नहीरै कि 
शश्र के घर जावे स्मर मच्लली सावे, वरन्‌. चार^वारः 
उपदेण को जो नही खमरता च्रपना कोधवादु खदिखातां 
दै यदि वुद्धिमान्‌ वालरुडै तो मेरा दुख समकर 
पेखा नदी करेगा । उखी तरह श्ची ब्रह्माजी ने भमी वासवा 
तर्दवीरे क, पितु वे न समके, तो फिर जरा रोष 
जत्तलाया श्रौर उनक्रे पापो के कार्ण जो भीतर ये, शछचधिक 
स्पमस्ाना निष्प्रयोजन सय्याल किया, शौर जव तक पने 
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श्राप नदी समभे कि हमारी सम गलत दै उन्दै वेसमभा 
कदना श्रौरः च्रह्मचयं कमी च्राक्ला देना चच्छ न्दी, क्योकि 
न्निलोकीराज के श्रदकार के कारश उरटे सामना करने 
को उरठेगे । 

(६८) चुप इस्ीलिये दो गप फि यदि इनफे को 
श्मच्छे क्म भी दोग, तो नियत समय परः श्रपने श्राप मेरी 
चात को फिर सोच करगे ध्यौर जान लेरवेगे फि जव शच्छे 
चख श्रौर श्नच्ये भूषण पदने, तो दर्पण शरीर जल मँ छाया 
मी श्रच्चे वख श्चौर श्रच्ये भूषणसे पाई, श्नोर जय मु 
सुदप्ये, नय उतारे नग्न दप, तो छाया मी मूढ़ युडाई शौर 
नग्न दिखा दी । तो जिस तरह छाया मे बल रौर भूषण भ 
श्रपने से भिन्न जमा दुष्प एकदोते षं श्रौर फिर उतर भी 
जाते है, सी तरद नख श्रौर रोम भी श्रपने से भिन्न दस 
श्रसैस मे श्राते-जाते हे । न श्रनौर रोम दी वस्नो की भोति 
नद्ध उतरत, चरन्‌ सव शीर रौर सव शआमाततरिकि 
मनोदरत्तियो, इद्ियां शरोर अकारः भी भिन्न ( दूसरे ) कप 
भोति नस श्रौर रोम श्रौर वख के समाम इस देखनेवाले 
म पहने गप दं, श्र उसी तरह उतस्ते हे! वह जो 

छेपनेवाली ज्योति दै, क्या वाद्य णरीर कया श्तर मदुष्य 
खयसे न्न्‌ है । बद्ध शरव्सा है { 

८ ६६) कितु उन्दने न तो इन रोप को समभा श्रौरन 
दख विवेकः को पाया, चरम्‌ उट्या श्िश्चत्‌ धेयं पाते रण घर 
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को चले रए । तो ब्रह्माजी ने समक्त नदी, चरन्‌ पी का 
कि सुभे भिले भी नही मिले जाते है । श्रात्मा को नदी जानते 
हप भी जानते दुष समभ कर जाते दँ । क्योकि यदि सम्मुख 
रेखा कता, तो अहंकारः के कारण दु खित दोति श्रौर 

सामना करने को भी उरते , पे इसलिये कदा कि जिस 

प्रकार मेरी प्रतिक्ञा का चिज्ञापन उन्दनि खुनाहै, मेय 

यह चचन भौ चललोचल उनके कान तक पर्टेच जायगा, श्रौर 

अपनी च्न्नानता का परिचय पाकर फिर ब्रह्मचर्यं करे शरोर 
मेख वचन समन भेगे। 

(७० ) दा शोक । जवकि देवराज इद्र ्नौर श्रुरज 
विरोचन को भी पापों के कारण ह्मलोक्र की वाणी समभा 
म नद्धं आती, तो चेचारा भाषा जाननेवाला, जो दिन रात 
पार्पोमें इवा है, किस रकार सम पावे । को पूर्वजन्म 
का पुरुय यदि उठे, लो शाखी वंधन मे, र्दे श्रौरः कमं 
उपासना करे, तच उङ्क वाणी कामद्‌ पावे। - 

( ७१ ) प्र॑तत सक्तेप मे यह फि दोनो दैवराज दद्र 
शरोर श्रखर्ज विरोचन. श्विणवत्‌ धर्यं पाफर चर को लौट 
गप { उनम श्रखुर्यज विसेचन ततो मदान्‌ पा से 
ल्लिप्त था, दस धैर्य को पाता शीध् पग सृशी-सशी उटाता 
श्यपनी राजधानी में घ्रा गया, श्रौर अस्सो से मिलकर उर 
दस्म ब्रह्माणी क्यी शित्ता द्यी कि श्यद्धी देह श्रपना श्राप 
दै, इसी फो श्चन्ते सावुर्नो से साफ करना चादिप, दती क 
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पलना करनी चादिष्ट, उत्तमोत्तम चख तथा भूषण पदनने 
चादि, श्रच्ये-खच्छे भोजन लड्ड-मेवा तैयार करने चादिर्े 
श्रौरः इसे देने चादि । दम भादयो } म्प्य ह श्रः श्वर 
कै वदे (दास) त" 

( ७२ ) “सुभैः ब्रह्माजी ने चच्दधे-च्रच्चे वख श्रौर भूषण 
पदनापः श्योर सुस दिसनेवाले दर्पणो मे मुके दिखलाया 
ताकि मे श्रपना घ्रात्मा देर" रौर उसे टे ख-देस श्रसन्न होॐ1 
रे भाद्यो { तुम भी स श्यात्मा की दसी तरह पजा करो । 
नख श्रौर रोम उत्तार । सादन से साफ होकर देद्यात्माको 
मल से शद्ध करो । ्रच्छे-खच्छे श्छंगार रौर शीशेदार कमरे 
वनाश्रो । उसमें उत्तम वख पहनो, भूषण धारण करो शौर 
शीश मे श्रपने श्चात्म-सौद्ये को देखो । यद्ध हं शरोर 
संजावर्‌ परमानद्‌ है । यदी कारण है फि मदुप्य दर्पणे 
सुख देखकर धसन्न होता दै 1” 

(७३ } “यद मत खयाल करो पि यह मर जाता है, वरन्‌ 
सो जाता । कमी तो स्रोता दही जाग उठता दै, कभी फेला 
सोताष्टे कि फिर जरदी नद्यं उठता । रिफ जव ब्रह्माजी 
स्वय श्ा्चेमे, तते एक वडा नरस्िद्ा जोरसे पए केगे शौर 
सव स्तण दपः शमीरः रथात्‌ स्तक जाग उठेंगे, श्रौर यदी 
उनी क्यएमत ८ पुनस्ड्यीवन वा श्त्तोच्यापन ) है ।" 

{ ७४ ) “दसक्लिये जव यदह रेखा सौ जाय, लिखे शछनजानं 
मग्ना कते ह, तो दे फिर साफ साघयुन से स्नाने कसना 
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चादिप, उत्तम चख श्रौर कफन पहनाना चाहिए, मो 
भोति के खुगंधित पुष्पसार ( इतर श्रादि ) इसे मल 
चादिर्ण, शरोर उत्तमोत्तम संदूक मे वंद करके धरती 
सयुरद्ित रूप से गाङ्ना चाद्िप, जिससे कोई पथ रा 
इसे खराव न कर दे, शरोर भरतीन्ञा करनी चाहिए 
नरस प्रका जाता दै । ये सव उसके वड़े जोर व 
श्मष्वज शुने हरे उेगे श्रौर चयुलोक के पिता ब्रह्माजी 
मिरलेगे श्रौर श्रपनी करनियों के अयुसखार, जैसा कि पद 
पिताने न्याय ( कर्ममा ) क धतिक्ञा मे का दै, स्व 
शमीरः उत्तम शरप्लरा्ः पावेगे तथा आनद भोगैगे, श्र 
श्रचिनाश्ी पिता के पाख रहेगे | 

(७५) “कितु वह जो शलोक के पिता कीवंद्ः 
श्मौर नमाज ( उपासना ) करेगा, उस परः वह कयाम 
म श्रसन्न दोगा 1 श्रौर वह जो उसकी व॑द्गी श्रौ 
नमाज नदीं करेगा, नाखज दो जायगा ।” शश्वद्‌ 
( क्लेखक ) कता है, शायद्‌ यदय शिक्ता विरोचन वं 
पचिम में केली दै, चोर इसी द्युलोक की वाणौ ¦ 
विचरण, जो विसेचन ने समभा, ईश्वरीय पुस्त कदलः 
दै, शरोर णायद्‌ उनक्य भधा म विरोचन को दी लिवराईः 
या वेदी कदे द, श्रौर जो उमकी शिक्ता के वतल्निवाः 


ससार मे हे, चदी नयी या रसूल कदलाते ह । दश्वर ह 
इनकी सत्ता करे! 
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(७६) * पे प्यारे । श्रसखुस्याज विरोचन का तो यह्‌ 
हल श्रा । श्रव देवयज इन्द्र का हाल सुनिष्य कि जव बह 
शिथवत्त्‌ चैयं पाकर चला, तो ब्रह्माजी के वास्य को 
स्मरण करता हा शरोर सोचता ह्या दुवे पांव चला जाता 
था। करतु रभो तक देवतानं के पास नदा गया था कि 
श्षने पहले युरयकर्मो के कारण से मागमे दो उसे सी 
अर डराकरिजव शलोक के पिता ने मुम वस पहनाया 
र शिर सुःडवा दिया, तो पानौ श्रौर दूषण मे दिखाया । 
श्रर्‌ जव चख पहना शया था, नो चाया मौ वख के स्थ 
थी, जव भिर सडवाया चरर नख उतारे ततो घछयामेभी 
नतोचखथान नख शौर न लोम । यद स्व ऊच छाया में 
सी शरीरः की भोति था! श्रौ जिस रकार शीर से नस 
शार सेम पृथक्‌ उत्तर जाते ह, उसी तरद इसका श्रग चग 
भी कडा हुश्मा उत्तर जाता हे । 

(७७) क्योकि जव शरीर खुन्दर वख पाता ह, तौ 
उसका परतिधिव भौ अदने ( दपण ) मँ उत्तम 9 
दिम देता हे , श्रौर ज यद्‌ नस उतारता दै, ती द्धाय 
भी नख इतस दश्टिमोचर दोती द (व 
व 

# य्ह से यन घोवोग्योण दाद्‌ साठ पाठक ऊ सारे पष 
भारभ होवा षै, ओर परव््वं णट नकते 2 


दस धभ्याय छ शत तक समातत ह | 


निषद्‌ के प्रपषठ्फ शाटका न्य सड 


{1 
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होती दैः तो छाया भी कानी दती दै । जय यद श्रंधी होती 
दै, तो वह भी चंधी होती दै! जव यद शसैर नाशो 
जाता दै, पतिचिव भी नाशदो जाता है । इसमे तोम इ 
भोग नं देखता! 

(७८ ) इस चिचारमें श्राया दढ उयाकिमें पिताक 
वाणी को नदीं समा कि उसका तात्पर्यं प्या दै । क्योकि 
चिज्ञापन में श्रौर शित्त मे वह्‌ यदी कते रदे कि * रासा 
श्त श्रौर स्वच्चद्‌ वा सर्वसपन्न है, नित्य जीचित दै", यह 
तो शरीर मरनेवाला दै, नित्य जीचित श्रौर श्रशत कैसेदो 
सफता हे ? श्रौर स्वच्छृटता वा सर्वसपन्न भी नहीं है । हर 
रकार इसे भय श्रौर श्रावश्यकताष है । भूख लगते हौ 
भोजन न पाये, तो श्शक्त दो जाता है । इसमे तो कुच भी 
भोग नदी । 

(७६ ) इसलिथे देवराज दद रास्ते से लौट श्राया श्रौर 
फिर नप सिरे से ब्रह्मचारी होकर शिर पर लकद्ियों का 
भार उखापः हप बह्याजी के पास श्राया । तच ब्रह्मा मे उससे 
पूच्छाकि “पे देवराज इद । तुम तो शाति पाकर विरोचन 
के साथ चले गप ये, श्व किस प्रयोजन के लिये लौटकर 
प्राप्दो £ 

{ २० ) तय देवराज इद्र ने का फि “भगवन्‌ 1 जव यद 
शरीर उत्तम चख से योता दै तो अतिधिव भी, जो रोस 
मे दै, उत्तम वस्ोघाला होता हे । जव यद्ध उत्तम भूषण 
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पदनता दै, तो यह भी भूषरयाला दत्ता दै । जव यद्‌ शिर 
सुसुखः नख कथयद्ोनादहैतो यदमीशिस्थुह ुंड्ा 
श्रौर नख कटा दोता है, चटव स्या करै, इसके काना दोने 
से यहभी कानाद्येतादै, हसके चरघेदोतेसे यहम श्रधा 
हो जाता रै, इसके संगरे दोने से यद भी लगड हो जाता 
द, चरिफ नाशदयेनेसे यद्‌ भीन होजातादै।मेतो 
दसम छदं भी भोग नदं देखत 4” 

( ८) तव ब्रह्मञ्ते ने का, शायाण, देवसाज शै) 
सप तरह रे जैसा चमने सोचा । दस श्रात्मा कोन 
तुमने जाना था, न चिसोचन ने, श्रच्छा हृश्राजो वम लर 
श्राये द्यो । इस श्रात्मा को लिख पर मुक्त सव कुथ्‌ 
भितत्ता दै, दवाय व्ह सिसागा ! परतु वत्तीस ( २२) 
वर्षं फिर भरे पास रद्य श्नौर बह्यचर्य कसे, तव समभ में 
श्माघेगा । शरोर यह इसलिये का कि ब्रह्मचर्य से जो पापौ 
कालेश दै, वह दुर दयो जायगा, तच श्चात्यसाक्तात्कार खगम 
द्यो जायगा । श्नीर इदः नेफेखा षी किया फि बत्तीस ( ३२) 
वपं का ब्रह्मचर्यं पिया । 

(८२) जय देवराज दृद्रने दूस चार मी रत्ती 
चर्पं का यह्यचयं स्तिया, ते ची ब्रह्माजी ने उक्ते योग्य 
काकि रे वडा! जो जाध्रद्‌मेनेतं के भीतर चिस 
द्ध्म दिप देतारे, वदी स्वरम नेष से निकला 

विना जे के खच स्य फ भष फो देखता दे) 
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चह, जो स्वश्न मे च्चाया अपनी महिमा को अकर करता दै, 
आत्मा है । पतिर्विच श्रात्मा नह । ओौर यद श्रत है । थही 
सर्वसंपश्न वा स्वच्छुद्‌ दै । यही ब्रह्म दै ! इसी के सात्तात्कार 
पर नक्द्‌ मोत्त मिलता है, श्मौर मुक्त सव मनोरथ परे द्योते 
है । तव ङद्र सतषट दोकर फिर लौट गया । 

(६३ ) श्री ब्याज के वाक्य का तात्पर्यं यद है किव 
जाग्रदवस्था होती है, तो वद अख में वैडकर देखता है, 
श्रौर जव स्वभ्रदोतादहै, तो शओ्रोखकोभी चख ओ समान 
उतार देताहैश्रौर नग्न दुश्रा विना नेत्र के स्वभ-संसार 
को देखता दै । यदो चिना श्रो के देखता दै, चिना 
कानों के सुनता है, विना पवि के चलता है, विना दाथोँफे 
पकड्ता है । जव कि यदोन तौ श्रंख रसतादै,न कान, न 
पोच, न हाथ, इसलिये उसका करोड आकार नही, वरन्‌ 
निर्विकार च निरवयव श्र्थीत्‌ कारण-काये ( पयो कव) से 
रदित दै! श्रौर फिर च्यु क्ि सवको देखता दै, सवको 
सुनता दै, अतपव सर्वशक्तिमान्‌ श्रौर ऽयोतिषा ज्योति है । 

( ८ ) जिस पकार कोषे प्क वख के पष्टनने से 
वस्धारी हो जाता है, स्वयं चख नहीं दो जाता , इसी तरद्‌ 
जाग्रत्‌ मं नेत्र ॐ भीतरः शाने से नेत्रयाला हो जाता दै, स्वयं 
चेत्र नदी हो जाता, शरोर का्नौ मे अने ने कर्णवाला-सा 
द्यो जाला है, स्वयं कान नीं दो जात्ता, वरिक सथ देदमें 
श्मातरे से देदवाला-सा हो जाता है, स्य दद नदीं द्यो जाता, 


#। न 
१) 
4 = 


द 
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श्रौर श्रहकार मे श्राने से श्चदकास्वाला-खा हो जाता रै, 
स्यय श्रदकार नं दयो जाता । श्रौर, जिस तरह वख सखदज 
भँ उतर जाते है, उसी तरद्‌ क्या श्रंख, क्या कान, क्या देह, 
पया श्रहंकार इससे सदज मे उतर जाते हे, उनमें कोर कैद 
नदीं पाता , इसलिये पृ स्वतंत्र प्रौर नित्य सुक्र दै । फ्याकि 
सृष््म दणि से यदि देखा जाय, तो लिख तरद पहने दुष वख 
पटननेचालेके देह में भवि नहीं हो जाते, वरन. देद तो 
जैसी है, येपि सी र्दती दै , इसी तरह नेत्र, नासिका, फरण, 
दद, च्रदकार मेँ श्राया दच्चा भी श्पने स्वरूप मे सपूर्णतया 
ज्यो कात्या चिना श्रोख, चिना कान, विना दैद श्रौर चिना 
श्रहकार दोता है, इसी कारण परम पविचरदे । 

(८५) तो भी साधकनेत्र मे श्रनिवाले को ने्रवाला 
जानता है, फितु वह्‌ ने्रवाला नदीं वर्‌ नेत्रवाला-सा दोतां 
है! कानमे श्राने को कानवाला सयाल करता है, कितु वह 
कानवाला नही, वरन्‌ कानवाला-सा होता है। श्रहेकारः 
मेँ श्राते को द्वेखकर अदकारवाला खयाल करता है, शित 
वद श्रदकारवाला-सा दोता दै । दद मे श्राते को चद 
देदवाला खयाल करता दै, रितु वह देदवाला-सः होता 
है । जिस वरह सुख दिखनेवाले दर्प॑स मे वद सुख शे ॐ 
मीतर नही छ जाता, कितु भीतरः श्मायासा स्याल ष्टोता 
है, उसी तरह वह श्यो, कान, नाक, दद रौर अदकारमें 
कमी नदद उस, {कितु उनमें उतरा-खा खयाल द्येता दै। 
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काना नदीं होता, क्योकि स्वप मे वह्‌ चिना शख के दैखता 
है, चिना कानों क सुनता द, चिना पो के चलता है, चिना 
हथो के पकड्ता है, उसलिये स्या श्मख, क्या कान, क्या 
नाक, स्या सुह, क्या शसीर, सवके नाश से वह नाश नदीं 
दोता, यदह तो सच ह । परंतु स्वप्मे मी उसे मारते-से दँ 
शरोर धकेलते-से है, मौर भिय को दैखता भयभीत वा 
सश्र-सा होता है चरन्‌ रोता-सा होता है । इसलिये मै इसमे 
भी मोग नदीं ठेखता 1 

(६० ) इ के खोच का परिणाम यहदहैकि निसंदेद 
्रात्मा, जो जाग्रत्‌ शरोर स्वश्न मे आआता-जाता है, जायत्‌ के 
शरीर रोर स्वभ के रूपो से प्रथस्‌, परम शात, अविनाशी, 
नित्यद्ैनतो शरीरकेमसनेसे मर जाता हैन किसी 
प्रोख श्रादिके ट्ट जाने से चंधा-काना दहा जाताः (क्योकि 
श्मधापन वास्तवमेश्रोंखकाट्ूर जाना दहै), तो भी स्वम 
मे यह्‌ विना श्रखो के देयता स्तिद्ध होता हे। इसलिये 
रोख फे श्रंधेपन से चद श्रंधा नदीं दोना, नतो कानके 
ट्र जाने से वह वदसदोतादैःन सभक कट जानेसि बद 
लंगङ् शोता दै, न शरीर मरने खे वह मर जाता रै, वसन्‌ 
श्रसीर्‌ के किली शुणसे भी वह लिप्त नद्य होतातोभी 
सव्र म अयमीत-ला होता दै 1 दण ` ` है, तो भागता, 
ह, श्रौर गेम गिर्तादै, ॥ दरेखता द 4 

{, 


णु ॥ 
1 


उससे मार साना-सा दोला दै, = स्वमान 


॥} 
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का दिखाई देती है तो धकेलता-खा श्मौर धकेला जातानखा 
दोता दै, यद्यपि वास्तव मे रोता नदी, छतु रोता 
श्मौर गिडगिडाता-सा दोता दै, इसलिये पूणं स्वतत्र, 
चा सर्व-सपन्न नदी है) 

(६ ) ययपिस्वप्नमें मार नही खाता, किंतु मार 
खाता-सा होता है , धकेल न्दी जाता कितु धकेला जाता- 
खादोता है, च्मौर रोता नदीं कितु कदन-विलाप करता-ला 
होता है । यद भी स्वधन मे उत्ते पक दोप है, वह पूं स्वतन्न 
नदीं । इसलिये मे इसमे भी भोग नहीं देखता । यद सोचकर 
फिर लकडिर्यो का वोम उढारर दवार बरह्मचर्यं श्रौरः 
पूछने के लिये श्ट ब्रह्माजी ऊ पास लौट त्रया । 

( ६२ ) तव प्रजापति ने पृक्का,पे इद्ध! तुम तो श्रात्मा 
की पचान में शाति पाकर गए ये, फिर क्यो लौर चप 2 
उसने का, पे भगवन्‌ ! ययपि शखर फ श्रे होने से यह 
स्वप्नात्मा अधा नीह जाता, न काना होने से काना 
होता है, वरन्‌ शरीर के किसी ठोपसे दूषित नदीं होता, 
तो मी यह स्व्नमे मारता श्रौर केला जाना-सा देखा 
जाता रै, श्मौर अस्चिकर वार्नोकोदैपताहै तोडस्तादै 
श्र सोता-सा दोता दै, इसलिये पूणं स्यत न्दी । मं 
इसमें भी कुद भोग नदीं देखता । 

( ६३ ) तच ब्रह्माजी ने कहा, एे इद्र । शावाश ! च्छा 

सोच किया । छन्छा कियाजो तू लौट श्राया।मे तुके 
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फिर इस श्रारपा के चिषय मे सिखाञना । मेरे पास वत्तीख 
(३२ ) वपं श्रौर रहो, श्रौर ब्रह्मचर्यं करो, फिर सममं 
शमा जायगा । श्रत दद्र फिर वत्तीस (३२) वर्षं श्रौरः वों 
रदा, श्मौर बह्यचयं करता रहा 1 ध 

( ६ ) जव ङ्धद्र ने फिर वत्ती (२३२) यथं ब्रह्मचर्य 
किया तो श्री ब्रह्माजी ने उसे छद्धचित्त श्रौर लिक्नास 
पाकर कहा कि षे दद्र । ययपि यह स्वप्रात्मा मार खाता-सा, 
धकेला जाता-सा, रोता-सा स्वम में होतादै, फु जिस 
तरह जाश्रदयस्था उसमें छ्रन्य की श्र्थौत्‌ अनात्मा क्म दै, 
उसी तरह स्वभ्रावस्था भी उसमे च्रनात्मा की दै । मार 
सखाता-सा, धकेला जाता-सा श्रौर सेता-सा जो वदां दिखाई 
देता दै, उसका च्रपना यु नद, वरन्‌ स्वमन कागुणदै। 
जव वह स्वप्न सरे भी निकलरर घोर निद्रा ( खुपु्ति)में 
जातादहै, जदो न तो कुठ स्वप्न देखतादै,न कद्ध याद्‌ 
करता दै, न छु इच्छा करता है, वरन पूणं ्रानद्‌ मे दोता 
है, वह श्रात्मा है । यद्दी च्रण्तदै, यही पूरं है, यदौ बह्म 
है । इसी कय पदयान परः प्रसाद निर्भर है) तव इष्ट फिर 
श्लात्ति पाकर लौट गया । 

(६५) रहस्य की वात यददो यद है कि पदली शरित्ता 
मैजोश्ीब्रह्माजीने श्चास्मा को जाग्रत्‌ के समयश्रोपमें 
दिस्रलाया था, तो क्या शरीर, क्या रदद्धिय, क्या मन, क्या 
च्हकार, खव मे खव वाला-सा या, फितु स्वभ्रमे फिर 


ज्लञानकाड २६६ 


दूसरी वार जिक्ता दी सो क्या श्योख, क्या नाक, क्या कान 
चरन्‌ सव दे प्रौर सय ददि उससे दर ! श्भावरूप ) 
दो गए ये, वल मन बुद्धि चित्त दकार मे थकर द्श्या 
स्वर मे लीला कर्ता-खा रह्‌ गया शा, श्रोर इस मन वुद्धि 
चित्त हकार के लक्तण उसमे करिपत दते ये, लिमनसे 
इद्रको मार खातासा, धफरेला जाता-सा शौर रोता-सा 
दविस्वाई दिया › वरन भय श्नौर डर जो सव मनके धर्म, 
श्रोर वलवान्‌ चिन को देग्यफर श्यहकार फे कार्ण मार 
खाता-खा, रोता सा, धक्रला जाता-सा, सव उसमें मानता 
था, अपस घोर निद्राम दिमाया श्रौर उसी की शित्त 
दी, जदो मन बुद्धि चित्त श्रदकार भी उससे उसे तरह 
उत्तर गये सिलल तरह स्वप्नमे शर श्रः दृदिया उतर 
गद थीं। 

( ६६ ) यदा घोर निद्रा ( खुपुक्ति) में जव मनचुद्धि 
चित्त हकार भी उतर गये,तोन यहो कु सोचता दै, 
क्योकि सोचना मन काध्म है,न किखी र्ते जानततारै, 
क्यौकि जानना बुद्धिका धर्मटै, न यदह फिमी कोयाद्‌ 
करता दै, क्योकि अभिमान का निण्चय श्रहकार कस्त 
ह, च्यात्मा नदी करता 1 

( ६७ ) ए मादय ! चह कथकर सोचे ? श््थोफर जानि ? 
क्योकर याद्‌ करे 2 किस प्रकार निर्वय करे ° चह जो सोच, 
ज्ञान, स्मरण, निश्चय के करण ( सधन ) ये, भिन्न श्र्थात्‌ 
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लात्मा के थे। सचकरे सव यदो वच की भोति उससे 
उतर गप, तो चह्‌ समस्त इंदियो की सानि प्यौकात्यौ 
निरुपाधि रह्‌ गया, जदा मन बुद्धि चित्त हकार ऊ 
भी गसि मदी रखते हँ , इसलिये धी ब्रह्माजी ने मन चुद्धिसे 
भी दूर यहां दिखलाया श्रौर कदा, यह जो घोर निद्रा 
( ख॒पुक्ति ) मै सोया इत्रा पूरे प्राराम मेदहदोता है, यदह 
्ात्मादै, यद्य पूरं स्वतंत्र ै। इदे शाति पाकर फिर 
लौर गया । 

(६८ ) मामं म जाता उसी तरह उसकी शिक्ताको 
स्मरण कर्ता श्रौर सोचता जाता था। उसे फिर एक 
दूस दोप खजा, छरीर डराकि धोरनिद्रामे नि सदे 
यहन तो मार खाता-सा, न धकेला जाता-सा, न रोता-सा 
दोतादहै, वरन्‌ श्राराम मे द्योता, तो भीचहदन तो 
श्मपने आपको जानता दै, न दूसरे को जानता है, यदह भी 
प्क शतक-सादोता है! इसलिये मे इसमे भी छं भोग 
नर्द दैखता । इस कारण फिर तीसरी वार लकडि्यों का 
चोभः उछाप्ट ष्ट फिर जिज्ञासा नौर घह्यचयं कै लिये 
ब्रह्माजी के पास श्राया। 

(६६) तवर श्री ब्रह्माजी ने पृच्का, पे देवराज दंद्। तू 
ततो श्रपते श्रा में शाति पाकर गयां था, च्व फिर किस 
अकार लौट श्राया 2 तच उसने कदा, भगवन्‌ ! नि सदेह 
निद्धामे नतो मार ग्याता-सा, न धकेल जाता-सा, न 
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रोता-सा यद श्ात्मा दोता दे, वरन्‌ फेवल श्रानदमे होता 
हे, तोभी उसमे यद दोष दिखाई देतादहैकिन तोच 
श्रपने श्रापक्रो जानता दैन दृसरे को जानता है, ते यद 
मी प्क भुस्दासा ह्येता दै। मै इसम भी ङु भोग 
नं देयता 

( १०० ) तव वऋह्याजी ने ऊहा, पे इढ ! इसी तरह 
है, जैसा तुमने सोचा दै । फिर तुम्दं सिंखलाताष्। 
छ्वतू पोच वर्षं श्रौर मेरे पास रह श्योर बह्मचर्यं कर। 
च्छुक श्रव थोडा श्राचर्ण र्द गया था, छत ब्रह्माजी ने 
पोच वर्धं कटे । खव मिलाकर १०१ वधं ब्रह्मचर्य करिया । 
इसलिये वेदा मे प्रसिद्ध है फिदद ने १०६ वै व्रह्मा 
के पास व्ह्मचर्यं कियाथा। 

( १०१९ ) जव देवराज शट ने फिर पोय वपं ब्रह्मचर्यं 
किया, तो श्री जह्याजी ने उसे योग्य लिज्ञाु पाकर का, 
दे षद्र ! श्रोंख दैयती दै, कितु श्रपने देखने का निश्चय नदी 
करती । इसी तरह कान खनते हे, फिठु श्रपने खुनमेका 
निण्चय नही करते । जिह्वया चखती टै, फिवु श्चपने चखने का 
निश्वय मही करती । क्योकि क्या श्रोखं कां देखना, स्या 
कान का नन, यप जिद कए चखनए खवर! तिष्य 
मन करता दहे। 

(१०२) देखो, कभी-कभी मञुष्य सोच मेँ दता है 
चनौर उसकी श्रो के सामने चीजं निकल जाती हे, ययपि 
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रख उनको द्रैखतीं है मगर मन दूसरे सोच-विचारमें 
होता है, इसलिये उनके देखने का निश्चय नदी करता, 
चरन्‌ यो निचय करतारैक्रिमे सोच मे था, सेने ते स 
देखा, मेरी श्रोखो के सामने निकल गया। 

( १०द ) किर, जव को चात कता हैः र सुननेवाले 
के कान वात सुनते भी ट, फितु मन कही सोचें होता दै, 
तो फिर तकाजा करता हैफिजो ङु श्रापने कहा, मैने 
खना नदी, मेर मन उपस्थित न धा, श्राप दवारा वरेन 
करे । यद्यपि उसके कान मे शब्द्‌ पडा था श्रौर श्मवण्य सुना 
जाता था, पर चू करि कान श्रपने ने दुष को निश्चय नदी 
करते, वरन्‌ उनके सुने इए को निश्चय करनेवाला मन 
उसमे खुनने मे शामिल (अत्त) न था, दसलिये कान चिना 
निण्चय खुनते है रौर अख चिना निश्चय देखती है । 

( १०४) इसी तरह निद्रा मे भी श्रास्मा जो च्रानदस्वरूप 
ह, श्रपने ्रापो पाता श्रौर देखता दै, परतु उस समय श्यपने 
श्ानद कों श्रौर अपने श्रहंकार को निश्चय नदीं करता, 
क्योकि निश्वय करना वा भान करना मनकाकाम रै, 
वह्‌ श्रात्मा उस खमय मन से निकलक्रर श्रपने परमानंद 
सं चिश्चाम लाभ करता है, फिख भकार उसा निश्चय करे £ 

( ९०५ ) लिख तरह ऊपर के उदाहरण मे ऊान वास्तव 
मे सुनते तो है, श्रोख वास्तव मेँ देखती तो दै, क्रतु उसका 
निष्त्वय नदीं होता, इसी तरह श्रात्मा अपने श्चापफो चरन्‌ 
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समस्त प्रयोजर्नो ( मनोर्थो ) को यदय दैसता ऋ्रौर 
प्राता दै, परतु उसका चविण्वाल नदीं हयाता। 

( १०६ ) विचारः करने से विण्वासद्ो सतारे फि 
लिख ध्रकार उपयु उदाहरण मेँ यह कटनाठीकदै फि 
वास्तय मेंकानोंनेतोसुनाःश्राखो नेते सखा, कितु 
मन मौजूद न था, इसलिये उनके देखने श्योर सुनने का 
निण्चय नदं श्रा, तो भी निण्चयका भ्यासी मयेप्य 
र्यो कदतादैकिजो ङचमेगी प्रयो के श्रगे से गुजग 
मेने नदीं देखा श्रौर जो ऊच तुमने कदा, मेने नदी खना । 

( १०७ ) इसी तरह जच तुम निद्रा मे जातैद्यो श्रौग 
श्रते मुख्य श्यानदं रपे पाते दो, तो कहते फि मेने न्दी 
पाया। हम तुम उठकर यो ही निण्चय करते किमे 
प्रपमसेसोयाथा।तोचूकि ठम चर्हो सस्य अनिद 
पाते निश्चय नद्ध पाते दो, श्रौर उस स्वभाव कै कारण, जो 
निश्चय मं प्मभ्यासी ष्टो रहादै, कहते हो कि वर्होकुद 
नदी देखा श्रौर खृतक-सा हो गया था, यहं सुक भोग नदी । 
छित जव वद वस्तुत श्यपना सुस्य आनद पातेदो चरर 
सनम च्चाप निश्चयम करतेद्ोकिमे श्ानदमे सोया 
या. इसलिये निण्य भी दिलते हो कि बर्हां सव 

श्रारमदेया। 
८ १०८ ) जिस अकार कोई मनुष्य पेनक लगाने का 
श्रभ्यासी हेरे जाता है, तते जय उस कोद पत्र पद्नाष्ोतादहै, 
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तो कहता है कि सुभे ेनक्र चिना दि पाई नदीं ठेता । तो 
यथपि वास्तव में चद्‌ धा नही दोता, तो भ्य पेनकके 
दास देखने का अभ्यास उसेष्धो जाता है, इसलिथे उसके 
दासा जो कु देखता दै निश्चय करता है । 

{ १०६ ) यदि चिचार करिया जाय तो देखना काम श्ोँख 
का दै, पेनक का नदीं । क्योकि श्रधे के पक्षम पेनक भी 
क्या कर सकती दै । तो भी श्नभ्यास के कारण जव एेनक 
नहीं पाता, तो विना उसके कहता रै कि जैँश्नधा-सारह 
फेनक भिल्तेगी, तो पन्न पढ़ा जायगा, ओर पेनक को लोजता 
फिरता दहै! इसमे तरह मदुष्य भी अस्येक दशय, भत्येक 
पहचान का निश्चय मनसे करता दहै, श्र यदी उस्लतकां 
छमभ्यास है । कितु जव मन नही होता, तो यद्यपि दैसखता 
या सुनता दै, पर उसका निश्चय नहीं करता, वरन्‌ कदता 
है, न मैने देखा न खना । 

( ११०) तुम भी मन के निश्चय के भ्यासी हो । इस 
लिथे खुपुत्ि मे श्रपने आपको जानते-पदचानते श्रौर 
परमानद को पाते हए भी कहतेदो कि यदटोतो कुक्‌ मी 
भोग नद्छं ( ययपि प्मोख भी देखतीदहै, तो इसी श्रास्मा के 
कारण, कान भ्वी खनते है, तों दसी श्रात्माके कार्ण › 
लिया भी चती दै, तो इसी शास्म के कार्ण, मन भी 

निण्चय कस्तादै, त्तो इसी आ्रास्माके कार्ण), तो क्या 
यदं श्रालमा, जो श्पना निजी देखना, निजी सखुनना, निजी 
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चखना श्मौर निजी निश्चय कयना रयता है, धा उह 
भा हो सकता दै ° कदापि नहं । 

( १९६१ ) वरन्‌ उस उपमात्तो फेस दै जैसा फि कोर 
तेज गरम पानी मे हाय लगार रौर फटे कि पानी गरम है, 
श्राग गरम नदी, तो उसके ज्ञान मे छतर है, क्योकि पानी 
मै गर्मीतोश्रागके कारण से है । श्रम्नि तो सक गग्मी- 
स्वरूप दै, पानी मँ गरमी श्चन्य की दै, निजौ नरं, इसलिये 
गर्मतो दै, परु गरम रूप नदीं 1 श्रग्निम तो उष्णता 
दूसरे की नदी, निजी दै, इसी कारण गरम-रूप कदलाती दै । 

८ ६१० ) इसी तरद जव श्रात्मा श्रपमे श्रातादै, तो 
शरण देखती है । जय यद श्चात्मा उसे छोद्तादै, तो वह्‌ 
नहीं देती । इसलिये मालूम श्चा कि रोख मेँ देखना निजी 
नीं चसम्‌ दृखरे का दै । जैसा श्रग्नि के सयोग से जल 
उष्ण ह्येता दै, उसी तरद श्राख भी इस श्रात्मा के सयोग 
से देपखती दै, 

( ११३) पिर च्यु कि श्यात्मा जव कान मेँ श्चाता दै 
तो कान सुनते द, जव श्रास्मा उनसे लग दो जातां दै, 

तो फिर नदीं खनते । इसलिये ज्ञात ध्या कि कान चास्तव 
मे न्धं सुनते वरन्‌ उनमें खुनमा दृखटे का श्रारोपित दै, 
जैसा कि ऋग्निके संयोय से प्रानी मे उष्णता श्रसेषितदै। 


{ ११४) किर चूफि मन भी तव दप निश्चय कर्ता 
0 न अ 
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तो कहता है कि मु पेनक चिना दिखा नहीं देता । तों 
यद्यपि वास्तव मे चद अधा नहीं द्योतः, तो मी ेनकके 
ढासा देखने का श्रभ्यास उसे हो जाता दै, इसलिये उसे 
द्वारा जो ऊध ठेखता है निश्चय करता है । 

( १०६ ) यदि विचार किया जाय तो देखना काम शंख 
कादै, पेनक का नदीं । क्योकि श्चं के पक्तमें देनक भी 
क्याकरसरकतीदै।तोभी श्भ्यास के कारण जब पफेनक 
नहीं पाता, तो विना उसके कदता है कि मे श्ंधान-सा है, 
फेनक मिलेगी, तो पनन पढ़ा जायगा, शौर पेनक को खोजता 
फिरता है । इसी तरद मद्धप्य भी प्रत्येक दृश्य, भत्येक 
पहचान का निण्चय मनसे करता है, रौर यदी उसका 
श्रभ्यास है । फितु जव मन नहीं देता, तो यद्यपि दैखता 
या सुनता है, पर उसका निश्चय नदीं करता, वरन्‌. कता 
है, न भने देखा न सुना । 

८ १९० ) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी दो! इस 
लिये खुपुप्ि मे श्रपने आपको जानते-पदचानते श्रौरः 
परमानंद को पाते दए भी करते कि यदत्त ऊ भी 
भोग नदी ( यद्यपि श्रोख भी देखतीदहै, तो इसी श्रात्माके 
कारण, कान भी खुनते हे, तोशसी श्रासाकरे कार्ण ; 
जिद्वा भी चती दै, तो दसी श्मात्मा के कार्ण, मन मी 
निण्य करतादै, ततो इसी आ्मसमाके कार्ण), तो क्या 
यद श्यात्मा, जो श्पना निजी देखना, निजी खुनना, निजी 
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कीदष्ठिसेदेखतीहै, कान भी सुनते, तो दूसरे 
शक्ति से खुनते हे, लिहा भी श्राम्बादन करती है, तो दूसरे 
के स्यादमेस्याद्रलेत्तीदै, मन भी निप्चय कर्ता है,तो 
दूसरे कै निण्य सि निण्चय कररता, क्रतु प्रात्ातो 
दृसरे की दणि से नहीं देयता, चरन श्रपनी दृष्िसे देखना 
है इसलिये दपि-र्प वरन्‌ ठीक दण्टिस्वरप है । 

(श्र ) फिर चू किश्रात्मा दूसरे क श्रवणसे नदी 
खनता, वरन्‌. श्रपने ही श्रवण से खुनता है, इसक्तिये खीर 
श्रवणस्वरूप है । शस तरद्‌ श्ातमा दुसरे के निचय से 
निण्यय नही करता, वरम्‌ अपने निण्चय से निश्चय 
कर्तार, इसलिये ठीक निभ्चयस्यरूप रै । वषत फ्या 
कर्टै, सव शरीर दसी के ्सितित्य से श्ररितत्यमान दे । 
चास्तचमें कुच भी विद्यमान नी, विक सय दसय 
छ्मस्तित्व सरे चियमान दै, इसलिगे करिपत श्रौर मिथ्या 
दै । पितु च्रात्मा नो दूसरे के श्रस्तिच्य से श्ररितत्व नद्य 
स्पत, चस्न्‌ चपने श्स्तित्य से चिदयमान है, इसलिये 
श्रस्वित्व-रूप चा खरु सत्तूस्यरूप है! 

( १६ )क्या सरस, क्या नाक, क्या कान, क्या मनः 
चरन सव शरीरः श्रविद्यमान ह श्रौ सृत ह, पूमरे के 
छ्रस्तित्व, दुसरे की चष्ठिः इदूमरे के श्रयण, द्ूमरे कै 
श्रास्वाद्‌न, दुसरे के निश्चय, दुखरे कै जीवन से जीवित, 
देते, सुनते, च खते निद्वय कर्ते दे, शरोर चद जो जिस 
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उससे भी निफल जाता है तो फिर मन भी नदी निश्चय 
करता, टसल्िये ज्ञात ट्च्रा फि मन का निश्चय भी 
चारुतविफ नही व्रन्‌ दृखरे का श्रारोपित है, लिख तरद 
पानी की उष्णता अग्नि से आरोपित दोती है) 

( ११५ ) शर ये वातत उसी समय, जव आत्मा इस सव 
को दछोड्कर निद्राम पक श्यकेलादोता है, निश्चय रोती 
हैफिनतोश्रोख देखती दै, न कान खुनतेहै. न मन निश्चय 
करता दै) फलु यह ठीक नदीं है करि आत्मा मी उस समय 
नदीं देखता, नदी सुनता, मही निश्चय करता, वरन्‌ वद 
तो सक दश्िस्वरूप, श्रवणस्वरूप श्मौर निण्चयस्वरूप दै, 
लिख पकार फरि अग्नि भी उप्णतास्वरूप है । 

(१६) दे ददर 1 उक्घिमेदो पकार ॐ वाक्यद्योतेहे। 
योभीचाक्यदहोतादै कि पानी गरम दहै, श्रौप्योभी 
च्रोलते दे किच्माग गरम है, क्षित चिवेकपै जानता हैकि 
न्पानी गरम है", दस चाक्य के यह श्रथैदे कि पानी 
वास्तव मेँ गरम नदी, वरन्‌. दूसरे की गरमी से गरमदेः 
श्मौर “श्राग गरम है, इस चाच्य फे यह शरैर फि वह 
द्मपनै गस्मीसे गरम है! वरन्‌ सत्य, तोयो हैकरि उसे 
गरम भी तव करै, जव दृ्लरे क गरमी उसमे आई दो । 
उमरे तोयो कदना चाद्दिफ कि बह गरमकूपया ताप- 
स्वरूप है । 

(२९७ ) इसी तरद, श्प भी जो देखती दै तो दृसरे 
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फो भी मिराई वोलते द, दसो तरद्‌ दम भी उसे जीति 
निण्य करेतोष्टो सकता दै । 

( ६२८२ ) निदान, यदी श्रा सत्‌ दै, फ्योकि श्चस्तित्व- 
स्वरूप है, यदी श्रासा चित्‌ दै, क्योकि रष्िस्यरूप है , 
यही श्राला श्रानद्‌ दै, प्योफि श्रानदस्यर्प है । सी 
कारण से वेद्‌ात्ति्यो मं इसकी निजी उपमा सश्चिदानद्‌ दै । 
जिस तरद्‌ सूयं फी धूप भी रक्घस्वरूप, भ्येतस्वरूप, पीत. 
स्वरूप दै, फितु उसा प्रमाण न्निकोण शरो कै दास देता 
दे, उती तर्ददन श्रात्माकामी प्रमार दस शरीर श्रौर 
मनम होतार, क्योकि जिस तरद निकोण शशिमधूप 
श्राती रै ्रपने स्वरूप फे मि्न-भिन्न रंग दिसाती है, उती 
तरह यह चैतन भी श्रोणि में देसता, कानमे खुनता, लिहा 
में चसता, मन में जानता-सममता-सोचता निश्चय कर्ता 
सिद्ध दोता है। 

( १०३ ) फितु जिस तरद च्रिकोण शीशा वास्तवमेन 
तो लालदै, न खेद, न पीला , उसी तरद न श्रख देखती 
है, न कान खुनने दँ, न जिह्वा स्वाद्‌ लेती है, न मन जानता 
है, न निश्चय करता दै, वरन्‌ सयक सयदस (आतमा) के 
निजी चमत्कासंके योतकर्द, शरीर प्रत्येक श्माविप्कारमें 

( दशय वा व्यक्िम ) इतके पसर चमत्कार काभ्रदढुरमाय 
है, कितु गोर निद्राम तो वह शआ्राचिष्कायों से भी पवित्रः 
छ्मपने समस्त चमत्कार्य मे श्चपने दी स्वखूपर्मे स्पषएटतर > 
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कारण से ये जीवित, विद्यमान, सुनते, देखते, च यते, जिश्चय 
करते ह, वही श्राल्मा दै, वही जीवनस्वरूप, स्तित्वस्वरूप, 
रश्रिस्वरूप, श्रवण॒स्वरूप, रखनास्वरूप, श्रौर आनद 
स्घरूप है । 

{ १२० ) जव क्रि वह जीवनस्वरूप दै, तो उसी तर्द 
जिस तरह श्रग्नि को जो गरमी-स्वरूप है, बोलचाल मँ 
गरम कट सकते ह, इसी तरह इस जीवन ( चेतन ) को भी 
कह सकते हे कि निद्राम वह जीवित दहै, श्रौर दसी तर्द 
जव कि वद टष्टिस्वरूप है, तो कट सर्वे ह कि वह श्रपने 
आपको देखता है, जव कि वह्‌ धवणस्वरूप है, तो कह 
सकते ह कि वद श्रपने आप में श्रापको सुनता दै, जव 
कि वह्‌ श्रानदस्वरूप है, तो कष सकते ह कि यद श्रपने 
छ्ानद्‌ मे श्रानद्‌ पातादहै। 

( १२१ ) देखो, मिसरी वास्तव में मधुरतास्वरूप है, 
क्योकि जिस-जिस वस्तु मे उसे डालते है, उखी-उसी वस्य 
को मधुर कर देती है! परत वे सवं वस्वुर्े दूसरे की 
मधुरता से मघुर दोती दै, वास्तच मेँ फीकी होती द । इसी 
सर्द ये खय शरीर, प्रय, इद्धियं शरोर मन तक हं, उसी 
के जीवन से जीवित द! फिवु यह (श्मात्मा) तो दृसरेके 

ज्ञीयन से जीचित नही, वरन्‌ श्रपने जीवन से जीवित दै, 
इसलिभरे जीचनस्वरूप दे ! श्रौर जिस तरद मिसखरी को 
भी सर्वसाधारण लोग भिडाई वोकल्लते ह श्नौर दूसरी भिरं 
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स्थान पियमान नहीं दोतते, ना श्रकेली श्रग्नि के समान 
समस्त चमत्कार रा पु"ज फकमेवादिनीयम्‌, श्रपने स्वरूप 
मे धरफटतर होना , परतु जव तङ धार श्यौर माननीय 
दमत करण का मानवीय शरैर्मे कर््रभोगके कार्ण सतध 
हे, उन प्रारन्ध-भोग-समाति तङ इसका श्राविमाय जाम्त्‌- 
स्वभ्न-षुपुक्षिमे द्योना-मा दिखाई देताहैः। वास्तवमें यद 
प्क रहै) जेमा पर मयुप्य ॐ शरीर में धकर दोना है, उसी 
तेरह -दूसरे णरीयो में चमकना, श्रौर जैसे मयुप्यओे 
गगर प्रकर होता दै, उसी तरद मानवीय शरीर तो क्या 
मरन्‌ पितर गधर्थं देयना प्रजापति श्रौर ब्रह्मा ङे शस्यो में 
भी चमकतादहै। 

( २०७) कितु मानवीय शरीर मे वैतृरू कमो के कारण 
जितने साधन ( कर्ण ) पक्र एः दै, उसमे दस 
उतने ही सल्तिप्त चमत्कार प्रकट होते हं । पितर्य ऊ शरीरो 
भे उमेसे वढकरः चमत्कागें के सावन (८ कण्ण) ह, इसलिण 
इसके अधिक चमत्कार वदां भरट होने । श्रौर फिर 
गध्चं तश्रा देवताच्नो के शरीर उनसे भी श्रधिक साधन 
रखते हँ, उनम उनक्री श्रपे्ना भी श्रधिफ इसके चमत्कार 
धक दोतेर्हं ! ह्यलोक मे सरसे वढ़कर साधने हे, जिससे 
चदृकर दर्यो मे नीं! इसलिये बह्मा करे शरीर भे सत्य- 
सररप, सत्यकाम, पूणं स्यतत्र च्मौर परम शक्धिमान्‌ इसके 
चमत्कार धकर होतेह) 
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यद्य बह्म है । यदय समस्त मनोर्थो ( आशयो ) की सानि 
है) क्योकि दस्ती के चमार प्रत्येक शरव्यक्त मेँ राण, उसे 
पूण ( व्यङ्क) करतेदहै। 

{ १२४ ) जव यह श्रातसा प्रत्यत्त ( दश्य ) कमो छोडता दे, 
तोवेखव ङे सव इसे निजी चमत्कारो के प्रतिवि्वौँ से 
रिक दो जाते, र यह विव जिसके निजी चमत्कार, सव 
चमत्कायो से तद्रूप इश्चा एक द्महितीय, सव चमर्फासयौ की 
खानिस्वरूप, इख घोर निद्राम होता दै । क्योकि सव 
मनोरथ, खव चमत्कार इसमे क होते है, यदमी वास्तवे 
समस्त शुणो श्रौर मनोर्थो कापु'जदै, च्रौर यदी ब्रह्मदै। 

( १२५ ) यदह न मान लेना चादहिपः कि कोई भिन्न 
मनोरथ या भिन्न चमच्करार इसमे कल्पित होते है, कदापि 
नदी । वरन्‌ सव चमरंकार, सव सक्टप, इसके निजी दे, 
जिस तरह उष्णता श्रौर परकाशश अग्निमें दूसरे के नदी, 
चरन्‌ निजीहें, क्योकि एक ही प्मग्नि चश्चु-दद्धियमे धकाण 
क्रा निश्चय पाती दहै, वदी श्यग्नि व्वर.इदधियमें गस्मीका 
निश्चय पाती है, रितु चश्चु-दंद्धिय रौर त्वर्‌-दद्िय की 
्पेक्ता ( उपाधि ) के चिना पकी ग्नि, गर्मी ध्रौर 
प्राण तया द्रिनि को$ भिन्न-भिन करिपत शर नहीं| 

( १०८ ) इसी तरह प्एऊद्धै श्रात्मा नेत्रम दिः कान 
मे रवर, लिहा मे स्वाद्‌, मनम निश्चय री शन्दाचलीसे 
यला जाता है, सितु घोर निद्रा ( षक्ति ) मेजवये प्रकट 
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जाते हे, दसलिपः पक रूप ( उपाधि ) मेँ पक हयी चमत्कार 
इसका परफट होता है, दुसरे चमत्कार ( कमाल ) भरकर नदीं 
होते, तो भी सव कमाल इसके निजी, फिसीरूपया 
उपाधिमें भी दूर नदीं दो जाचे । इसलिये जाघ्रत्‌ मे जव यद 
न्पोख के भीतरः होता दै तो यद्यपि केवल देखता है श्रौर 
श्रोप-पुरुष कदलाता है, परतु उसी तरह इसे मय कमाल 
म्राप्त ह। श्चौर वुद्धिमान्‌ श्रास-पुस्प मे भो इसे उन्हीं कमाल 
से, ओ ब्रह्मलोक मे वियमान दोते रे, पदचानते दे श्रौर 
इसी शरस पुरुध की उपासना करते दे । 

(१३६ ) फिर, चू किजव कानमे वैठकर खुनतादै 
देखत न्दी, तो ययपि अत्यक्त मे केवत कान-पुरष श्रा 
खनसे का कमाल देखता हे, दृसरे कमार्लो को नदद देखता , 
पस्तु भीतर में बुद्धिमान्‌ इसे कानों मे भी सारे कमलोसि 
पूं पदचानते ह, रौर कान-पुरप को भी ब्रह्मरूप जानते 
उपासना कस्तेहे । इसी तरद नाक-पुरुप, जिह्वा पुरप 
दत्यादि को भी स्थूलद्शीं इद्धिय श्रथवा क्षानेद्रिय जानता 
उखे दूषित खयल करता, क्रित सृक्ष्मदशीं पुस्प क्या 
नार-पुरप, कया जिह्वा पुरुप सव को सच स्थान मे कमालो 
से पूं पद्यानते व्रह्म-रूप कर इस ऊप उपासना करते द । 

( १३० ) पे इद्र । यदी आमा जाग्रत्‌ मेँ श्ाया श्रपने सव 
कमाल्लौ से ययपि प्कषोता दै, तो मी जिस तण्ड इसके 
छु कमाल जाघ्रत्‌ भें स्पष्र होते है, उसी तरद (इससे) भिन्न 
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( श्ट ) ययपि मनुष्य से लेरर व्रह्मा सक भिन्न-भिन्न 
शरीर है, पितु यद श्ात्मा श्यङेला समस्तगुणोौ कापुज 
स्वरूप सचे एक है! इसी कारण इसको दइकलोता बोलते 
ह । शरोर भत्यत्त म मयुप्य जिस-जिख उपाधि ( व्यक्ठि)मे 
इसरा भ्यो-ज्यौ चमत्फार देखता है, उसे उसी उपाधि का 
चमत्कार गुमान करता नाना धकार के चमत्कारः देखता है । 
श्नौर प्क लोक को दूसरे लोक से न्यूनाधिक खयाल करता, 
निकम्मे लोक, निरूम्मे भोग मेँ हानि देखता, बडे लोक, वडे 
भोग कीं कामना करता उसके मिलने के लिये करम करता दै। 

( १२६ ) लेकिन वे जो बुद्धिमान्‌ ह, श्रौर इस संधि 
मानवीय शरीर मे इस दइकलोते, समस्त चमत्कारो के पुज 
को जानते है, नौर इसी मे सिथत दते है, सव मनोर्थो, सव 
चमत्कारो को पा जाते ह । क्योकि वे निश्चय कस्ते कि 
जव यदी ्रात्मा नेत्र में भरकट इुश्रा देखतां टै, तो क्या नने- 
वाला महीं ? यदि वह खुननेवाला न होता, तों क्योकर 
कानों मे श्राया खुनता । श्रौर यदि कानमे खुनतादैःतो 

क्या दैखनेवाला नदीं 2 चरिक है । क्योकि यदि देखमेबण्ला 
न दोता, तो कर्योरर श्रोख में श्राया देख सक्ता । 

( १३० ) निद्रन, क्या श्रोख क्या कानक्या नाकक्या 
सुख क्या शरीर च्या त्वक्‌ भिन्न -भिन्न रूपो वा उपाधियो में 
श्या श्रा देखत खुनता स घता चखता दूता द्योता है । 
यद्यपि द्ोडे रूप ( उपाधि ) दूसरे चमत्कारो के श्राचस्णदो 
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जावे दैः श्लिष्ट पक रूप ( उपाधि) मे पकी चमस्कार 
इसका भरकट होता दह, दूसरे चमत्कार ( कमाल ) प्रकर नहीं 
होते,तो भी सव कमाल इसके निजीदठे, किसीरूपवा 
उपाधिमे भौ दृर नही हो जाते । इसलिये जात्रत्‌ में जव यद्‌ 
स्रोखके मीतरः होता दैतो यद्यपि केवल दैसता दै श्रोर 
श्रोख-पुरुपर कद्लाता है, परत उसी तग दसे सव ऊमाल 
शरत े। श्रौर बुद्धिमान्‌ ोप-पुस्प मे भी दरसे उन्दी कमार्लो 
से, जो बह्मलोक मे चिद्यमान होते दे, पहचानते हे श्रोर 
इसी श्रोप-पुरुष की उपासना ऊर्तेैदे। 
( १३१ ) फिर, चरि जव कानमे वैरकर सुनता 
देयता नद, तो यद्यपि भ्रत्यक्त मेँ केवल कान पुरुप हुश्रा 
खनने का कमाल देखत दै, दूसरे कमाल को नदीं देखता, 
परतु भीतर मे बुद्धिमान्‌ इसे कानों में भी सारे कमालौ से 
पूरं पद्ानते दे, श्रौर कान-पुस्प को भर जह्य-रूप जानते 
उपासना करते टे । इसी तरह नाक-पुरुप, जिह्वा पुरुष 
इत्यादि को भौ स्थूलदशीं दद्िय श्चथवा क्ञनेद्धिय जानता 
उसे दधित सयाल करता दै, छि सुदमदशीं पर्प स्या 
नाकर-पुरप, क्या जिया पुरुप सव को सव स्थान में कमार्ला 
से परण पट्चानते ब्रह्म-रूपं करके इसकी उपासना कर्ते रै । 
८ १३२ ) ्े इद्र › यदी श्राटभा जात्‌ यें छया छने सव 
कमात से यद्यपि पकदोता है, तो मी जिस तरद इसमे 
छु कमाल जायत्‌ मे पष्ट होते दँ, उम तरद (इससे) भिन्न 
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[अ 


जाग्रत्‌ के दोप श्रनजान क्यो इसमे दिख देतेद। श्रोर 
यदह मनुष्य दुसरे जे दोपोंको श्रपनेमे अलुभान (भानं) 
फरता विवश-ना दो जात्ता दै › क्रित ज्ञानी दूसरे के दोषो 
को अभाव-रूप देखता हुच्रा श्रौर अपने सव कमार्लोका 
निश्चय करता ह्या भी विश्वास करता हैक “मै पूं 
खंपन्न च पणं स्वच्छंदं ह", ओर श्रनजान मञुप्य इसके 
निश्चय मे चकिच द्योता है। 

( १३३ ) फिर चू कि यद आ्ा्म-पुरुष जव जात्रत्‌ से 
स्वप्नमेजातादहै, तो स्वप्न के कमाल दसम पकर होने, 
श्ितु स्वप्र के च्रनात्मदोपमी इसमे प्रफर दो माते ह| यद्ध 
कार्ण है कि तुर्दै मार खाता-सा, धकेला जाता-खा मान 
दुश्याा, क्योकि मार खाता-सा, धकेला जाता-सा वरहो 
द्मपने से भिन्न खयालक्रे गुणथे, जो घोर निद्रा ( खुपुस्ति) 
म नहीं स्टे। 

( १३४ ) किर, दइखी तरह जव यद्‌ खपुत्ति मे जाता, 
तो खुपुि के ्र्थात्‌ नात्य वेखवसी श्रौर धकार के 
गुण इसमे चियमान होते है, कितु इसका शुस्यानद जो 
परमानद्‌ श्रोर निजी कमाल दै, स्पष्ट रता है › इसी कारण 
जाग कर यद्‌ निश्चय करता दै किमे रेल श्ानद्‌ सरे सोया 
फि कु भी खचर्नरडी। 

( >३५ ) इस निचय श्मानंद्‌ का निश्ययतो श्रपतने 
कमाल का रै, श्रौर चेखवरी का निश्चय भिन्न निद्राकादटै, 


॥ 


श्ानकाड ३८५ 


क्योकि यदि वेखयरी शरीर धकार भौ इसफे निजी गुण 
दते, तो जा्रत्‌ मे दूर ( अभाव ) न होते ! वह्‌ शरान तो 
जाघ्रत्‌मे मी सिद्ध है, इसलिपरे पे इद । उल ्नान्म खपुभि- 
दोषस्ते तुभे मान हु हे रि "वदं खुषु्भिमें यद (श्चात्मा) 
नतो श्मपने श्रापको जानता हैन दृखरे को, वरन्‌ सतक-ना 
दता दै। दसम भमी दुं मोग नही देयता ।” 

( १२६ ) तुमो चादिष्ट कि श्चन्वय-व्यतिरेफ के नियम 
से धकार श्रौर वेखवयी ऊ दोय फो भी उसी तरद्‌ नात्म 
निश्चय कणो लिख तरह जात्‌ मे कानापन, श्चधापन, 
लंगखापन, दलरे के दोप इसमे खयाल किष या स्वघ्रमे 
मार साता-सा, धकेला जाना-सा, स्याल फे श्रनात्म-धर्म 
निण्य किह । पे दद्र! श्रधिक विस्तार होता दै, सक्तेप 
सेयह कियद्‌ शरीर मरनेयाला वरिकि खक खल्यु-रूपरै 
शरोर समस्त दोप का पु'ज दै, जिल तरह यह श्यात्मा सारे 
कमाल ( चमत्कारो ) कापुजदहे। 

( १३७ ) जव तकर इस ८ श्रात्मा ) रो शसीरः से कटिपत 
सवध दै, तच तफ दस कुदं कमाल उक्त ( शसीर ) में श्रौ 
उसके समस्त दोप दसम भरकर दोतेटे। शस सवधके 
कार्ण दस समय भी शखर इस ( श्रार्मा ) के प्रकट ष्टोने 
का स्थानचाउपाधिमा दो स्दादै, छर जय तक यद 
{ प्रात्मा ) इस्री उपाधि से पकड होता, तच तफ षश्सी 
उपाधि कै कारण द्रोपयाला दिखाई देता दं । इसलिये श्चि 
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कती है कि जव तफ़ यह्‌ शरीर वाल। दै, तव तक श्रिय 
ओर अभ्रिय दोनों देखता है, वै दृर नही दोते। 

( १३८ ) कितु, जव यद विना शीर के होतादै, तो इसे 
भ्रिय श्चौरः अधरिय दोर्नौ नदीं दूते, वरन्‌ श्रपने स्वरूपे जो 
ज्योतिस्वसूप है स्थिर दो जाता है। अव श्रशसीरी दोना 
इस फए दो धकार कादहै, यातो यद केवल विवेक श्र ज्ञान 
सरे शरीरी होतार, या त्यु से। 

( १६६ ) क्योकि हम लिख आण है कि श्रास्मा कासवंध 
शत कस्ण श्रौर शरीर स कटिपत है, श्चौर शरीर से 
छत करण का संचध्र कर्मभोगो के कार्ण से दै , श्नौर च्रात्म{ 
"के प्रत्तिधिच का श्रत करण से सवंध सद्यो्पत्ति का है । जव 
यदे श्रन्वय-व्यतिरेक के नियम से अपने परम ज्योति-रूप 
कालान पातादहै, तो उस ञान से करिपत सवधदुरहो 
जाता दै । फरितु यह्‌ ज्ञान कर्मभोगोँ के स्वध को दूर नर्द 

करता, क्योकि पचान से तो केवल प्राति दृरहोती 
ह, को विमान वचस्तु दुर नदीं दोती । यद्य 'दैवौ 
नियमदटै। + 

( २४० ) जय यह करिपित सवध दस तर्द षान से दूर 
द्यो जाताद्ै,तोदस सतधकेट्खनेसे यह्‌ श्रणसीरी योता 
ह, यद्यपि कर्मभोगो के रांवश्चके कारण यद दसी णरीर 
मे याबज्ीवन सेर कग्तादै, क्योकि जव तक कर्मभोगो 
कास्थे तय तक यद्‌ जीधितरै। च्रौर फिर व्रि 
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प्रतिर्धिवका श्न क्रर्ण से सष्ोत्प्तिका स्व॑, श्रत 
जय तफ शर॑त करणु ैनय तक इसका प्रति्विव उसमे 
परग इसी प्रति्धिव फे पार्य यद दस णगैरमें सौरभी 
कर्ता, फितु धियकीदषटिसे यद श्चशसीरी श्रोर नित्य 
मुक रुदता रै । 

( १४४ ) जय यँ कै मोग समाप्ष्धो जते, तो फिर 
यह फमेभोगो फा स्वधमभी दर ष्टो जताद, रौर ग्ुल्यु 
टो जाती दे । उस समय क्या व्य-रद्विय, क्या श्रतरेतरियोः 
प्या रत फरण सव, जो समण्ि-रूप से शरीर फा जाता 
है श्रधवा मडुप्य बोला जाना दै, मरणणशील टो जाते दं । उस 
समय यष्ट दूसरी तरह का श्रशगीसी तो जाता दै । फितु दम 
लिख चुके टं कि द्रसमे स्वाभाविक दण्वरीय सग्धष्टो जाता 
है, फिग श्वर के श्रदफार, मन श्योर बुद्धि मेँ इसीका 
परतिधिय पडता, श्वर फे सत्यकाम श्रौर सत्यसकट्प फी 
र फरता दै ॥ 

( २० ) तो मी चिचेक श्योर क्षान के कारण उस (देण्वर) 
के खयालसे जो माया ह श्रनौर उसमे श्रहकार, मन, बुद्धि, 
चित्त से जो मायाघ्रत्तियःं द, यद्‌ कुं लगावर नदं पाता । 
जय यद श्रन्वय-व्यनिरेफ कैः नियम से इस श्राखामं स्मन्यकै 

श्र्थात्‌ नात्म जाग्रत्‌, स्यम श्चौर खपु्षि कै दोप देखता द्धै 
श्योर सारे कमाल श्रपने श्चात्मा ऊ जानता दै, तथा निश्वय 
च्प्ता द्धै क्छि “द शरैर नदीं चरन समस्तः उपाधिरदित, 
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अर्थात्‌ निर्विकार, निरवयच, सथ्िदानद, पूर्सव्रह्म, ज्योति- 
स्वरूप हतो उख समय जीयन म हये श्रपने शरीरसे 
पृथक्‌ प्रथम भकार का श्रशसीरी या चिदेह दो जाता है, श्रौर 
इसे श्रिय-श्रभ्रिय दोनो किसी अभकारभी स्पशं कर्ने नहीं 
पाते । इसलिये इसका नाम उत्तम पुरुष होता दे । 

( १७३ ) क्योकि जव तकं श्रात्त-संवंध था, तव तक 
जाग्रत्‌ में श्राया ज्रद्‌-पुख्प, स्वप्न में श्राया स्वम-पुरुप, 
सुपुत्ति मे राया खपुत्ि-पुखप कदलाता था । जव यह चिचेक 
से ्रशसीरी या विदेह होता है, तो न जात्रत्‌-पुरुप, न स्षभ- 
पुरुप, न सुुपुश्षि-पुरुप, वरन्‌ चतु पुरुप हो जाता दहै, 
जिखरो उन्ही तीन की अपेन्ता से उत्तम पुरुप कते दै, 
पयौकि सवम यद्ध उत्तम दै । शरोर उन तीनो श्रवस्थाश्नौ 
के श्रनात्म-दोप विवेक कमी शक्ति से इसमे लगावट नद्यं 
पाते, चरिक क्यो कव से स्दित निर्चिक्रार, निस्वयच, 
ज्योतिषा ज्योति इमा यदह उनका द्रष्टा रहना है.। 

ˆ (४७) अव, जिस तरह यदह उन्तम पुरुप शरीरके 
श्रांत-सं्बध को तोड़कर विदे उठता दै, उसां उदादर्ण 
शने । ज्ञेखा करि चायु, वादल, चिजली र मेघ-ग्जन भी 
चिना देहे होते, शौर शीतकाल मं इसी देवलोक 
(त्का) के साथ प्क दते । इसी तरद यद विदद 
श्मात्मा भी पहचान से पल इस शरीरम पविष्ट इुश्रादेद 
{ श्वथैर ) से ष्एकदोतादै, वरन्‌ शरीर को हे अपना श्राप 
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खमभना स्वाभाविक श्रहत। उसमें रयता दै, श्रौर उसवे 
मर्ण-जन्म को तथा ज) छुं इस ससारमे डु पुर्व है, सव 
श्रपते गुख जानतादु सीसी द्योतादै। 

( ९५५ ) फितु, जय वरसात श्चाती दहै तो जिम श्रकार 
सूयकेतेजसेतपेहपये सर इस श्राकए्ण से उठते श्रपने- 
श्रपने चारुतयिक स्वरूप फो पाते है, उखे तरद ज पूणं 
शुर भिल्ततादै, तो क्षानाग्नि मे यद्‌ श्रातमा मी जाग्रत्‌ स्वभ 
खघुत्ति से चिचेफ पाया श्रा स देह से उटता शरपने परम 
ऽ्योति-रूप साक्तीस्वरूपमे प्राप होता दै, रौर श्रपने ही 
रूपमे स्थिर दो जाता दै 1 यष्टी उत्तम पुज्पदटै। 

( १७६ ) जय यदह उत्तम पुरुप इस भ्रफार कषान फी शक्ति 
से दरस शरीर से उठता दै, तो फिर श्सका मदुप्यललोक से 
ब्रह्मलोक क उजाला द्योता टै, श्रौर वरदं तक सके सैर 
होती दै, जैसा कि दमने विक्षापनभ लिता है कि देसता श्रा, 
लीला करता श्रा, सियो से देडचाड करता, इुःटुभ्वियो 
से भिलता, विरादरी से वाते करता, परम स्यतत्र होता है । 
पिर दख दृपित शरीर के जो पडोखी है, उन स्मरण भी 
नहीं कर्ता। 

( १४७) इस वात कोयो समो किक्या मञुप्यका 
णसीर, क्या पितरो त शरीर, क्या देवतार्श्रो का श्सरः 
च्या भजापत्ति, क्या बह्मा का शरीर, सवके सय शशो कपे 
भोति दते है, श्रौर यद उत्तम पुर ज्योति की तरद उन 
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सवस प्रथस्‌, दूर, श्रपने परम ञ्योतिस्वरूप मे श्वङ्ाधद्‌ 
अलता है , कितु सवमें उसी तरह भतिधिचितद्ोता है, 
जिस तरह ज्योति शीर्शो मे प्रसिर्विचित् दोती दै । ्रत्येकमें 
यह अपने कमालौ ( चमत्कारं ) की महिमा भवान करता 
है, श्रौर इसी के उजालेमे वे सव श्रपने-यपने संक्षिप्त 
भोग विशेष पते रै, जो सव दस्य के कटिपत भोगं 
खयाल किष जाते हँ । 

८ १९८ ) दूखसा कारण यदह है कि शरीर पक गाड़ी के 
समान है, श्नौर रद्रिया धो के समान हैजो उसमें जते 
हप दै, श्नोर श्रदकारः पने समस्त लश्कर के साथ उक्तम 
सवार, श्रौर वे सच इसी उत्तम पुरुप-रूप ज्योतिके 
प्रकाश में व्यापार करते द । 

( ९५६ ) देखो, इस शरीर मे जो एकु श्रग श्रो, 
उसके भीतर काली पुतली है । उसके भीतरः काला तिल है। 
उसे भीतर पक्र वायोकदछेदटदै जो दटष्टि-स्थान कदलाता 
है, मौर उसके भीतर चश्चु-दंद्विय है । उसके मीतर यदी 
उत्तम पुरुप चमक्रता दहै, उक्ते देखनेवारषठि का कमल 
प्रदान करतादै, श्नौर दख श्वरीर कीदष्टिके लिधे उसकी 
श्रोख दोत्ता दै! 

( १५० ) इसी तर्द जय यद शरीर चाहता दहै किमे 
खु सघ” तव यदी उत्तम पुरुप उसकी नाक मे चमकता 
उसे स-धने का फमल भ्रदान करता है, श्चौरः उल्ल सधन 
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केलिये ना पुरुष द्रोता है । श्रौर, जव यह चाहता दै कि 
मै कृच वातचीत करू, तो यदी उत्तम पुरुप जिह श्रौर 
कमे श्राया डुश्रा उसे वा्मलाप की शकि प्रदान करता 
श्रौर उसे लिये वाक्‌-पुरुप द्योता दै । जव यदद शरीर 
चाहता दै कि में छुं खनू+ तो यदी उत्तम पुरुष कानों में 
श्राया दह्श्रा सुनने की शकि धरदान करता है रोर उसके लिये 
फान-पुस्प होता दै। 

( ९५१ ) जव यह चाहता है कि मे छ्‌ सोच समभू 
तो यदी उत्तम पुखध मन के भीतर श्राया उसे सोच-सम 
कमी शक्कि प्रदान कर्ता दै, श्रौर उसो सोच-समभःं फे 
लिथे मनोपुरुप होता दै । इसी तरह अत्येक श्रग मं उसमे फे 
काम के शक्छि प्रदान करता रै, श्रौर उसके लिये दही 
उत्तम पुपर होता है । इख तरह सवमें सय कुद फर्ता-सा 
हुश्रा भी वास्तव मे दातास्वरूप द्धोता दहै, श्राप ङु भी 
नहीं करता । जव नहीं करता, तो उसका फल भी नहीं 
पाता, क्योकि यद तो कर्ता नदीं वरिक दाता दे। पसा 
दाता नद्ध कि तपनी दातव्यता का कुच चद्ला चाहता ह, 
काद्ापि नदीं । वरन. लिलको जो कुच श्रमी होता है, 
मृषत चिना मोनि देता दै। प्रौर पेते दाता को परमदानी 

श्रोर फारसी म जुच्यष्दे-सुतलर वोलते है 1 शरोर परमदुषनी 
चास्तव मे यदी उत्तम पुरुध दै, दसरा नद्यं । 
( १४२ ) यद्यपि इस मञुप्य में अस्येक शग क्या दोस, 


५ 
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क्या कान, क्या नाक, सच किसी न किसी कारण से सेवक 
दै, च्मौर इसके जोच-पङ्ताल तथा गति के करण वा 
साधन है, रोर उसी उत्तम पुरुप के कुश्लेच्छा श्नौर शक्ति 
कै पनेवाले दै, क्रित मन तो इसकी दिव्य श्रोंस दहो जातां 
है, क्योकि जव यह मन श्रपने कर्मभोगो के सवध के कारण, 
जो श्रव तक दुर नदी हुश्रा, शरीर के प्रतिरूल या ्रजुसूल 
हो पातादै, तो भ्रतिकूलको दूर करनेके लिये श्रौर 
करल के भोग देने के लिये परमाद्‌ के कारण सोच करता 
है श्रोर शरीर मे ्रह॑कार के रूप मेँ वलतः है । श्मौर यदी 
उत्तम पुरुप उसमे आया मृद्‌ पुरुप होता भोग पाता-ला 
श्रौर शरीर की र्ता करता-सा दो जाता दै। 

( १५३ ) जव यदह मन किसी परतिङुल या श्रलङ्ल को 
न्दी पाता, वरन्‌ चुह्ी पाता है, तो उसके ज्ञान के स्मरणे 
तरंगित दोताब्र्मासेलेच्यूटी तक श्रौर ्काषशसेि ले 
पृथ्वी पयत कारके भाव वा खयाल मे वदलतादै। 
श्रौर यदी उत्तम पुरुप उसमे श्राया इश्ना पूणं तानी-सा 
द्योता दै, ब्रह्मलोरू के भोग मी श्रपनेमे दी निश्चय करतां 
दै, च्मर्दधर्खो को सुमरण मी नदीं करता । इख तरह यही 
भन उसरी दिव्य रय दो जाता दै। 

८ ९५८२ ) फलत , इस ज्ञानवान्‌ री मनोदृत्तियों दो 
श्रफारकीद्ो जातीर्ह, यातो काम-काजमें भमाद के कार्ण 
शसीरमे श्यदंता का भान करता मूढं के समान वर्तव 
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करता है, या निदृत्ति श्रथवा सत्संग से माद्‌ जय दूरदोता 
दैः तो पूणं क्षानियो वा सिद्धो के समान "मं ब्रह्म, मही 
सर्च॑रूप है" स्वय निश्चय करता शरोर ह्या के समान श्रपने 
शिष्य; कों भी इसी विश्वास चछर कान फी शिता देता दै । 
इसलिये क्ञानी भी उसका श्राचार्य है, श्रौरः इसी को सस्कृत 
म “ब्राह्मण” बोलते ह, क्योकि वह जो ब्रह्म फी सतान 
शर्यात्‌ पुत्र या श्राचायं है, वद ब्राह्मण कदा जाता है! 

८ १५८५ ) जव फर इसकी देखने की दो श्मसि हो जाती टे 
( एक श्रख त्तो ढुनिया के काम-काज की श्नौर दूसरी श्रो 
ब्रह्मलोक के भोगों के निश्चय की), तो उस खमय भी मन 
इसका द्रैव ने रे कारण दिव्य चज्ञ॒ कदलाता दै, श्मौर इसी 
दिभ्य चश्ुसे,जोक्ञान की दिर, इन सत्यकामो श्रौर 
सखत्यसकट्पो को, जो दृसो से ठके दपपवाचिपेद्हः 
देखता इरा इरे उङ्ाता दहै, दिप दिष्टे दिपष्टिप हरे! 

८ १५६ ) दूसरे लोग तो इस दिव्य चदु से, जो दैवी 
श्रो दह, वचित है, इम शखर श्रौर ससार के भोगो के 
निश्चय की प्रप स्पते है, इसलिये काने ट , उन भोगो को, 
जो ब्रह्मलोक मे दै, निश्चय नदी कसते, वरन्‌ देखते हष्पमी 
नदीं देखते । कठ पक श्रासवालो को चादिष्ट कि जैसा वह 
श्ोंख ( दिव्य चक्रु) चाला निश्चय ररे, उसी फे श्रलुसार 
विश्वास करे । इसल्लिथे चे जो इसङे निण्चय पर चिण्वास 
लाते द्‌, रौर “म बह्म ह” पेखा चिग्वासपर्वक निण्य 
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करते दै, सत्यमे है, नास्तिकता श्रौर दुर्गति से निकल 
जाते ह। 

( १५७ ) जव इनके ऊर्मभोगो का संवंध मल्यु के कारश 
शख्तादहैःतो इत ज्ञानी के पराणतो इसी उत्तम पुरुषमें 
लय हो जाते है, श्नौरः ईश्वरीय मनोद्धःत्तियां, जो बास्तवमें 
मायाच्रत्तियां हे, पने आप इसमे श्रा जती है । फिरतो 
ईष्वर के हंफार से श्रदंताभाव निश्वय करता पवर्थ क्रो 
सुक्त पाता दै । फिर दत्त शीर की याद भी नहं करता । 
इर्सालये सत्यसंकटप सत्यकाम हो जातां है । \ 

( ९५८ ) जीचन-सुक्ि में यद्यपि ब्रह्मलोक के भोग उसी 
समय ईश्वरीय शहकार से पाता दै, फितु उसके माया- 
चत्तियो से निश्चय नहीं कस्ता, वरन्‌ दसी मानवीय 
मनोचरृत्ति से निश्चय करता है, वह भी स्मस्णकेरूपमें 
नदी, वरन ज्ञान के रूपमे । फिनु जव कर्मभोगोका सवंघ 
छूर जातादह, तो फिर यह परिन्दन्न श्यहकार इत्यादि 

ध्मौर शरीर तो जाते रहते द, श्चौर ईण्वर की स्वाभाविक 
मायावृत्तियो स्वध पा जाती है, लिसफा उल्लेल शने 
वार किया गया है! किप तो वद मापरादृत्तिर्यासे भोगः 
पाया द्मा उन्ही का निश्चय कर्ता द्युलोकके रम्यका 
स्वामी दहो जाता दे । यदी प्राप्तव्य था। 

( १६ ) नियत यद्‌ श्रा छि ई्वर की देदमेजो 
सत्पसंकत्प श्रौर सत्यकामो का संवेध है, कर्मभोगो के 
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कार्ण नदी, फिनु स्पामाविकदहै, जेलाकि दाया कासखवध 
शरीरस स्पाभाविकः दै, श्रौर यह ईश्वर श्रपने शुद्ध 
सतोगुख भधान सङट्पां से र व्य्छि फी मनोवृत्ति श्रौर 
शसीरोभजो सुग है भोगतारै, इसा ऊाचिष्धौना दये 
जाता, श्रौर विवेक के कार्ण श्रपने स्वरूप मे स्थित 
नित्य सुक्क रदता दै ! यद वेदातिर्यो का मिद्धात है । 

( १६०) पूणं कानी भी जीवन-सुक्तिमे श्रपने परमञ्योति- 
स्वरूप मँ स्थित दोता दै, जो श्श्वर का परम पद ह+ फिवु 
कर्मभोगो के सवध तफ श्रपनी सक्ति मनोदृत्तिर्यो मँ सैर 
करता दै । जव यदह सगध ट्ट जातादै, तो दवेश्वर की माया- 
चत्तियो, जो इसी के स्वरूप की छाया ह, छाया के समान श्रा 
जाती है, श्रौर द्ण्वर के सकलप इसी के सकरप श्रौर शेश्वर 
कैभोगद्सीकेभोग दो जातेर्दे। सरके खखोंका भोक्ता 
श्रौर सवके डु सो का विदौना द्ये जाता है। 

( १६९ ) दस ङ्ये उपमा यो समोकि यद्वि पक घटपक 
कोरी ङे भीतर सखद, तो घट का जो श्राकाश दे, चह 
वास्तव मे कोटरी के श्चार्शमें प्यक है, क्योकि कोठी के 
छद्राज सते, जो उसे भीतर श्चारण वताया जातादहे, घर 
का श्नाफाश्च मौ उखी श्रदाज के भीतर प्क दै। परतु कोटस 
काश्रद्ाज वडा श्रौर घट का च्रदष्ज छोर, इस कार्ण 
सेच के श्राकाश के र्यालसे यर का श्राकाश॒ उनी 

दूज का विस्तार देता दै रौर उतनी ही चीकँ पा स्ता 
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जो घटके श्चंदाज के च्रडुखार हो, सितु कोठसी का च्राकाश 
तो कोठरी के अंदाज के अदधसार वस्तु पा सकता है। 

( १६२ ) कितु, जव उस धर को वदा हयी चोड दै, तो 
घट का आकाश घटः की उपाधिसे भुक्त श्रा कोरटसीके 
भीतर, जो चस्तुरपे है, सथका धारण करनेवाला होता है! 
क्योकि घार्तविक आकाश मे तो चह एक था, केवल घर 
की उपाधि मेँ श्राया संक्तित्त बस्त; धारता था । च्रव उसकी 
उपाधि जाती रही, इसलिये स्वतंज हुश्रा सव वस्तयो का 
छ्॑तरिक्तवा घ्रारश्च रै। 

( १६३ ) इसी तरद्‌ श्यात्मा भी श्याकाश के समन पहले । 
माया मँ रीर फिर च्रचिदययामे आया हुश्ा दश्वर श्रौर जीव 
कदलाता हे । माया की उपाधि तो सतोशुखी शरोर व्यापक 
दै, इसलिये सव खख के भोग श्रौर सत्यसंकटप उसके प्रभाव 
है । उखी के भीतर श्राया श्चात्मा ईश्वर कदलाता है । श्रौर 
छविद्या माया की यपेन्ता चहत संक्ति्त क्ञान आर भोग 

पती दहै, वरन डुखमभीदेतीदहे, श्चौर कर्मोके वधनर्मे 
भोग देती दै, संकरप के श्रदसार नद्धं देती । इसलिये यष्दी 
श्रात्मा उसके भीतर श्राया जीव कदलाता है मौर दु स-खस 
का भोका संसारी दोता है । 

( ६६० ) चकि शाखाल्ञा च सिद्धांत यदी दै कि श्रचिया 
क्षान से नाश द्यो जाती है, जिस तरह छधेरादगेपकसे नाशं 
द्धो जाता दै । इसलिये पर शछ्ानी की श्रचिद्या, जो उसके 
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वास्तचिफ स्यरूपफो होप थौ, दुरद्ो जातो रै 1 पश्तु 
उसका प्क भाग जय कर्मभोगो फे सववके कारण दम 
तरह स्थापित र्ता दै लिख तरद दीप ॐ सक्ते श्रये 
रहता दै, तो क्तानी को यद्यपि निज स्वरूप ॐ शञ्चुभमव से 
जिसकी छया माया रै, श्रावर्ण नद्धं होता, कितु सत्य- 
सकरप च्रादिक मनोर्थो मे, जे माया के धरम टं, कर्मभोगो 
फे श्राचस्ण के कारण साम नदं भिस्तता । जय यद कमौँंका 
सयध् समाप्त दोताषटे, तो यद श्राचस्णमी खल्यु मे श्रपने 
श्राप जाता रुदता है । च्मोर माया भी दाया की मानि श्रषने 
श्राप उपस्थित घ्रात होती दै 
{ १६५ ) श्रौर यद्धी जीवनमु श्राला चिदेद-मुक्त योता 
षट्ा धया के समान मष्दाकाश में धात्न दोता है, 
क्योकि वट को उपयु उदादर्णमे तोदद्रैतो घाफाम 
माकाश मे सीन दोगा । इसी तर्द जीवन-घुक को खल्युमे 
श्वयति रोती टे, श्रौर यदी दई्वयानि शुद्धा है ।- प्रौग 
इस्त एवसाक्नि का श्रजुवाद शण्यर से मिलाप च छभेदता 
छरवेदत । इस नस रान मे यद्‌ ईवरायभय पाता दै, रौर 
कविर मायां जो कटिपत भोग है, उसमे भी सुप्त खद 
पाता) दसी कार्ण क्षाम प्रसाद्‌ का पद्‌ दै, न्याय ( जैसी 
छरी वैली सस्ती ) कय नदं । ष्योफि इसमें केवल श्रात्मा 
कपी पचान द्येती है, छुं क्म करना नहीं पदता । , 
{ १६६ ) चकि श्रविया क्षनचेदुरदोती दै, क्म से 
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दुर नदीं रोती, जैसा कि श्रेध्रेया दीपक से सुगमतापूर्चैक 
दरूर्द्यो जाता, विना रीपकूके प्े्ेरेको सिसी छोरी 
यद्धे न्य क्रिया से निशालमा अहं तो कोठी कै भीतर 
से निकल नही सकता । इसी कारण चाहे कितना ही अप 
चप यक्ष करो, ्रविया दर नदं दोत्ती । जव तक विया 
टूर नदीं होती, शमकमो के फल संचि भोग स्वर्गकेतो 
मिलते ह, पर धर फा स्वामी नदीं दयो जाता । भोग समाघ् 
होने पर फिर संसारमे गिरता दै, इसलिये चह न्याय 
{ करनपी-भरनी ) का पद्‌ है, शौर उसमे घोर परिथरम श्चौर 
मजदृसे भी करनी प्रङ्तीदहै। 

{ १६७ ) पस्तु चह जौ शान नही पाता, चरम्‌ क्षानी के 
चाक्य पर भरोसा कस्ताहृश्रा श्रपने श्रात्मा पर निश्चय 
लाता दैक “भेदत व्रह्ह" श्रौर बरह्मचयं का पालन कर्ता 
है, ययपि उसकी श्रविदया दूर नदीं दोतती छठ चूकि सत्य 
पर निद्वय करता है श्योर क्म काभ पालन करतार, 
श्रतः शतयु मै, जैसा कि निष्नापन में घोषित किया गया, 
देवयान-सङ्क पर चलता सूयत“ ˆ व्रहमलोरु मे जाता _. 


ड, श्रौरः स्यय र्या उसे प ' ^< उससे ई 
पातः उसके साथ सुक्क , 7 = 1 ४ 
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श्रासमा फी उपासना फी । दसी फार्ण उनफोा समस्त लोक 
श्नौर समस्त मनोग्थ, लो श्रा्छादितये. गुल गण शरोर 
दुर ( मतान ) पग विजयषणागये। यदयीन्दीं कि दे 
दैवता ई, दय शिक्ताफी योग्यता ग्ग्तेदहश्योरवे भोग्य 
सफते ए, वसन्‌ च्रयभींजो कोद इय भिक्तासे इम प्रकाग 
श्रपने श्रापक्रो जानना है श्रोर श्रात्मा फी पद्चानमे मग्ता 
है, चद्‌ भी सत्यकाम सत्यसफल्प टो जाना दे श्रौर समस्त 
लोको श्रौर समस्त मनोरयौ म कामचार ष्ोना दुध्रा पूर्स 
स्वतव्र या सर्वशक्षिमान एोता दै। श्रस्त, पेमा ब्ह्माने कषा दै। 

( १६६ ) यष्टी ध्िक्ता फिर च्या ने श्चपने पुत्र फट्यप 
छो द्री, श्रौर पण्यपने मयुजी फो सिग्लाया। शरोर मयुजी 
नै भास्तकीप्रजाकछो सिगायाजो दम तक चली श्रानी 
है । शरीर इसी शिष्ठा को यागा नगीनासिद ने उद्‌" जानने- 
चालो की शिक्षा ऊ ल्िययेदसे मापा किया। श्रय जो 
फो इस भिक्त फो पूर्य्षानी श्रौर ब्रह्मद से खुनता 
दै, भुप्तर्य शक्यता, किर सौटता नद्ध, हो फिर 

~ 0 १ 


्लाटता नटीं । 7 
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अध्याय सात्वं “ 


(२) ऊपरके श्रध्याय म यद जतलायागया दहै कि 
च्रह्मलोक मे खक्टप से मोग उरते दं । यद नदीं जतलाया 
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गया कि यह भोग वाहर केह यामीतर (मन) के। 
देसलिये श्रव जतलाया जातादहै कि जो भोग संफत्प से 
बह्मलोक में उरते ह, वे कल्पनामात्र या मानसिक द्योते दः 
जैसे कि स्वन्न में भोग उठते हँ । यद्यपि इतना श्रंतर दहै कि 
सवप्नम जो भोग उरते है, उनको स्थिरता नहीं द्येती श्नौर 
साथद्ीये संकर्प के अधमेन ने, वरन्‌ कर्मो के अधीन 
होते है। 

{ २) बह्मलोक मे भी ययपि स्वभ्रके ्रञ्ुसार काठपनिक 
मोग उरते हँ, तो भी वे वाद्य वस्तुनो के अञुसार स्थिरै, 
श्रौर संकट्प के अधीन है, कर्म फे श्रधीन नहीं । श्रौर यद 
हो सकता रै कि यदि स्वभन कै भोग भी चिरस्थायी दो 
जाये, तोवे भी चादर के समे जार्ये , कितु उनकी देशा 
चूषिण्खीदैकिपकक्षणमें हाथी उठता श्रौर दूसरे 
च्तण में वदे दाथी ॐट दो जाता दै, ओर साथी नीद के 
कारण उनकी पष्ठचान प्ख पचान के अलुमार नदीं ्ोती, 
श्रौर उनका क्रम भी किसी बुद्धिमत्ता के नियम के ध्रज्सार 
नदीं दोता, इसलिधे मञुप्य उसे खयाली निण्वय करता है । 
श्रौग जाप्रत्‌ में इसके विरुद्ध वस्तुः स्थिर तथा तरततीववारः 
(क्रमश ) पाई जाती ह, श्नौर स्वश्र को श्वेता उनकी पहचान 
भी पृं द्योती दै, दसलिये उरे जयाली नद्धं खयाल करता । 
~ (३-) वारुतच में च्या जाच्रत्‌ श्र शस्या स्वमन, सवके 


॥ 


"सय भोग काठपनिक वा सरयाली दैः पतु ल त 
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चिरस्यायी होन देः कार्ण श्रो पिर जाग्रत्‌ मे वह 
मिलने स साप्रत के भोग साधक फो र्याली नदीं ्षात 
होने, भ्वम्र केः भोग उलट सयाली घात रोते ह, यासन म 
स्ना खयाल ( फाटपनिक ) ह 1 

(४ )जठकि स्वप्र फे भोग जाग्रत्‌ कौ श्रपेत्ता पृत्‌ 
नियम केः श्रजुसाग सरयाली छात दाने ह, दसी नियम स 
जात्रच्‌ फे भोग ह्यलोकः फे भोगों फी श्रपेत्ता काट्पनिक 
( भीत फे ) प्रतीत ते ह. शरोर ल्लोक फे भोग शाल 
८ त्ादरर फे ) । षर्योकि यद के ( श्रवात्‌ जाग्रत्‌ कै) भोग 
यद्यपि स्थिर, नोभी श्रट्प समय नकः स्थिर ट, फटप 
तकर स्थिर नष , ब्रह्मलोक के भोग तो करप तक स्थिर है । 
पयार ब्राह्म सकरप की दृकत्ति तो णक दी कर्प तकः 
स्थिर ग्दती षट, श्रौर मञुप्य कै सफटप की छृत्ति णक सण 
मेँयाोक्तणमें स्थिर रहती षे, इसलिये उनके भोगां म 
यद्यं सय है जो सक्रदरपौमे दे। 

(५) इसके श्रलिरिकर नहमलोक में भोगो का क्रम शरोर 
यद पचान करि “ये मोग वही दै" यदो के क्रम शरीर 
पहचान कर श्रकेचता परतर शरोर अकाशतर र भी 
यदो फेः मोग की श्पेक्ता उदीकेभोग धा द श्रोर यरा 
के भोग काटपनिक › प्योकि सिदत यददकिरण्यर्का 
सकटप, जो खण्िके श्रादि मं उरता दे, पक है प्रर धसय- 
पयत सिथर रता है । 
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(द) इसका कारण यद है कि ईष्वर के संकस्प यातो 
श्रपने रेश्व्यं के लिये हैयाश्राणियोकेभोगके लिये! वे 
सक्रस्प जो उसमे श्रपने मोग के क्लियेर्देवेतो पणं स्वतंत्र 
है, श्रौर जो धाणियो केभोगके लिये वे कर्मके च्रधीन 
है, जैसे उन प्राणियों के कर्म होते ई, खे भोग देने फे संकटप 
उटतेरदे। सी कारण कर्मकाडम यह नियत दघ्ना दै 
श^ज्ञेखा करता दै वैसा पाता है,” श्रोर यदी उसे संकपों 
का ईष्वसय नियम है । 

८७ } जव कल्प दो चुकता है, तो दश्वर के संकल्प भी 
उखी तरह नट हो जाते ह जिख तरद हमारे संकर्प भी 
धनयुषुक्तिमे न्ट दो जाते दै । पतु जिस धकार धनखुपुति 
से निकलते समय दमारे सकद्प कमो के अधीन उरतेर्है 
श्रौरः जाग्रत्‌ में शाते है, उसी तरह शण्वर के संकल्प भी 
संसार की पुनदत्पत्ति कै लिये कमं के श्रधीन उटतेरहे 

श्र खष्ि उत्पन्न करके अत्येक प्राणीके भोग के लिये 
एक-पक सकट्प, जो उनके कमं के श्रजुखार उता, 
कटप तक स्थिर र्ता दहै1 

(= ) चकि वष्ट सव्यस्षकटप है, इसलिये चिना यत्न 
चिना कर्मके क्याधरती क्या श्राकाश, जो ऊच उनम हः 
उसी कम से, जैसा कि श्रुतियां वणेन कर्ती हे, प्र की 
पक मे उसमें काटपनिरः (खयाली) उत्पन्न हो जते ह, जेस 
कि मघुप्य के खयालमेंस्वक्नकालोकु स्वप्न में उत्पन्न दता 
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ह । श्रौरये सद यदपि फष्ट्पनिक या दवसय सकटपमय 
है, तो भी मनुष्यका खयाल पार्दिर्यो दाग निकलता 
हृण्वर चप सकटप-जन्य खि मे लगता हुश्रा उसी कै श्रधीन 
च्याकार्‌ पक्ररता उर दैपता श्रौर भोग पाताषै। 

(६) इस अकार भव्येफ वस्तु, जो जात्रत्‌ मेँ दिम देती 
है, दोर खयाल (सफत्प ) सखे उत्पन्न दुर है , एक श्रसलियत 
तो उस्म ई्ण्वर के खयालवा सकत्पसे षै, श्रौर दूसरी 
तद्द उसकी प्राशि्यो फे स्रयाल ( सकटप ) से दै । इ फारण 
स्वभ से उठते फिर फिर वदी वस्तु देखते टं श्रौर उर 
श्रपने से पृथर्‌ समते द । कितु स्वमन मजो भोग उठते 
द दोदरे खयाल वा सकरप से नदीं उरते, यरम्‌ फेवल एक 
उसरी फे प्रयालन्ने जो सोता दै उरते ह॑, इमल्िये पक तद 
कर्द, रौर साथ दसफे कर्मो के श्धरीन ह, स्वत नदं , 
जव-जय स्वभन में जाता दै, तो वहयी-यद्ये नीं देखता, 
यर्‌. नित्य नूतन दैखता दै, इसलिये जात्रत्‌ में श्रारुर उन्दः 
स्याली निश्चय करता रै । 

(१०) कत्पनां कणे किणकधस्तीटैजो खष्टि ङे 
श्रादि में णवर फे खयाल वा सरत्प स्ते चनाई गई है, कितु 
मसुष्य जप उसकी शरोर द्ेखता हे, तो मानवीय स्याल चा 

सकर्प मौने के माम से सूर्यं की किस्ण के समान 
निकलता, अमीन पर पडता, उसी के स्पर्म रूप पकडता, 
उससे पक द्यो जाता दै, नच जमीन दिखाई देती दै, तो 
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हस कारण यह्‌ चरती मञुप्य के लिये खयाल्लो री घो तद 
स वनतीदहै, प्क तदह तो उसकी श्यवसीय खयाल वा 
संकरप कये है, रोर दृसरी तद उसकी श्रपनी श्रथौत्‌ ध्राणी 
क संकिष सयाल चा संफस्पकीटै। 

( १९ ) जव यह श्रपनी शतओ्रंसो को चद्‌ करके श्रपने 
भीतग् हषी देखी जमीन का खयाल वोता, तो इस 
खयाल मे उखी तरह की काट्पनिक भूमि भीतर विपा 
देती है, जेसी फि इसने वादर्देखी थी । कितु र्वरीय 
खयाल चा संकटप फी भूमि उस खयाल मे धविष् नदीं 
द्योती 1 इसलिये एक हयी तद मे कारपनिक भूमि जीरं 
दषटिगोचर दोती है, श्रौर स्थिर आर क्रमहीन भी 
दोतीरै। 

( १२ ) इस भकार सिद्ध श्रा कि परत्येक वस्तु, जौ 
चियमान रै, दो अकार की उत्पत्ति र्यतीरहेया तौ 
दैएवरीय उत्पत्ति, या मानवीय 1 पत्येक वचस्तु दैययर की 
कारंपनिक नद कै विष्वास से दण्वरीय उरपत्ति कदलाती 
है, प्रौर ष्टी धारणियो की तद्‌ के विद्चास से मानवीय 
उरपन्ति कश्लाती है । इस ईश्यरीय उत्पत्ति को ईश्वर 
खि शरोर मानवीय उत्पत्ति को जीव-खृष्टि कते हे । 

(९३ ) फिर चू कि जीव-खष्ि ययपि दईवर्खण्टि के 
धीन, तो भी इस (ईष्वर) का संप तो शुद्ध 
तयोग का है, मौर उख ( जीव ) का संकटप तमोशुख- 
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रजोशुखमिशचित सतोशुण का दै, इसलिये शुद्ध नही । इस 
( ईण्वर ) के सकल्पं जो शुद्ध श्रौर स्पषतर खष्ि योती 
है, कषान श्रौर न्याय से दयेत है, उख ( जीव ) के सकटप 
मे जो तद उत्पन्न दोती है, कु तो ज्ञान श्रौर न्यायसे 
होती है, छक अक्षान श्रौर न्याय से, वरर्‌ इस ( इष्वर ) 
कपे ्रधीनता से निकले हुए वह एक नवीन खि भी 
उनम कर लेता है 1 

( १) कद्पना करो पिं दश्वर के खयाल वा संकर 
म, जो कि शुद्ध, ज्ञान चौर न्याययुक्त दै, एक खे उठती है, 
ताकि वह प्रपने कर्मो के च्रनुखार भोग पावे, श्रौर जीर्वोके 
खयाल भी उसी के सपक श्द्धसार दसस तदह उसमे 
उत्पन्न करते उसे द्विगुररूप मे खी देखते टै, जिससे पिता 
तो उसे लडकी, भाद उसे वदन, पति उसे समी, भाईके 
ल्के उसे वृश्रा, रौर देवर फे लडके चची इत्यादि श्रलग 
नई खष्टि उत्पन्न करते है । 

(६५ ) $ण्वर क शुद्ध खयाल में तो उस्र स्री क्मी 
श्राति जैसी फि स्वामाचिक रूप रखती टै, उत्पन्न हुदै दै, 
लङ्कीपन, वदनपन, खीपन, तो कभ उसमें नदीं यनाय 
गया, तो भी जीवों ने उसमे यदह नवीन कटपना करली दे, 
यही इस जीव की सयालली खि-रूप एर तद दहै, शरोर वे 
उस तद के श्रदुसार वत्व कण्तेट। 

( १६) जो खष्टिश्यवरके सकत्पकीदे, वदतोदुस- 
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खख नदी देती, वरन्‌ जीव-खषि दु खन-दुख का कारण 
होती है! क्योकि कटपना करो कि बह्मदत्त रौर यज्ञदत्त 
के पुत्र दुर कदी व्यापार के लिये चले गए, ब्रह्मदत्त का 
पुत्तो किखी राञ्य मे बड़े मंचिपद कोपा गया श्रौर 
यज्ञदत्त का पुत्र वों मर गया। एक व्यक्घिजो वर्घयोसं 
श्राया, तो ब्रह्मदत्त के पुत्रने सखंदेशा दिया कि व्रह्मदत्त को 
यो कट्‌ देना कि तेरा पुत्र जीवित म्॑ी ह शौर यज्ञदत्त कौ 
यो कष देना कि तेरा पुत्र बहुत दिन इष मर गया है । 

( १७) जच यद सखंदेशा लानेवाला राया, तो उसने 
संदेशे में भूल की । चह्मदत्त को क्‌ दिया कि तेस पुत्र मर 
गया है श्रौर यक्षदत्त को कद्‌ दिया कि तेरा पुन्न जीवित 
मंत्री है। तो बह्मदत्त शोक करने लगा श्रौर यक्लदत्त आनद्‌ 
कै मारे पएूला न समाता था, यद्यपि दैषवरटत ब्रह्मदत्त का 
पुश्च जीवित राज-मंची है, श्रौर यक्ञदत्त का पुन्न मर गया हे । 

{ श्ट) देखो, जह्यटत्त का पुर दैश्वर-खृष्टि यथपि 
जीवित है कितु शस सदैशा देनेवाले की समम से उसका 
पुत्र, जो जीव-खृणटि है, मर गया दै 1 इसलिये श्चानदर के स्थान 
भ चदद्ुखमेंद्ो गया, श्रौर यक्षदत्त फा पुत्र ईए्वररत 

यद्यपि मर गया, तो भी उसका शतयपुघ्र ( उसके खयाल से ) 
जीचित श्रौर मती दै, श्रानट मे परूला नां समाता। 
यदि दईश्वर-खष्टि दु.प-सुख का कार्ण द्ोती, तो यद्यपि 
सदेशा पर्टुचाने मे भूल इड, कित चह्मदत्त फो श्यानद्‌ चादि 
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धा, यक्षदत्त को शोक । पर फसा नदीं दोता। श्रत सिद्ध 
श्या कि जीवत खष्टि दु स-षुख का देतु दै, ई्वरछृत 
खषि दु ख-सखुखकारेतु नष्टी। 

(१६ ) इसी कारण शाख जीवरूत खष्टि फे दूर करने 
की ्या्षा करता दै, ईवररत खष्टि दूर करने की नही । चे 
जो इस मेद्‌ फेः जाननेवालि दे, विवेक से मन की इत्तियौ को 
सोके श्रौर सयम राग वा यौति, मोह ८ श्रासक्षि) श्रौर 
दषं को व्यागफर सन्यास लेते दे, इसलिये जीवन मभौ 
खुरी रहते ह । कितु अश्नी इस भेद को ष्टं जानता, 
दरसल्लिये श्रपनी दी स्वी इद खि मे मोह करता हश्रा 
हप-शोक पाता है। 

८ २० ) फलत , समस्त खष्ि ( क्या जाय्रत्‌, क्या स्वभ, 
क्या ब्रह्मलोक ) सवकी सव काटपनिफ हँ, परतु प्रजापति 
के सकरप कप खध्टि पटली तद दै श्र कमविधान तथा 
न्यायसेरची है, श्रौर उक्ती म॑ दुसरी तर्द मलप्यके 
संकरप की है! इसलिये जाभ्त्‌ का ससार त्तो सत्य ज्ञात 
होता दै, रौर स्वप्न सा खयालमान । श्रौर फिर चकि 
बह्यलोक के भोग केवल प्रजापति के खयाल केटः णद्ध 
सतोगुण क वनाये गये है, छर सरुट्प से उत्पन्न हु कटप 
तरू वने कर्ते, पर यदह ससार कटप तक नही चरन्‌ 
निश्चित समय तक स्थिर रदत दै , इसलिये ब्रह्मलोक के 
भोग सत्य ह रौर यददो फे मिथ्या व श्रसत्‌। 
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(२१) तो भौ क्या ब्रह्मलोक, क्या जाघ्रत्‌, क्या स्वप्न 
सवके सव नित्य वा स्वयंभू नही । नित्य तो यही श्रात्मारै, 
मौर यद्टी सतदै, वेखव तो खयाली वा करिपत ह। 
यद्यपि इस ससार की चपेत्ता ब्रह्मलोक भी एक रषिसे 
श्रत कहलाता है श्रौर ुभकमों का फलकूप है, कितु ये 
सवके सव इसी श्मात्मा की छाया या चिभूति्यों दै । जिस 
प्रकार मञुप्य कषे छाया श्रसत्य मिथ्या सोती दै, उसी 
तरहदये सव ्राला के श्चागे छाया की भोति श्रस्तत्य 
चा मिथ्यादह। 

८ २२ ) भापाचिदो कम पूरी समके लिये दम वरदो 
इसको चिस्तारः से लिखते दै 1 क्योकि जव तक उसे यष 
समक्षम नश्रापगा कि यह जो कुछ दिखाई देता है, 
कल्पित है, रौर जव तक यह ( भासमान ) भावातीत्त नदीं 
दो जाता, तव तऊ उस्तके वंधन से निकलना प्रर छुशकारा 
पाना कठिन दै । क्योकि यह विचित्र जादूघर दै जो 
नहु दिखाई देता दै, चनौर खगतृष्णाङे जल मेयों 
गोते खाता है। 

( २७ ) शख वद्धे रदस्य की पचान के लिये यों समो 
किदीपकके अकाश का निकास चास्तवमें दीपक 
चयोकि दीपरू से भरकाश जो निकलता टे, उस्ती ~की कथाः 
उी फी विभूति दहै, कीपक्नद्धो तो चह ऊं भी नदीं 
गहता } या धूप वारतच मे सूयं की प्क शान वा विभूति दै 
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श्नौर सर्य दयी उखङ निकास वा इद्धम स्थान है । श्रौर सूर्य 
के चिना धूप वास्तव सेकु सत्तानदी रसक्ती। 
(ख ) सक्लार भी समष्टि-र्प से सय पांच वस्तु्र। 
यात्तोरूप-रगदेःया शब्छदैःया गहे, यास्मदहै, या 
स्पशं है । प्थोकि जिस वस्तु कमे संसार मे लेकर स्योन करं 
शन्हं पोच चस्तुश्रौ की वनी हई दरोगी, श्रौर उसके शुर 
भी तद भीतर तह प्याज के दलप फे समान ऽन्दासे 
निफलेगे । कटपन कणे कि म पक कागज का दुकदा 
छ्य मे लेसर पता लगाते है कि यह क्यारैर्तो उसा 
उत्तर होमा कि यद कागज दै। हम पूते हं फि कागज 
तो प्रसका नापर है, इसकी श्रसक्तियतं वततलाश्रो . तो यद्ध 
उन्तर च्येगः "देस्से इसरा सग लाल दै, गध श्रच्ठी दे, स्वादं 
मी दैतादै, व्यीरने से श्चव्ज्ञभी देना, इथ लगनिसे 
गर्म च ठा मी मादृम होती हे 1" श्योर यद्य गुण कदली 
चकत येः समान धिलक्रे मे चिलफा तथा तदम तद्द होकर 
एफ रूप सँ उत्पन्न दुष्य है, लिक्तका नाम कायज स्स 
लियादै! 

{ २५) स्याली पुलाक न्यायसे श्रन्थ वस्तुनी इन्दं 
प्य गुणौ से तष के भ्रोनर वद्‌ जमा होरुर विद्यमान 
दिस चेती द। यदि पछरिस्मी वस्तु मेनतोस्स्पष्ोःन 
गथ, न यग्मठ्दा, न स्प न शष्ट, न स्सद्ोः तोउसे 
यद भी मतैजर नद्ध कद सरता" चरन उसको भाम त्तेम 
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छ्भाव ( अरस्तित्वहीन ) कहते द । इखसे क्षात द्रा कि 
ससार की असलियत यही पंचतन्मात्रा है । कितु किसीमें 
किसी रूपसेश्रौर किसीमे किसी रूप से न्यूनाधिक 
रुचिकर-ञअररुचिकर, श्रचुकरूल वा नरम होकर जमा इद दै । 
इसलिये पक वस्तु दूखरी वस्तु से प्रथक्‌ प्रकट दोती है । 
चास्तच मे यही पंचतन्माचा हैँ । 

( रद) जवये तन्मात्रा संसार फी श्रसलियत क्ञात 
श, तो छव विचेचक् के ल्िये ्माव्यक है कि इन तन्माता 
की जड ८ निकास) का पता लगे कि वेष्या है। 
बुद्धिमान्‌ मञुष्य थोडे गौर से जान सकता है कि रग-रूप 
कास्रोत वा निकास वार्तव मे च्ल है, क्योकि चिना श्रोख 
के रंग-रूप कै प्रमाण छु भी नदी मिलते, चरन्‌ यदि 
करपना करर कि संसार मे चक्चु न दोत्ती तो कोद भी 
तत्ववेत्ता रग-रूप का प्रमाण नदे सक्रता। छव भी चिना 
श्रोख के कोष रग-रूप का प्रमाण वतलावे, तो नदी मिलेगा । 
इससे क्ञात टश्राक्रिरग-रूपका स्रोतं वास्तवमें चक्षु, 
च्रौरये सव रूप, क्या साल, क्या नीला, क्या पीला, चश्च 
कपी दकाया श्रौर चश्च क चिभूतियांदै, जैसे धूप सूयक 
नोरः प्रकाश वोप की विभूत्तियों है । 

( २७ ) जिस भकारः धूप सूयं की विभूति श्रौर छाया 

वाकिरस्ण है, उसी तरह खखारका रंग-रूप चक्की 
चिभृति श्रौर चायावा किस्ण है! वरन्‌ जिस तरद सर्य 
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धूपका स्रोत दैः श्रौर उससे धूप उत्पन्न होती है, उसी तरह 
संसार फा रंग-रूप नीला-पीला जो कुदे, सरका स्नोत 
श्रोपदै। श्रौरये सव श्रो से उसी तरह उत्पन्न होतेह 
जिस तरह धूप सूर्यं से उत्पन्न दोती दै । 

{श्त ) फिर, इसलिये कि उगध-दुगध ससारः कप 
दृखरी सत्ता भी नार क विभूत्तियां ह । इसलिये नासिा 
ही उनकास्रोतहै। क्योकि नाङन दो तो क्याखृशवू 
( खुगध ), क्या वद्र ( दुर्य ), क्या इयात, प्या सवर्येद 
कभी चिदयमानन द्यौ, वरन्‌ ये सव नाक की किरं 
नाक-रूप है, जैसे सूयं की किस सय-रूपर्दै । 

( २६ ) इसी तरह भ्त्येक प्रकार के शब्द्‌ क्या सद्ग, 
क्या मजी, क्या दोलक, क्या वारी सवके सव कानों 
की चिभृति्या ह, श्त कान ही उनका स्नोत दै। क्योकि 
कानन, तोये शब्द च भी सत्ता नटीं रखते, सिवाय 
फा्नो के उनके रोने ऊच भो भरमार नहींदहे, मसा कि 
धूपकेदोनेमे सूयं फे सिवाय श्यौर कोई कारण नदं ज्ञात 

दोता। इसलिये सव शब्द्‌ अन्दे या बुरे कानों की चिभूतियं 
कण-रूप द, श्रौर यदी उनका स्रोतः है । 

(३०) फिर, चूंकि समस्त स्वाद क्या मीटे, क्या 
कट्यै, फया खष्ट प्या तेज, सर जिया की चिभूतिर्यो हं, 

श्र लिहा ही उना स्नोत है । यदि जिद्वान दो, तो उनमें 
सेपफभीन चये, चरन्‌ जिह्ाकेदोतेदयीवे खय तेरह 
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नदी रखता, चरन्‌ मन ही इंद्रिया ओर चिपय दीकर संसार 
चन जाता है, श्रौर उस मनी के परफेरमे मयुष्य फसा 
इश्रा वर्तव कर्ता है । दस विचित्रगुण बुद्धिमान्‌ मण्य 
फो स्वपे भली भोति निरिवित होतेदहैकिवहान तो 
संग-रूप, न शब्द्‌, न रस, न॑ गंध, न स्पशे, कुच भी याहर्मे 
नहीं होते । 

(३६ ) छित यद्‌ मन भटपट क्या शब्द्‌, प्या रंग, क्या 
रस, प्या गंध, क्या स्पशं सव क्षणमें रच लेता है, उस 
( मनुष्य ) की क्ञानेद्विय क्या शमस, क्या नाक, क्या कान, 
क्या जिह्वा, क्या स्वस्‌ वरन्‌ सारा शरीर भी यदी ( मन) 
वन जाता है, श्रोर फिर इन्हीं पंचतन्माघाश्चों की तरकीव 
( पचीकरण-रूपी कम ) से धरती-माकाश जो दु उसमे टै 
खथ चन जाता द, श्नौर इसी तरह उसमं मञप्य व्याद्ःल दोतता 
है ज्ेसे यदो जाग्रत्‌ के संसार मँ व्याङ्ुल ( परे्यान ) दोत्ता है । 

(२७) इस कारण सिद्ध दोता दै कि क्या जात्रत्‌, फ्या 
स्वप्र सव मनोमय प्रपंच, मनकादी पसारा दै, मनी 
सवका खरोत दहै, सव मन-रूपदटै, अर मन ष्षी खयाल दै, 
इसलिये भी सलार स्याली चा सकरत्पजन्य दै, कुच भी 
चछद्धितत्व नदीं रस्यता । यो ही स्वभ्र छीर सकटप के समान 
दिख देता हे, ञेसे खगच्ष्णा फी नदी मौ चरे वेग से वदती 
दृस्से दिगा दैती दै, श्चौर मण्य विना पानी उसमे गोते 
स्याता । 
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( ३८ ) अव हम यह पचते कि क्या मन भी, जो 
सवका स्रोत व से-रूप है, वास्तव मेँ कु सन्ता रखता दै, 
या उसक्रा भी को सोत दूसरा दै , तो थोडे विचारः से 
शात दो सकता है कि मन भै वारतव में कु सत्ता नदीं 
प्सता, उसका स्नोत श्रात्मा है , क्योकि त्मा कै द्योते यद 
मन भी होता है, जव श्रात्मा न्दी देता, तो यदहमन भी 
नहीं होता । वरन्‌ घनसुपुतति मे जय श्रास्मा श्रपनी निजी 
महिमा मै श्रवस्थित होतादै, तो मन भी उसी तरह 
श्रात्मामे लय ददो जाता दै, जिस तरद कि सुर्यं मै उसकी 
किरणे लय दो जाती ह । 

(३६ ) श्रौर जव श्रारमा जाघ्रत्‌ च स्वभन महोतादे, तो 
यद्‌ मन उसी तरह उसमे से निकल राता दै जैसा कि सूर्यं 
की किरणे भी सूयं से निकल श्राती ट । इससे क्षात इुश्रा 
कि ष्या ससार, क्या इद्ियो ध्या मन, सवका स्रोत दर 
स्नोत, जिखका दृससा फोर स्मत नदी, श्रातमा दै, शरोर 
ये खय श्रात्मा कपी चिभूति्यों श्रार्म-रूप दै । श्रात्मा ही 
भव्येक विभूति म श्चाया देसता श्रौर दिखाई देता हे, 
श्मात्मा फे श्रत्तिरिक कुचं मी चियमान नदी । श्योर ण्ही 
नित्य ( स्वयभू ) श्रौर यद्यीन्ह्य द। श्रार चू कि सय 
मुखे दसी कमी चिभत्तियां हँ, यदी श्याप्षकाम चीर यदा 


स्वतन्न चा वेपर्वाह हे। = 
८ ४० ) श्वच समसो किः मन एक स्याल ह, क्यक्‌ 


जव मनमेफुरना श्रौर विकार होतादै, तो' उसी को 
खयाल बोलते है, शरोर जव यदह खयाल स्थिर होतार, तो 
उखी को मन वोलकते है, वास्तव मे यह केवत्त सेयाल ३ । 
श्रौर यह स्पष्ट है कि खयाल भी ऊ सत्ता नही स्सत्ता, 
वरन्‌ ग्रन्ञ्ना दोता रे । इसी कारण जो चस्तुर् शरन 
दिखा विया कस्ती हे, उसे भ्यो ही खयाल है" फेला 
निश्चय किया कर्ते है । 

( ४९ ) देखो, जव रस्सीमे सपं श्नौर सीप मै रजत 
की श्राति होती दहै, तो वास्तव में रस्सी या सीप विद्यमान 
होती हे, परंतु खयाल स्प या रजत परः पडता दै । ्रसलीं 
रस्सी रर सीप की कटपना नदं करता, वरन्‌ सर्पं श्रौ 
रज्ञत की कर्पना पकड्ता, रज्जु श्रौर सखीपसते पक 
श्रा सर्प श्ौर रजत को दिखाता है, रञ्ज श्रौरखीप का 
पलिता दै, दसी कारण से मयुष्य निश्चय करता दै कि 
यदह सर्पं है, यह रजत दहै। 

८ ४२) यदो उदादरण मे खयाल जो सर्पं श्नौर रजत 
की कर्पना से रु रौर सीपमे केद्धित द्योता है, वास्तव 
भँ रञ्ज श्रौर सीप कमी कुलु दानि नदीं कर सता, क्योकि 
दानितो तवद्ध यद्धि रजु परि्विर्तित होफर खरप चन 
जाय, या स्पीप चदलकर रजत वन जाय । यदयपिरप्ज्ु या 
सीप ज्यो का स्यौ वना रुदता है, फितु ॐेवल स्याल 
ह्मी सर्पं श्रौर रजत के रूपमे करिपत हुश्या, र्ठ श्रौ 
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खौपमे कंद्ित,उसीको सपं श्चौर रजत दिखाता रे। 

८ ४३) चू कि खयाल वास्तव में दुदु प्रस्तित्व नदीं 
र्ता, चरम्‌ श्ररितत्वद्ीन होता, तो भी जव यद्‌ सर्पं 
यार्जतके रूप्ये रज्ज्च्मौर सीप सेप्क यताः तो 
रज्या सीप के श्ररितत्व से श्यस्तित्ववान्‌-सा हो जाता 
है । अरस्तित्वरदहितं ( खयपल ) श्रस्तित्वचान्‌ दुश्रप दिला 
देता है, दसलिये रज शरोर सीपफी शरोर संकेत कारे 
निश्चय किया जाता दै कि न्यह सर्पया रजत दै" 
तो यदा इस सङरेत का सकेतपाच ( लक्ष्याय ) चास्तचमें 
र्प्ज्ु या सीप है जो श्रर्तित्वमा्न- दे, फितु निश्चय 
उसका श्रस्तित्वह्यीन सर्प॑में रोता दै । दसी फो सस्टन म 
चिवर्तवाद्‌ बोलले । 

(थ्य) प्रव यो समभ फि जिस प्रकार उपयु 
उद्रार्ण म खयाल कंद्वित हृश्रा सपं श्रौर स्जतके रूपमे 
वदलता दे, उसी रकार यदह सयालया मन भी श्रात्मा में 
कैट्धित श्या ससार के रूपमे वद्रलतारै, श्रौर प्रमा के 
श्राश्रय रहता उस्मी के अस्तित्व से श्रस्वित्यवान्‌ श्रा 
वियमान होता । श्रात्माय्यों कात्या स्विररदता दै, 
कु चिकार नहीं पाता, क्या जो चिकास्वान्‌ होता 
है चद नाणवान्‌ द्योता दै। यदि श्रात्मा विदधत दोकर 
ससार चन जावा, तो नाणयान्‌ दोता, पर्त विवर्तवाद 
मे. जे येद का सिद्धात रै, श्चत्ा तो नित्य स्थिर 
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( निर्विकार ) रहता है, वद्‌लता नदं, सयाल वदलता है । 
(४५ ) च्यु कि खयात वास्तव में ्रस्तित्वहीन चा केवल 
देसनेमात्र वस्तु दै, इसलिये श्रास्मा का गुण नही, च्रौर न 
उसमे श्ारोपित वा सम्मिलित दै । इसलिये श्रार्मा खयाल 
से विशिष्ट भी नहीं श्रौर न खयाल उस्म श्रारोपित 
वा सभ्मिलिते है! वरन्‌ जिस धकार उपयुक्त उदादर्ण 
मे सपं की कटपना श्रसत्‌माज है, उसी तरह यद सयाल 
या मन भी श्रसत्‌माच दै, जिसे सस्छृत में कटिपत श्रौर 
मिथ्या वोलतेर्दे, शरोर फारसी मे मादूमी-उलमालूस कहते 
ह) श्रौर जिस तरह सर्पं की श्राति का श्रधिष्ठान चा 
प्राश्य रञ्ज दै, उसी तर्‌ इस स्याल का भी अधिष्ठान 
श्रास्मा है, तो भी जिस तरद सथं की भराति का श्रधिष्ठान 
वा श्राधार ( रज्जु ) उस ( सपं ) से स्पशं नर्द पाता, उसी 
तरह आत्मा भी खयाल से स्पशं नदी पाता, वरन्‌ ज्यका 
त्यौ निर्मल ( निरि ) रुदता दै । = 
( ४६ ) शव यो समश्रो कि संसार की कटपना मेदस 
खयाल की द्विगुण तर्ग वा फुरना दै । पदली तरंग ततो 
उसका तत्त्व या मूर्तौ श्रौर मर्यो की उत्पत्ति दै । किल 
जव मनुष्य का विकास श्रा, तो यदमी खयाल उसके हदय- 
कमल में स्च॑धित द्रा, दूसरी तरग संसारके रूपमे मारता 
द, ज्ञेखा कि स्वग्र मं भली भोति दिसश््देता है । पस्तु जव 
यद स्याल इद्धया के मागं से कैलता श्यनी पदली तरंग क्रे 
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संसार मे उसी रूप से तरंगित दोता है, नो ससार के दुगने 
संकर्प से बनाता ह, श्रौर मचुष्य की दष्टिका देतु देता 
है । इस ध्रकारः दश्वररुत श्रौर जीयरुत खष्टि से दविशुण 
यना हुश्रा ससार सत्‌ दिखाई देता है , चास्तव मे सयाली है, 
ङ्ख सन्ता नही स्खता, वरन्‌. केवल द्विखावे का है, प्रसितत्व 
कुद भी नदी । 

( ४७ ) इसी खयाल को पटली तसंगचा फुरना की दि 
से माया वोलते हँ, श्रौर इसी खयाल को दूसरी तरग की 
टि से मन चोलते हं । वास्तव मेँ दोनो पक ह । मञुष्य के 
हृष्य के सयंध के कारण श्रौर ऊर्म-वधन के कार्ण मन तो 
परिच्छन्न श्यौर ्रसत्‌ काम व श्रसत्‌ सकरप है, श्रौर माया 
परिच्छिन्न नहीं, वरन्‌ अनत वा श्रपरिच्िन्न रै, प्रौर साथ 
इसे सत्यसकटप तथा सत्यकाम रै, इसलिये दोनों मं 
रतरः है) वदी च्रात्मा, जो माया कामहल { अधिष्ठान वा 
द्माश्रय ) रै श्रौर उसमें परतिर्धिचित होता दै, उससे मिलकर 
श्वर कहलाता है , श्रौर वदी ध्रात्मा, जो मन का मदल 
(श्राधार) है श्रौर उसमें भरतििचित द्योता दै, उससे मिलकर 
जीव कदलाता ह । 

(७८ ) फितु जव माया श्रौरः मन का वाध करके फेवल 
पवित्रात्मा का निश्चय चरर खोज दोता रे, तते उस फते 
ह्य घोलते हं । इखी तरह माया के धिठान कीटष्िसे 
शछात्मा श्वर कदलाता है, श्यौए मन फे श्रधिष्ठान क्म दष्ट 
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कै ल्लिये तो न्याय का श्रज॒चतीं श्यचा न्यायाञुकृल है श्रौर 
अपने भोग पेश्व्थं कै लिये स्वतंन, पूर सुक्क दै, सैखा चादता 
है पातादै। 

( ५३ ) यदी श्रात्मा दुसरी कैलावर (मन ) मं स्वतंत्र 
श्मौर स्वाधीन नदी होता, क्योकि सदैव श्वि श्रौर कमो 
के कारण भोगो के वंधन में है । इसलिये जो चाहता दै नदी 
पातादै,दुखी द्योता दै। यद्यपि माया श्रौर मन पकी 
तेभी ठी अचिद्याके कार्ण मण्या इसी हदय-कमल में 
पने काम करती उसे ढोपती रदती है, जैसे नदी का 
निर्मल जल उसके ही फेन श्रौर भाग श्रादि से देषा 
होता टै । 

( ५४ ) इसलिये मदप्य खल्यु रौर क्ञान से पथम उसको 
नद्धीं पाता, किरु पदल्ते जव कषान से श्रविद्या के आवर्ण को 

दूर करफे उख श्यार्मा को जानता दै, जो सवक्रा क्लोत दै, 
शरोर किर मस्ता दै, तो यदी माया श्राचरणरद्दित होती, 


उखकमी चाया की तरद्‌ उसे भिलती है, उसी फे ~, 
होती दे, नौर वहजो चादता रै मिल्लतादहै।! ~, 

( खयाल ) चूंकि , ` द्दियुकदे श्रौ ५ 

चादि स्थिर रहता ` ' , तदै, क्तु 

से भी श्रधिक है । यद्ध 

है । दसी करण पचान 


सुखदो की आत्त रै 
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क्म पहचान म समस्त मुदँ सुप्त मिल जाती हें! 

( ५५) प्यक यही श्रासा वास्तव मे व्यासा दै, 
ष्सखलिये श्ना मनया माया की तरे ( प्या ससार मे 
भोग, श्या ब्रह्मलोक फे भोग ) सच इसी के कारण से प्यारे 
है । यद्धि दसकं श्रचकूलन रदो, तो यही श्रस्चिफर दो जाते 
है । जव कि सयसे सया प्यारा यदी श्चात्मा है, श्रौर दूसरे 
भी इसी श्रात्मा की पहचान से सुप्त मिल जातेहेःतो 
मञुप्य को चादिपकिश्रात्माको दही जनि च्रौर उक्तीमें 
ग्रीति करे, छरीर उसी की जिक्षासा करे। भोग तो उसे 
छाया की तरद प्राप्त दो जाते है । इसी कारण पिचु ब्राह्मण 
श्रात्मा को जानफर ससार के भोगो से उपराम दति 
सन्यास लेते ये। 

(५६ ) क्या यदह सच नदीं फि जो दीपक पराप्तकरता दे, 
वास्तव म समस्त परराशशक्रो आप्त करता है,या सूरय 
कमे पाता, तो सारे दिनो श्रौरः वर्पो का स्वामी दो जाता 
है, क्योकि क्या प्रकाश, क्या दिन, क्या वप, क्था मास 
सवका सोत सूरय है । फितु वद जो एक सक्तिप्त किर्ए को 
चाहता दै श्नौर पाता दै, दूलरी किरणो का स्वामी नदष दो 
जाता, श्रौर चद भी उसकी खा्व॑कालिक सप्ति नदीं 
द्यो जाते। 

(५७ ) दसी तरह मचुष्य भी कमं करे चिना श्रात्मा 
की पद््वान के किसी प्क सासारिर सुरद या परस्लेक 


५ 
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कै किये तो न्याय का श्रजुवर्ती शअ्रथवा न्यायादुकृल है श्रौर 
श्मपने भोग पे्व्ं के लिये स्वतंत्र, पणं मुक्त दै, जैसा चादता 
है पातादै। 

(४३ ) यक्ती च्रात्मा दूसरी कैलावर ८ मन ) मेँ स्वतं् 
श्मौर स्वाधीन नदीं दोता, क्योकि सदैव श्रविधा श्रौर कर्मों 
कै कारण भोगो के चंधन में है । इसलिये जो चाहता है नदीं 
पातारहैःदुखीदोताहै। ययपि माया श्रौरमनप्कदीहै, 
तो भी भरी श्रचिद्या के कारण माया इसी हदय-कमल में 
स्पे काम करती उसे ढोपती रहती है, “नेसे नदी का 
निर्मल जल उसके श्यै फेन शरीर काग च्रादिसे ठेपा 
शोतादै। 

( ५४ ) इसलिये मुप्य त्यु श्रौर क्षान से प्रथम उसको 
नदीं प्राता, किंतु पले जव क्ञान से च्रविद्या कै च्रावरणको 
दूर करके उस्र श्रार्मा को जानता है, जो सवका स्रोत दै, 
श्योर फिर मरता है, तो यदी माया श्रावर्णरदित ती, 
उसकी छाया की तरह उसे मिलती दै, उखीके वशम 
होती है, श्रोर बदजो चाहता है भिलता है। श्रौरः वह 
८ खयाल ) व्क कम शौर. बुद्ियुहू है अर जव तक 
चाहे स्थिर रदता है, यद्यपि करटिपत दै, कितु इस ससार 
खे भी अधिक सत्य क्षात होतादै। यदो च्ादेश श्ना 
हे इसी कार्ण केवल आमां की पद्चान जो समस्त 

मुराद की प्रात्तिमेदेतु दै, ्रावश्यक है, रौर उसी 
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कात्यायनी था । कात्यायनी ह्यणी ची । यद कात्यायनी 
बाह्मणी श्रपने गृदस्थी के कर्मो में बडी निपुण थी, श्रौ 
ससारिक्र चिद्या भली भांति जानती थी, जेखा कि श्रच्छुी 
चयो का नियम दै, कितु दुसरी भत्रेयी ब्राह्मणी उसके 
श्रतिरिकत श्रात्मा की पदचान की भी इच्टरुक यी, रौर वरे 
भेम तथा श्रानद्‌ से जीवन यापन करती नी । 

(६० ) म यद भी सुनते दं फि याक्नचतक्य सुनिके 
पार्त बहुत धन सचित वा, प्योकि साजा जन फे तिरि 
सव राजे उसे धन देते श्रौर उससे श्राध्यारिमर भरसाद्‌ 
लाभ कस्ते ये । ज यदह भुनिजी बृढ द तो उन्दोनि सन्यास 
लेना श्र्थात्‌ दुनिया को त्यागना चाहा, पयोकिवेजो 
शछरपनी परात्मा की पहचान रसते ह भोगो की कुद परवाद्‌ 
नहीं कस्ते, चरन्‌ छाया के समान कृटा जानते ह, उन्दै व्याग 
करना कुं कठिन नीं होता । जव मुनिजी का यदे सकटप 
पक्षा रो गया, तो उन्दने श्रपनी ब्राह्मण मैत्रेयी को बुलाया 
फिर मैत्रेयी) मे ध्रव यदास चलनेकोततैयार ष, फिर 
नी प्रागा! श्रो, यद धन कुम दोनों को श्रपने सामने 
वोर द| 

( ६१ ) मेत्रेयी बोली-मदाराज ' क्या मे इस सपति का 
भाग पाकर श्रमर ष्टो जाञगी 2 का--श्रसी नदः उसी 
तरह जीवन-निर्वद करोगी, जैसे धनवान्‌ लोग श्रानदं से 
जीवन चिताते ह । वह वोल्ली--क्या यदि इससे शधि 
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रो प्रास्त करता है, तो दृखरे मनोर्थो या सुरादौ का स्वामी 
दीं हो जाता, श्रौर यह भी उसकी सर्वकालिक संपत्ति 
म नही श्रा जाता, क्योकि वनावदी अतत दूर हो जाता 
र । फितु वह जो इस श्रातमाको पा जाता दै, जो समस्व 
मनोर्थो का स्रोत है, सचमुच सारे मनोरथो वा मुरादौ का 
उत्तराधिकारी च्रौर स्वामी होता दै। वह स्वथं जैसे 
ब्रविनाशी जीवित होता दै, वैसे उसकी सफलता भी 
प्रचिनाशिनी दोती है । 

(५८ ) षे प्यारे । ये वातं हमारी कपोल-कर्पना नदी, 
परन्‌ सचसुच हँ । भरोसा करो, श्रपने आत्मा को पदचानो 
रौर उसी में गौर कसे च्रौर उसी को पाश्रो कि यदमी सव 
पदार्थों का कोप है। यदि हमारे पर श्चापको भरोसा 
( चिभ्चास ) नहीं, तो हम इसका प्रमाण वेदो से देते है। 
कान धरफरः खुमो कि पिदधे बाह्यण किस प्रकार इसको 
तानते दण संन्यास लेते ये श्रौर किसर तरद दसकम पहचान 
मे सफल दोते थे । 

(५६) # हम खनते है कि याक्ञवस्क्य सुनि कै यर्योदौ 
यों थी, पक का नाम मैत्रेयी श्रौर दृखसी का नाम 





# देम्मो दृ्दाररण्यकोपनिपद्‌ प्रध्याय ४, ब्रह्मण ई । यदधो क्था 
दसी उपनिपद्‌ के घष्परायरेफे ब्राह्मण ध्म । वह श्रारंम दस 


स्था का टै'] 
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(६५) पे प्यारी! संतान भी सतान के क्लिप प्यासी 
नदी होती, श्पने लिये सतान भी प्यारी होती है! पे प्यासी! 
धन भी धन के क्िथे व्यासा नहीं देता, श्रपने छ्लिये धन मी 
प्यारा द्योता दहै। 

( ६६ ) शरसी मेतेयी । ब्रह्म-घर्म भी ब्रह्मधर्मं के लिये 
प्याया नदी हेता, वरन्‌ श्रपने लिये ब्रह्म-धर्म भी प्यारा 
लगता दै। पे प्यारी! क्षत्रिय-धर्मं मी क्षधिय-धर्म के लिये 
प्याग नदीं दोता, वरन्‌ अपने किये त्तन्निय-ध्म भी प्यारा 
होता दै। 

( &७ ) श्री भैयी । लोक भी लोको के लिये प्यास 
नही लगता, वरन्‌ श्रपने लिये ल्लोक भी प्यारा दोताषै। 
पे प्यारी ! देवता भी देवता के लिये प्यारे नदीं योते, प्रपने 
ष््लिये देवता भी प्यारे द्योते द । 

( दे ) श्री मैत्रेयी ! भूत भी भूतौ ॐ लिषे प्यारे नदीं 
होते, श्रपने लिये भूत भी प्यारे होते टे । शरसी! शसीर भी 

शीर के लिये "यासा नदीं होता, श्रपने लिये शरीर भी 
प्यास है । बहत क्या करः मन, शद्धिर्याः क्या यद्य, क्या 
भीतर की, सव सवके लिये प्यारे नही, वरन्‌ खव आ्ात्माके 
लिये प्यारे दह । 

( ६६ ) एसल्िथे श्रात्मा ही वास्तव में सवसरे प्याया है 
श्नौर यही श्रुचिनाशी जीवन है, इसी के पचे सय प्यारे, 
शरोर इस्छी की सव विभूतियो श्रौर छाया है। इसी को, 
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मिलेतोमे श्रमर दो जाञभी ? कदा--च्सी नदद, यदि सारी 
धरती भी संपत्ति से परिपृश दो जाय श्रौर तुभे भिल जावे, 
तो भी श्रमर जीचन नदीं भिल्ेगा, उसी तरह जीवन-निरवाद 
करोगी जसे कि धनवान्‌ लोग करते दै! धन से रमर 
जीवन कप आशा मत करो । 

(६२ ) तव भेयी चोली--जव कि धन से मुभे श्रमर 
जीवन कपी श्राणा नं दैःतो मे धनकाभाग लेकर क्या 
करूगी ? सेव कात्यायनी को द्ोड दो । मुभे तो श्रपनी 
उस संपत्ति का भाग दो जिसे पाते हष मे अमर जीवन्‌ 
पाओ ओर जिसे आप पाकर यह संपत्ति यो ही छोड जाते 
द्ये श्रोर तच्छं जानते दो । 

( ६३ ) तव याक्ञवल्क्यजी बोले-एे प्यारी । तूने श्रच्छा 
कदा श्मौर श्रच्छा मोगा। तृ पदले भी सुभे इसी कारण भली 
श्मौर प्यासी लगती थी । श्व मेरे निकरे श्रो, मे तमे 
चमर जीवन की शित्ता देता ह । भली भोति मन लगाकर 
इख संपति को लो, जिसको पाकर मै यह ससार की सपत्ति 
तच्छं जान विष्ठा की तरद छोडता ह । जो कुच मे सिखाओॐ 
उसमे निदिध्यासन करना 1 

( ६8 ) फिर ऋऋचिजी ने उखे यों सिखाया--रे व्यारी 1 
धति ॐ लिये पति प्यार नीं द्योता, श्रपने लिये पति भी 
प्याया होता है । दे प्यासी । खी के लिये सी न्यारी नदीं 

द्येक, श्रपने लिवे समी मी व्यास ह्येती है। , 
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पाकर शमर जीवन पतिं । इसी के प्रतापसे सव मनोरथ 
सव पदाथ मुक्त छाया के समान मिल जाते है । दे प्यासी 
यदी श्रास्मा देखना चादि, इसी को सुनना चाहिए, इसं 
को मनन करना चादि, इसी को निदिध्यासन कर्न 
चादिपः। 

(७० ) श्री भमैचेयी । आत्मा कै देखने, सुनने, श्मौर 
पहचानने से सव देये-सखुने श्रौर पचाने जाते है, श्रात्मापं 
पाप सव पाए जाते हे , जिस तरह सूं पाया, तो धूप पने 
श्माप मिल जाती दहै, या दीपरू पाया तो मक्त श्रयते श्राय 
भिल्ल जातादै। 

(७१) फेसे बरह्म ( ब्राह्म ) को भौ दूरकसो जो श्राल्मा 
से भिन्न जह्य ( ब्राह्म ) को जानता है । पेखे त्षन्निय को भौ 
दुर करो जौ श्रारमा से भिन्न क्षतधिय को जानता है। 
पसे लोकोकोभी दूर करो, जो लोक को श्रात्मासे भिन्न 
जानता ह । 

(७९) कते देवतान को भी दूरकरो जो च्रात्मासे 
प्मिन्न देवतया को जप्वत है चे भूतकोषी दूर करो जो 
्रात्मा से भिन्न भतो को जानता दै, वरन्‌ उन संवरो दर 
कसे जो सवकम आत्मा से भिन्न जानतादै। रे प्यारी! 
यद्‌ आद्यणत्व, यद च्तचियत्य, ये लोक, ये वेद्‌, ये भूत, 
यष्ट शरीर, यद खव क्या भीतस क्या वारी, क्या यदो 
क्या वद्य, सवका सव आत्मा है । जैसा क्या इधर क धूप 
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प्या उधर की धूप, क्या दरर्णेक्या वार क्या नीचे क्या 
उपर, सचकी सव धूप सूयं है , इसी सरह क्या बाह्मणएत्य 
क्या स्ञन्नियत्व, क्या लोक क्या परलोकः, क्या देवता स्त्या 
गंधव, श्या मूत क्या भूत सखद, क्या शरीर क्या शखर, 
क्या प्राण क्या प्रास सवके सव यदी श्रास्मा है । 

(५३ ) श्री प्यारी जिस तरह यदह सव श्मात्माकयी 
विभूत्तियों श्रात्म-रूप हँ, उसके उदादरण तू मभते खुन , 
जैसे यह सव श्रात्मादै, मे वुभसे वतलाता ष । जैसे प्फ 
नगाडङ्ए यजाते ₹ं, तो उसमे जो ऊँची नीची रागनि्यां 
निकलती टै, सव उसी नगद के शब्द्‌ की विभूनियां दोतौ 
है, या जैसे प्क नरसिहा फ्रो~ते है, तो उसमे से जो ॐची- 
मीची रागनिया निकलती ह, सव नरिसह की ध्वनि की 
चिभूत्तियों होती द , या जिस तरह वीणा वञतेटतोसय 
रगनि्यो जो चीणा से निकलती दँ समी चीरा की च्रावाज 
की चिभूतियों होती! इसी तरद यरद खय इसी भ्राता 
की चिभूति्यो द । 

(७० ) स मेतरेयी ! जिस तरह नगाड्ा या तचला के 
शच्द्‌ कप पहचान से उसके सव पचम मद्धिम ( ॐच-नौच ) 
स्वर पचाने जाने है, नौर उम्नी ङे पाय सय श्रपने श्राप 
पाष जाते ट , यए जिस वरद नरखिद्ा ॐ शोर के पदटचानने 
से उसे उतार-चद्मव ( चा पचम-मद्धिम स्वर ) च्रपने 
छ्राप पचाने जते ह, शीर उसके पाण सय पाप जाति ह 
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या जिस तर्द वीणा की श्ाचाज के पदचाननेसे सव 
सागनियों अपने श्राप पदचानी जाती ई, रौर उसके पाण 
सव पादै जाती दँ, उसी तरह इस श्ाला के पहचानने से 
सव पहचाने जाते ई, श्योर इस श्रात्मा कै पाप सव पाण 
जाते द। 

(७५) असी मैजेयी । इसी आतमा को जान । इसी को 
पहचान । इसी को पा । इसी के जानने से सव जाने जा्वेगे । 
इसी फे पदचानने से सव पचने जागे । इस्मै के पाने से 
सव पाए जावेंगे । यदय शमर जीवन दै । ययी श्रविनाशी 
धन है । यही सवका मूल है! 

(७६ ) जिस तरह जलती आग में धुरो, चिनगास्यां 
श्मोर लपरेः भिन्न-मिन्न हई उठती दै, री ! उसी तरह इस 
छ्राखा से क्या कऋरम्वेद, क्या यद्ुचेद, क्या सासचेद्‌, प्या 
श्रथर्यवेद, सवके सय श्वासो की भोति श्रपने श्राप उखते 
ह । ररी प्यासी ! जिस तरह मञुष्य खुगमता से सोसि लेता 
है, उसी तरद श्रपने श्राप इस मदान्‌ श्रातमा से ये वेद्‌ उठते 
हं । वरन्‌ क्ानियो, पुराण, उपनिषदे, श्लोक, सूत्र, भाष्य, 
जो क्ख स्वना { चियार्द ) है, क्या लौकिक क्या पार 
लौकिक सव इसी की चिभूतिरयो ह श्रौर इसी ऊ सोस द । 

(७७) श्री प्यासी ! देख, जैसे समस्त नद्धिर्यो का एक 
समुद्र खोत है, इसी तरद खारी गरम श्योर ठंडी वस्तु 

का पक त्वक्‌ ह स्नोत दै, समस्त रसो का, क्या मढा पया 
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फीरा, पक लिहा ही सोत है , समस्त रग क्या नीला क्या 
पला, सवका प्क नेय ही खोत है, समस्त गवक्या 
सगव प्या दगध, सवरा एक नाफ ही सेत है, समभ्न 
शब्द्‌ क्या मधुर स्याकटु ( श्रधधिय ), सयकरापठक ऊानदहयी 
खरोत है, श्रौर समस्त सकटप क्या भले प्या युर, सवका 
पक मन दी स्नोत है । 

(७८ ) इसी तरद सय चिदया श्या सासारिक, क्या 
ब्रह्मचिद्या, सवका स्रोत एक युद्धि य है , समस्त कर्म, क्या 
भद च्या त्याग, सवका प्क दाथ दही स्नोत दे, समम्त 
सुख, क्या वाद्य क्या श्रभ्यतर, सवका पक उपस्थ ही स्रोत 
है , दसी तरह सय विसर्ग ( त्याग ), क्या प्न्य क्या दुरे, 
सवका गुदाह्यी स्नोत दै, श्रोर खव गत्तियां का, क्या जाना 
क्या श्राना, पक पांव दी सोत है 1 दसी तरह सव वेदौ का, 
क्या ऋम्‌, प्या यज्ञु , स्या साम, स्या श्रथवं, एक वाणी ही 
स्रोत दहे । श्रौरये सव स्रोत भी उन्दी कपी तरद इस श्रातमा 
से निकलते दे, नौर स्नोत का सोत यदी आ्रार्मा दै । 

(७६ ) ए प्यारी । लिसर तरह एकर नमफका उलादही 
गलकर समुद्र दो र्दा है श्चौर पानी द्विखाहैदेतादै, इसी 
तर्द यदी श्रात्मा ससार-रूप दोकर सखार दिखाषह्देना 
है 1 तो भी जय समुद्र का पानी कुं लेकर चसतेषै, तो 
नमक ही मालृम होता दै। इसी तरह इस सत्तार मँ, 

जिसको केकर खोज कणे, यदी सच्िदानद च्रास्ाद्सी 
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अश्रीन दै, श्रपने आप मिल जाती दै । श्रौर यदी मूल जो 
श्ार्मा ह श्रविनाशी चनौर श्रमर दै, इसमें अहंता जव होती 
हतो मर जीवन पात्ता है । शौर छाया तो बदलती 
रहती है, अविनाशी नहीं वरन्‌ नाश रहो जाती है । इसलिये 
शीर जो छया का वना ह्श्रा है, विया से उस्म 
स्वामाचिक च्रहंताहो रही दै, ओर उसरी सत्यु से श्चपनी 
सत्यु का निश्चय करता है । 

( ८५) कितु, जव श्रात्मक्ञान से शरीर को श्नात्मा चरन 
छाया ज्ञानता है, नोर श्मात्मा मे सची श्रहता पातादहैःतो 
श्ममर जीवन पातादै, श्मौर इस शरीरके दुर होने पर 
ब्रह्मलोक के भोग छाया के समान सुप्त मिल जाते है। 
परवे जो अपने श्रात्माको नदीं जानते वरम्‌ देष मे 
ध्यास कस्ते ह, अनजान ह, प्नौर शीर के मरने से मरते 
तथा उसके जन्म सरे जन्मते दै 1 इसलिये मैवेयी के भ्न पर 
कि “सुरे श्रमर जीचन दान कसो ऋषधिने श्ात्मा की 
शक्ता दी, जिससे मैत्रेयी ने श्रमर जीवन पाया। छव मी 
जो कोई श्रास्माको इस तरद पदचानत्ना दै कि ^मै तो 
श्वरीर सद्द, वरन. पू सच्िदानदं चास्मा ह, श्नौर सेव मेरी 
चिभत्तिय मेरे साथ दे उसी तरह शमर जीवन पाता 
है ज्ैखा मैवेयी ने पाया । 

, (६ ) फिर, चू कि खव प्राप्तव्य श्रौर मनोरथ छाया 
क समान ह, श्रौर चाया का यह नियमदै किजो कोई 
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श्रपनी छाया को पकडना चाहता दै श्रौर उसके पफडने 
को उसकर तरफ दौटता है, तो छायाभौी उससे श्चागे 
भागती जाती हे, हाव नदीं श्राती । मगर चह जो उसे नष्टां 
चादता, जिधर जाता दे छाया श्चपने श्याप उसी के खाथ- 
साथ पी लग जातीदे। 

( ८७ ) इसी तरह अनजान मदुपष्य परिन्दन्न गसीरमें 
श्रता का निश्चय करता हश्रा शर्थ-काम की, जो श्रार्मा 
खी छाया दै, इन्छा करता श्रौर उन्द लेना चादतारै श्रौर 
उनकी श्रोर दोडतादहै, रितु चूंकि वद उसी फी चाया 
है, उससे चक्कर श्रागे दौड़ती दे, हाय नद श्र ती, वश्न्‌ 
उतना ही भिलती हे जितना कि उसके पाव कै नीये सध 
रखती दै ! कमो के कारण जो भोग चाहते ह उतने हयी पाते 
है, जो उनके क्म के श्रधीन है, सय नहं मिल जाते । 

(खर) पस्तु वहजो श्रालमा को सवका मूल जानता 
दै रौर उसमे स्वी श्रहता ( श्रदभावय ) पा जाता हैः श्रौर 
नाश्वचान्‌ छाया फो तच्छं जानता उसक्मी परवाह नही 
करता, चरन्‌ सन्थासर करता दै, तव सव पदाप्थ, स भोग 
छाया कमर माति उसके पौरे दौडते दं , वह नद्यं चाहता, 
परततु चद श्रपने च्राप उपस्थित दोते हं, क्योकि छाया 

धिना मूल ॐ कदां ष्टे, कटी जाय । इस तरह क्षानी नदी 
भी चादता, तो भी विना चदे भोग सुप्त भिलतें है} 
(= ) किसी रूप से भी छाया सा शखर जव तक स्थविरः 
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रहता है, कर्म-संवध् से सिक्त भोग उतम ही मिलते द जित 
कि कर्मो के अधीन रह । जव यद शसर छोडतादैःतो कः 
सव॑ भी दूर हो जाता दै, बरह्मलोक्त ङे भोग उसके पी 
छने आप पडते है, श्रौर सत्यसकट्प सत्यकाम होता दै 

(६९०) यही कास्णथाकि्मैत्रेयीने धन का माग : 
ल्लिया, शमर जीवन का भाग मोग, क्योकिये वर्तुर्े तं 
श्रपने प्राप दछाया की तरह श्रास्माके साथ रोगे-दछलौगे : 
मिल जाती है । श्रनौर यदी कारण था कि याक्षचसर्क्य मु 
ने पुष्फल श्चन दने पर भी उन सवको यौ ही छोड दिय 
जैसे को घर का ओैला वार फौक देता है। 4 

{ ६१) दे व्यासे } भरतव म सिय मैश्रेयम 3 
समान थी कि तुच्छं संसार शरोर श्रुष्ट संपत्ति की श्रः 
खध्िनदी कर्ती थीं। तुमनो भास्त के पुरुष हो, फिर 
क्यो रात-दिन संसार की उन्नति शरोर धन कमाने में प्रपनं 
खवर भी नद्यं रखते 2 वचपन मे पाश्चात्य भाषा कम शिक्त 
पनि प्नौर लोकिकं कानून तथा चिदाश्रों के उन्तीशौ करणे 
मे यल करते दो, फिर युचावस्था मे धन कमाने श्रौर 
भोयो के भोगम ष्यारा जीवन खोदेतेद्ये। शोक! कि 
सुष्त्त प्यारे जीवन को न कर्ते ष्टो । 

{ ६२ ) श्रायु भौ स्मेतेदे, समस्त.घाप्तव्य मी नद मिलते, 
वरन्‌. उतने दी मिलतो पारन्धमेंदं। स्याकिषेतो 
क्दासै चायग रदे, छया की च्रोर दौदधोगे, नो चद तुमसे पदले 
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दौड जायी, दाथ नदं श्रा सकती, वरन्‌ उतनी द्धी श्रा 
सरुती है जो वुम्द्टे पव तले है । चिचिन मूर्खता है कि 
यद्‌ स्गामन माणी जाक्ती दै प्रर तुम उसके पीठे पडते द्ये । 
श्रतत छाया नदी थकरेगी, सुम री थककर गिर जाश्रोगे। 
जव म्त्यु द, तो वी० १० पास कर्द श्रौर वद तदसीलदरएसे 
वद दरदा पेसिस्यैरी की राशय कां ° फिर जन्म-मरण 
ससारः विद्यमान दै, की गधरे हुपप लादे जाश्मोगे, कद चैल 
कै जन्ममे भार खाश्चोगे। क्यो नदी च्रभी संभलते दहो? 
श्राश्रो, मेसं सुनो । 

( ६३ ) इस लोभ को छोडो । श्रपने श्रात्मा में लगो । प्यं 
ज्यौ तुम इन मनोर्थो को छोडोगे तयोर्यो ये तुम्हारे पास 
श्रा्ेगे । इसी से लिखा है श्रोर यद्‌ किसी की वात सच भी 
दैः कि “चिन मोगे मेती भिक्त, मागे मिले न भीष ।" तुम्द 
चादि कि ध्रसल को पाश्मो, नकल तो सुद साथ हे । सी 
श्रचिद्या ' तेरा सत्यानाश । तू क्यो हमारे मारत्त म श्रा गहै? 
श्रौर श्या्यं भद्र जो ऋषिर्यो-सुनियो की सतान दै, क्यों 
उर दता लिया? 

( ६ ) नर्यं यदह दुमा है कि श्राय माई पा्चात्य 
भाषा की शिक्त पाकर वेदा मँ परिवतेन करना चाहते रै, 
शौर नूतन समाज वनाक्र श्रपनी कपोलफटपना से भक्ति 
कासते ह, जसे पाद्चात्य भी करते दे । दुखरे सुक्रावले पर 
ब्रह्मसमाज कसते र । जिख तरद्‌ श्रेधेरे मेँ सुग सते ह, इस 
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तरह विवादे श्ौर उत्तर मे पत्र छापते दं । ऋषिर्यो-मुनिर्यो 
पर चिद्या-दोप का लांछन लगाते है, श्रपते श्रापको वी० प० 
पास के कार्ण गौरवशाली समभने है, यद्यपि कुच 
नदं जानते । 

( ६५) क्यौकिये देह से अरत्तिरिक् कोई शासा नरी 
जानते, जैसा करि विरोचन ने समभा लिया या, च्रौर श्रपरने 
शरीर के रक्ता श्रौर भोगो के लिये ससार की उ्नतिमँ 
श्रयलल करते अपनी चितश्च के अचुसार दैशोश्नति के 
संकल्प करते है, श्रौर भारतीय भादयों को सूखं श्रोर जंगली 
जानते ह, जसे किं पाश्चात्या के चिचार हे । 

( ६६ ) ए भाद्यो ! पले सपने च्रापरो पहचानो कि 
तुम क्या रूप दहो " जव तक पले कोई पने ्रापका द्धी 
ज्ञान नदीं रखता, दुसरे की क्या जोच कर ख़ता है! वह 
जो पने श्रापकी समभा नहीं रखता दै, वावला होता दै, 
क्योकि वावल्ते को यदी कहते ह कि यह तो श्रपनेश्चापकी 
भी सू नदीं स्खता । जव कि तुम अपने आपकी भी सु 
नहं स्यते, तो वी० पए० पास क्य शिच्ताके कारण जनानी- 

चिक्षानी ऋषि-सुनि नदीं दो सकते । फिर किस अकार 
चछ्ाध्यालमिक वार्त का सशोधन कर सक्तो ८ यदि उसा 
सणोधन नदीं करः सकते, तो यह श्रार्य-समाज, बह्म-समाज 


श्मौर यु रुह समा नही, तो क्या टै । 
(६७ ) मे वमे चिनती करता है, इस भकारः की 
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दैग्तोश्नति से वचो । पदले श्रएनी पहचान करो, प्रारत्तिक 
वावलेपन सखे निकल श्राश्नो, फिर देखो किस्म देण की 
उश्रतिदे1 मेरे भा! पसानष्ो फि मय उपरेण श्रप्रिय 
या श्ररुचिकरः प्रतीत दयो, इसलिये मे श्रधिक नदी कना, 
प्रयोजन की वात पर श्राताहं कि माया एक श्रात्मा की 
चछायादहै, श्रौर सव मनोरथ ( काम-मोग ) मायामय या 
चछायासूपरहं। घ्रात्मा के पनेसे सय श्यपने श्राप मिल जाने 
ई, श्नौर उनको छोढने सेये पे पडते दे, श्ौर उनके 
चाहने से वे श्रागे भागते ह, बुद्धिमान्‌ उनके परवद 
नर्द करते । 

८६८ ) यदह नदीं मान लेना चादिए “कि जवमाया 
छाया रै, श्रौर उसका ससार भी माया का कार्य श्र्थात्‌ 
छाया-रूप दहै, तो जिस तरद धूप भी सूयं की छाया दे 
श्मौर स्वाभाविक सीति से उससे उतरती दै, उमनी तर 
श्रात्मास्ते माया भी स्वाभाविक सीनि से उतस्ती हौगी। 
या जैसे ख्यं यद्वि चारे क्रि उमस धूपन उतरे श्रौर येसा 
हो नदीं सकता, तो इसी तरद श्मात्मा भी शायद विच 
होगा कि उससे ससार होता र्दे श्रौर वद्‌ उसमे कंसा 
र्दे।" वरन माया छाया क्ती तरद इस खयाल से वसन 
क्पे ग है, जेते सूर्य-फिर्ण या नरुचायः सुर्य या मङप्य 
के सिवाय कु खन्ता नद्धं रखती, चरन्‌ उसी कौ चिति 
वहती सूप हे 1 स 
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( ६६ ) लेकिन माया श्रवियातरतो नि"संदेद विवश 
कर्ती है । जव श्रविदया जाती दै, तो फिर धीन दो जाती 
है, जैसे ईण्वर के श्रधीन दोती है। क्योफि माया श्रपने 
श्राप चीं नही चना सकती, जैसे सिद्धी रपे श्राप चीनी 
प्याला नद्धं वन जाती, वरन्‌ जैसा ऊम्दार चादता दै वैसा 
रूप मारी धारण करती हे । इसी तरद जसे आत्मा चादता 
दै वैसे माया भी पदार्थो श्रौर मनोरथो की विभूति घदलती 
है। यह विचार कि माया श्रपने श्राप श्रासाके भोग शौर 
भुक्ि के लिये रूप बदलती दै, कपिल सुनि का विचार 
जो खक नही, वरन्‌ वेद्‌ की श्रुतिर्यो के चिरुद्ध है । 

८ १०० ) क्योकि माया वास्तव मे जड़ दै । जङ्‌ वस्तु 
श्रपने स्प नदीं चदलर्वी, वरन्‌ उनके वदलाने रौर यनाने 
के लिये चेतन श्रात्मा का दोना श्राचण्यक है । सूं रौर धूप 
तो दोनो जङ्‌ दै, इसलिये सुर्यं के धीन धूप नदी । श्रात्मा 
तो चेत है, माया उसके चश में दै । जिस तरह वह चाहता 
है, उसे नाच नचाता है । नि संदेद उसी की विभूति है, उससे 
छु पृथक्‌ वह सत्ता नदीं रखती, तो भी उसके अधीन हे । 

( १०१ ) देखो, मचुष्य का उठना-वैठना या चलन- 
फिर्ना मनुष्य कयै शानं ८ श्राति वा चेष्टा ) है, उसके 
स्वरूप से ङ अविक वस्व॒ नदी, तोभी उखकरे वशमे 
है । प्योकि जव वद चाहता है तो उठता दै, जव व 
श्यादता है तो वैखा दै, जव वद चाहता है तो चलता है। 
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जव वह्‌ चाहता है तो नदी चलता। को उखना-येठना या 
चलना-फिरना उसे चिचश नही करना यदपि ये सच 
उसी की चेष्टा श्मौरः उसी की चाया हैँ 

(१०२ ) इसी तरह माया भी यपि श्रात्मा करी 
विभूति, श्मत्माकी चाया, तो भी श्रात्माको चिवश 
नदी कर्ती, चरन्‌ जिस तरद वह चाहता है, उसी तरह 
नाचतपि है, जेस मञुप्य भी लिख तर्द चाहे छाय! को चला 
सरता है । फिर कयोरर कपिल सुनि का विचार डक 
समभा जाय 2 वरन्‌ श्रुतिर्यो मे खि के श्रारभ में श्रान्मा 
की इच्छा सुनते दकि “उसने चाहा किम चरकेलार्हेः 
बहुत हो जा, श्रौर रेखा दो गया । जव कि श्रुति भगयती 
सकेत कर्ती दहै कि ्रारममे श्रात्मा की इच्छा के श्रनुसार 
संसार उत्पन्न होता दहै, तो किख पकार ठीक दो सकता दहै 
कि स्वाभाविक सीति से उखसे जगत्‌ उत्पन्न होता है । 

( १०३ ) फिर, इस देतु कि कणाद श्रौर उनफे शिष्य 
तथा शाकल के स्वामी दयानद्‌ शरोर उनके शिप्य खयाल 
करते ह कि सव वस्त्रो के पस्मायु( वह द्यगगु जिनके 
डन दहो खफ्ते द्य) श्राव्मा कै साथे श्रौर उन्हीके 
सयोजन से चह खारः वनात रै, यद्‌ मी भूल है । क्योकि 
छ्रकेला त्मा जव ङु भी नदी वा उसं समय उसने सय 


ङु चनाया, पसा वेदो मे खनते है । 
( १०४ ) जय कि हम उसे उस रमय श्रकेला च्रर 
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श्रद्धिततीय सुनते, तो किस पकार यह निश्चय कर सकते 
हं कि उसके साव पस्माशुभीधथे? तो फिर वह्‌ श्रफेलाया 
श्रहितीय नही रद सकता, क्योकि श्रुति विस्तार श्रौर 
ता्गीढ ॐ साथ चिण्चासर दिलाती दै कि “देसा च्रकेला 
था किङ मी कल्प तङ चियमान न था।* जव कि श्चुति 
सक्ती देती दै कि करप तक भी सथन था, तो परमाणु- 
चाद्यी परमायुर््ो को तो संभव सत्‌ शर्थात्‌ नादि सत्‌ 
मानता दै, कटप तक भी नदीं मानता, स््योौकर उस समय 
निण्य करता है निदान, वेद्‌ फे विरुद्ध सय लोग 
श्मपनी कपोलक्रटपना करते ह, जो विश्वास के योग्य नदीं । 

( २०४५ ) उनके श्रापत्ति कि “जव वद पेखा छफेला था 
कयोकर उसने द्च्छा की श्र किस भकार किस सामग्री 
श्रौर य्न से उसने संसार वनाय" उचित नदीं है, प्योकि 
हम उसे सर्वश्छिमान्‌ खनते श्रौर सर्वज्ञ जानते ह । वेदां 
के म्र समर्थन करते फिवह चिनादार्थोके पकड्तादै, 
चिना पावो के चलता है, चिना शरोर्साके देखत दै श्रौरः 
चिना काना के घुनतादे। 

८ १०६ ) दसी तरद वह्‌ चिना मन के सखोचता-सममता 
च्छा सस्ता, श्रौर यदप उसकी मददिमा छ्रौर माया है । 
च्रोर इती माया से, विना उपाद्एन श्रौर विना साधन के 
खसारः वनाता है, वरन्‌ श्राप ही श्रत्येक महिमा मे च्याया 
श्रा धरकाशमान दोता है । उसे फिर पस्माणयुद्यो की क्या 
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शछपेत्ता, श्नौर साधनो को क्या श्रावश्यजता ? जो चाहता है 
सो करतः है । परम स्वाधीन दै । तथास्तु । 

( १०७ ) अकेला है, पर नाना रूप दो जाता है , रसम 
दै, पर सगवाला द्यो जाता रै , एक रै, परः श्यनेक दो जाता 
दे । कुल कटिनाइयो नदा रसता । यह मौ नही कि कपिलजी 
कै विश्वासादुसार अरति श्रपने श्राप जगत्‌ चनत्ती है । 
वरन्‌ जिस तरह एक वडा चुद्धिमान इजीनियर इमारत 
यनाता श्रौर कोथियो श्रौर शमार्तो कम नीव डालता रे, 
उस तरह श्रात्मा मौ सव छु करता हध्या रक्तौ दे 1 

(श्ण्ट) यदह न मान लेना चाद्दिद कि “बुद्धिमान्‌ 
इजीनियर तो उपादान श्रौर साधनों के श्चधीन दै, जव तक 
उस श्केले फे पास सामग्री नदीं होती, तो वद किस धकार 
हजीनियर ही तरद खखार वना खकता हे ९ वरन्‌ जैसा 
निर्मल जल मे विलोने से माग श्रौर बुदचुद्-रूप चिभूतिर्या 
निकलती &, उसे तरह स्वच्छ, स्थिर श्रात्मा में पक माया 
फा श्ाचेश संसार वनता है। 

(१०६) सच तो योँ है कि जिख तरद पक बुद्धिमान्‌ 
जादृगरः चिना यच्र श्रौीरः साम्नी करे श्राङश्च मे उड्ता श्रौर 
उतर शाता ह, परतु वास्तव मे न उडता श्रौर न उतस्ता दे, 
उसी तर्द यद श्रात्मा मी जादूगर की तरह ससार वनता 
है रीर वास्तव भँ नदा यनाता । इखी कारण ससार इसका 
कोलुक-स्थान कद्लाता दै । इस कवु को दी सस्ठत 
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मे माया कते हे, रौर जाटृगर या कोलुकी को मायावी । 
इसी कारण वेद्‌ की श्रुतियां क्ती ह कि माया को प्रति 
जानो श्रौर मायाची को मदेश्वर मानो । इस प्रकार के मघो 
से स्पण्क्लातोतादै कि इसकपी माया दी, जो कौठुरुरै, 
ससार का उपादान दै श्रौर मायाची, जो इसका स्वरूप रै, 
कत्त दै । श्रत मददिमा चा विभूति तो वदलती टै, स्वरूप 
या भृमा नही वदलता । श्रौर जिस तरद्‌ वहं चाहता दै, हर 
मदमा वा विभूति में राता दै । यद्धी सच दै । यद्धीवेदके 
्रजकूल दै । जो कोई इसमे विरुद्ध विश्वास करत। है, 
काफिरः ( दैश्वर-निद्क ) दै, छर श्यदैत की गंध भी 
नदीं रयता । 

( ११०) पाश्चात्य लोग जो खयात करते हँ कि दैण्वर 
श्रखत्‌ से खत्‌ कर्ता है, यह भी सक नदीं । जो स्वयं 
सत्‌ दै, वह सत्‌ नदी दो सकता । जो सत्‌ दै, वह श्रसत्‌ 
नद दो सक्ता ! यदि पेला दो सके, तो श्रसत्‌ से सच छुं 
उत्पन्न दो सके › श्यौर इसे तरह वंध्या का सुत, श्ाकाश- 
कुखम की ठहनी श्रौर कीकर फलद्‌ार भी द्धो जाता । श्रौर 
यद संभव नदीं, इसलिये उनका विचार भी चथा दै । 

( १९९) यदह भी नदी मान लेना चादिष्ट कि वद 
सर्वसंपन्न या वेपरवाद है, उसे ससार के वनाने कमी क्या 
प्राचद्यकता है, क्योकि कोई भी काम जो निप्प्रयोजन 
होता दै, व्यथं होता है , नौर जो कोड भ्रयोजनवश कार्य 
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परता रै चष्ट सर्वसपन्न या तेपरयाह्‌ नहा रोता वरन्‌ 
पा ममभो, जेते महासखुन्धर भेमपात यदि तेपरवाह या 
सर्वसंपन्न भीद्दा,तोभी दपेण मश्चपनासुह् देखदेखफर 
प्रसन्न द्योता दे, जसि ष्य यद महान्‌ प्रभु परमात्मा श्रपने 
देरवने केः लिये जगत्‌ उनाना हे । 
( १९० ) लिस तरह प्क महासुन्दर वेपरवादह्‌ पुरध 
पेटी वनाता र, उसमे पक श्टगार का कमरा वनाता षे, 
फिर उमम श्रगार की मेज रमना टे, फिर उस परः कला 
श्राद्ना रमता है, श्रौर उसमे दणि सर्के श्रपना कूप 
द्ेभ्वकर श्रानदित योता हे । सी तगह परमात्मा ने श्प 
वेने फे लिये धरती श्रौर श्ाकाश पक उत्तम कोटी चन 
चै, यद्‌ संसार एफ ज्छगार का कमर चनाया दे, धरती 
उसमे शगार की मेज करे समान रै, शौर उस पर मजुप्य 
पक द्रलशदार श्ाईना रक्सा गया टै, कर्योफरि मनुष्य का 
शरीर तो मानो श्रनि की चौखद के समान दै, श्रौर उसक्रा 
हव्य पङ शीशे का निर्मल डुरुडा भीतर जडा श्रा दै, 
जिसके पी श्रवि्या क करल लगाई गई दै, उने वह 
प्रतियिव की भोति किरणें मारता द्मा श्रपने श्रापक्रो 
देता हे 1 यद्ध उसका विलास श्मौर यदी उसकी इच्छा 
ससार की उत्पत्ति की हे । दृखसा उचछ भी तात्पयं नही । 
{ १९३ ) जव चष्ट॒ येषस्वाद मी दर्पण देखतादै, तो 
अपनी चेपस्वाद्यी या स्वतचत्रता से नदं निकल जाता , इसी 
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तरह श्रात्मा मी श्रपने दर्शन के लिये मदुप्य में श्राया 
श्रपने परत्व से नदीं निकल जाता है । प्योकि मुख भी 
प्क प्रकार का श्रपना श्चंग दोता दै, जैसा वह चिना दर्पण 
क श्रषना दर्शन नी पाता, इस तरद श्रात्मा भी जो छ्रस्रली 
श्रपना श्राप ( स्वरूप) दै, फ्योकर दिखाई दे ° स््योकि 
्िसा दै कि जच यद्‌ ्रास्मा दी दोता दहै तो किसको कौन 
देसे ? वरन्‌ जत यह एक श्रकेला उनेफ द्योता दै, तो दूस 
दूसरों को देखता है । 

( १९७ ) इसी कारण मुख भी किसपे कारण से लोकिक 
रषिसे छ्केलाद्टोता दहै, किस ध्रकार वद श्रपते श्रापको 
देखे ? वरन्‌ जव चह दर्पण मँ श्राया दूखरा-सा होता है, 
तो दूसरा हृश्रा दुखरे को देखता है । इसलिये श्रात्मा तो 
चास्तव मे एक केला दै, किस प्रकार श्रपने श्ापको देखे ? 
दसी कारण पने दर्शन के लिये च्रपनी मायासि वह भी 
संखास्के रूप मे दृसरा-सा शौर सत्‌-सा -इुश्मा मद्य 
कै मनोमुद्धर ( वा हृदयदर्पण ) मे शअपना सौदयं दैस्वने 
को श्रायादहै। 

( ११५ ) श्रपने सोदयं का दर्शन तो ससार के वनने मेँ 
मुख्य ता्पर्य दै, जो उसके पूणैत्व या वेपर्वाद्टी मे श्रतरः 
नद्ध लाता, कितु लौकिक चण्िसे दूसरे चमत्कारो का 
भी स्पष्टीकरण दै जो संसारः कयै चनावर मे उसकी चिचित्र 
कासयसी श्रौर विचित्र कौचुक सिद्ध दोते ह । इसलिये 
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श्रपने समस्त चमत्कायो का स्पषएीफस्ण भी संसार जा 
देत है । जिस प्रकार पेमपायभी जो खुन्दर देता, टपा 
नदी रहता, वरन्‌ पर्दा श्रौर कसोखों से टि करता श्चन 
खुन्दस्ता दिखाता दै, उसरी तरट्‌ खुन्दर श्रात्मा मी जिसके 
सौर्य कपी प्रभा सर्वव दौप्निमान्‌ रै, ससार फे पशमे 
कोरी श्रौर दर्शन देता टै । 

नदीं द्ुपता भिसलि तरू दुफये लाय पण्डो म, 

मजा पडता है जिम गुल पैरहन को तरेदिजाती का। 

यह उसका दर्शन देना ससार कै वनाने का धयोजन है, 
जो किखी कारण से उस पर परदा भी दे, स्योकि ज्योत 
परदे मे कोकी होती दै, त्या-त्यां पेमियो का भेम भङक्ना 
है । रस तरद्‌ स्वय ही मरेमी, स्वय ही परेमपाच्र, स्वय ही 
पर्दा होकर बहुत रूप श्रा ससार की चिभूतिमे भरट 
ष्श्रादे। 
( १६६ ) फिर चकि खसार कैद्रेयने से एकषएकस्मे 
पक-एक चस्तु मे ( च्या लोक, क्या परलोक, क्या ससार, 
ष्या नरक, कया स्वर्ग, क्या चध, क्या भोक्त सवमें ) 
नियामकता श्रौर विचित्रता पदे जाती ह॑ कोई मी 
व्यथं श्रौर निष्प्रयोजन नदीं, चन्‌ भ्त्येक उसके समस्त 
चमत्कारो श्रौर पू बुद्धिमत्ता को प्रकट करता हे । यह 
किख पकार ष्टौ सकता हैक स्य क्माया की भोति 
पाङूतिक रूप से चद्‌ प्रकर हश्ना दो ? पर्योकर हाथ कपी पोच 
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शशुलली नाई गड द ? वीच की चगुली वड्पै, मूढा मौर 
कनिष्ठिका ( चीची श्रेगुली ) सवसे द्योसी शौर पेते ठगसे 
स्क्खी गरईैटे कि उसे चाहे मुद्र करं चाहे सोलदेँ। किसी 
चीज को पकड तो पकड सङते हे किसी शिरह्‌ को सोलना 
चाहे तो दाय से सोल सक्ते दै । शत्रु को युक्ता मारना 
चष तो सार सकते ह, भाले का कामदेता दै। लङ्केको 
शिक्ता देना चदि, तो थप्पङ्का काम केता है, श्रौरभी 
चहुत-से पयोजन उससे निकलते ह जिसकी चिता में 
समस्त ससार के वैद्य वा डाक्टर दग चा चकितह। 

( ६१७ ) चरन्‌ यदि समस्त ससार के वैय वा उक्र 
मिलर चिता करे कि इस वनाव के सिवाय कोद दूसरी 
श्रारूति हाथ की वनाई जाय. जिस्सेये सव कामभीदो 
सर्वँ, तो कदापि चितान कर सर्वगे । ओर इसी तर्द 
श्रोख के पर्दे श्रौर उसकी वनाव नौर सुख्य-मल्था फिर 
उनका लगाना सोच, तो विचि बुद्धिमत्ता श्रौर कौशल 
चतुरी चनानेवाले की दिखा देनी है । घ्रौर मञप्य तथा 
प्राणिर्यो के पक-पकः श्य में, चनर्पत्तिवर्ग, खनिञजवर्ग, श्मौरः 
श्वर्ती-च्ाकाश मे पदार्थ-वेत्ताश्नों की दद्धि स्तभित्त दोतीदहै, 
फिर किस धकार दो सकतादै कि यद बनावट चिना 
बुद्धिमानी के टै? 

( १९८ ) यद्यपि उसकी वनावर क्म शैली से उसकी 
पार बुद्धिमत्ता श्रौर वङ्पै इंजीनियसी पट्‌ जाती टै, 
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तो भी विया साधन श्योर पिना उपादान फ वद्‌ नानाद्र 
इ्यल्तिये द्ा्यर्य दै, श्रौर दसी कर्ण उने सयाली घा 
फारपनिफ फते द्रं । फिर कषय तो दोदर सयान से, क 
फार फयाल मे दनान बौद समार स्चनार) वहजो 
दरोदरे मयाल से नाता हे, उने नित्य वामत याल फदने 
द, चद जो स्रं सयाल स यनानादे, उमे स्यप्मान 
जानते हं 1 इस्तिं विधित साम्यं, विचित्र क्षि रमतां 
द, जिससे वदृकर कोर एरूमसी गदि, दमये सामर्थ्यं नष्टा । 

{ १६६ } जो को श्रुतियां के विरुद्ध परनि या परमाणु 
यमे निण्चय कर्ता है, ख श्रसत्‌ से सत्‌ मानता, डा दै। 
चदजोषफहतादैकि ईण्वर परमायुश्च से ससार पनाता 
है, उसे भी दर कसे । वद जो कदता रे कि उद न्द 
यमाना, चरम्‌ उसफे भोग फे त्ये श्रपन श्राप यद्ति ससारः 
चनाती दै, उस भी दर करो । चद्‌ जो करता टै 9 श्रमत्‌ 
से सत्‌ करता दै, उसे भी दूर करो) 

( २०० ) वद्‌ नौ जादरगर की तर्द अरु से संसार 
ददात दै १ जसे जदूयर मी श्ननहुईं वस्तु दिष्मना है, वैसे 
खस मी नदीं हश्च पर दिखाता है! परम शङ्छिमान 
जदूयर ! छया कर, हमारे आयाविद्‌ः श्ि्यो को धस 
जदूमर से यचा जे } श्रपने जादू से वटृकरः श्रावय मायाके 
कार हमारे शिर््यो पर परदा मत डाल) वरम्‌ चछ जो 
तेरी दच्छ है उन्दः अपना दर्पण श्रारमा को देवाला कर 
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ले, घे च्रपने हदय-दर्पर मे तुभे देख-देख हमासे तरद 
श्रानंद्‌ पावें । पे कृपालु ! ए ठयालु । उन्दः विषयों की चाट 
से रोक दे। तेरे विपर्यो की चार्‌ एक क्ेसदार शीर दै, 
शौर मेरे भापाचिद्‌ शिष्य वेचारे चिया की कमजोरी के 
कारण निर्बल मकिपियो है । नि संदेद जञेसखे शीरा भी मीश 
द्योता है, चिपय मी मीरे होते है, जिस तरद मक््यी मरे करे 
लोभ मे उसमें पडती ्नौर फेंसती है, ये न पड्कं श्रौर न फं । 
( १२६ ) क्योकि मक्खी नदी जानती कि म उसे लेस 

सरे नही निकल सकं गी, वरन्‌ श्रपरनी वुद्धि की कमजोरी से , 
मिरादै के लालच से उसमे जा पड्ती दै, रोर उयो-ज्यो परः 
भारती रौर तङ्पती दै, छ्रधिक कोप खातीदै, श्र॑तत 
उसी मे हव मरती है । इसी तरह वेचारे भाषाचिद्‌ श्रपनी 
चिदया की कमजोसी से विषयमे योजा पडते दहै, से प्फ 
वलवान्‌ सड दरे येत मे जा पडता दै, पर्टतु उसमे यो लेस 
पाजाताहै जैसे किपफ नि्धल मक्खी खो के शीरेमें 
फलती श्रौर मर्तीदहे। परमे तते श्रपनी स्वनाश्रो श्यौरः 
वारसि पक पंगा हिललातार्हे।वेजो इस पमे की 
वामे श्रा जाते है चचतते हँ । कितु जो इस पेये क्म्या 
मी नद्यं माते,"ऊपर-ऊपर या इधर-उधर निकल जाते है, 
मना फसतेदे। मे-भी उनके वचाच करा कोद उपाय मीं 
क्रस्ता, नेख प्रसाद्‌ दी वाछित दै 1 श्रपनी रुपा से उन मेरे 
पञ कीनदया के नीचै ला, ताकि मेवचिषय-रूपी शीरे से छन्द 
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श्चार्म-पुप्पोयान दिखल(ॐ, श्यौर जंगली चिडिया से स्व्णै- 
चिडिया वनाे। 

( १८२ ) इस पुप्पोद्यान में उन्टे मधु-मद्धिका री भोति 
रस उठाना सिखा, रौर भह्यलोक के सूरय-यूपमं इस र्म 
से श्रद्ेत वनाना चतलाॐ, ताकि चह दसी यूपमे मिलाप 
पाते टप श्र्तय शर्त खावें श्मौर स॒ल्यु के वधन से मुक्ति 
पाच । कैसी वड वात दै कि यदि मेरे दाथ सेये वेचारी 
चोरी मकिपयां भी सूयं के युप की देवी-मक्िसर्यो हो जाये । 
श्रौर तेरी छपामे फु भी दूर नदीं) त्‌ छपालु-दयालु है, 
ज चाहे सो कर सकता है, पेखा कर दै । तथास्तु । 

८ १०३ ) श्रव भै रे भादयो ' तु्दें वैदिक कदानी सुनाता 
ह जिससे वुम्द खुगमतासे क्षतदो जाय फि कर्योकर 
श्रार्मा अपनी बुद्धिमत्ता से ससार वनाता हैः 2 क्योकरः 
मजुप्य में वह प्रविष्ट होता है ? क्योकर वदी परमात्मा मञप्य 
वन श्राया दै? क्यो यह पेसा हुश्च ° कर्योकर मचुप्य के षद 
म उसका दुर्भन दोता है ९ किस प्रकार देवता भी उसमे भचिष्ट 
ह्ण उसी से जीविका पाते दे ° क्यो वास्तय मे वही सवका 
स्वामी ओर खरोत है ? श्रौर किख धरकार उसके चिचारसे 
जायत्‌ नौर स्वभ्र का ससार वनता ह ? इति । 

{ १२०४ ) यद्यपि ये चातें वदी सस्छृत-चि्या की चपेच्ता 
कसती हे, तो मौ माचा जाननेवालो के लिये वैदिक कदानिर्यो 
तते जतलाना मन्पेस्जक शौर खद बोध्रगस्य खयाल कर्ता 
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हं । इसलिये ऋग्येद पेतसेय शाखा जो छु कि सुनता 
यदो श्रञुवाद्‌ करता ह । 


अध्याय आटर्बां 


(१९) हम सुनते कि जव प्रजापति दढ कोश्मौर 
कण्यप को शित्ताढे चुके, शौर इद्र ने यद्ध शिन्ना दैवताश्रौ 
मे मचल्िन की, तो कण्यपने श्रपने पुत्रमनु को श्रौर 
सनकादिक ऋषियों को, जो चिजन्मा ( तिधा ) उत्पत्ति म 
उत्पन्न हष थे, यदी सिखलाया › श्रौर ये सनकादिक शपि 
स्ृष्ि की उत्पत्ति मे इसी श्विक्ता का प्रचार करनेथे श्रौर 
जनता को न्याय ( करनी-भरनी ) श्रौर्‌ प्रसाद्‌ की शरोर 
चुलाते थे। 

(२) कितु न्याय ८ कर्मकाड) “ तो उन पर्‌ 
र्वु, भसखाद्‌ के भेदो (रहस्य )सेईु ,. ~. ष्ठा, 
द्रसलिये वे कमकाड मे श्रौर शाख + ५“ 


लग गप, पटू; कोन जाना, 
जीचन श्रौ अस. ^ 
उनम ये ~ 
फे चिचेक `ये 
लिये खु 


श्र 
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(३) उनमें प्पक का नाम वाम्दरेव गहण चा, जो 
ध्रच्यृ स्वच्छ हदय रयता वा, कितु उसि णक पिदुले जन्म 
कारपेलापापथा, जो दुसरे जन्म काकारण चा, शौर यदी 
श्माचरण था लिखे कारण उसे श्ान्मा पत्यक नदीं ्रभव 
ष्धोताथा। तो भी मद्ाएवाक्य उसमे पज क समान प्रभाव 
डालते ये, जैसे फोर योज भृभिमं रोया जाय, तो नियन 
समय तक वद श्रकुर नदीं लाता, जय समय श्रालहैनो 
श्मपने श्राप फिर श्दुर लाता दे। 

(४) दूसरे जन्म के श्रावरण के कारण जो श्रानेवाला 
था उसमे श्रकुर ( फल ) नहीं लाता था, तो भी चह यक, 
तप श्रौरः चत से गोडारई करता था, श्रौर सनकादिक 
भुनियो की श्ित्ताकी वर्पासे उसे सीचता था। श्रततत 
चद उनमें युवाचस्था मे मर गया, श्रोर पिकया-सडक परः 
चलता श्रा चद्रलोक मँ सोमराज हो गया, वदो 7 स्वम के 
भोग भोगङूर फिर नीचे लोफोमे श्राया शरीर उसी नियम 
से, जैखा कि दमने कर्मकाड के प्रर मेँ पचाग्नि-विया से 
सकेत किया हे, वर कै दाया मूम्यग्नि में होम होकर शन्न 
हश्मा, फिर चह्यणाण्निमें होम ह्या उसका व्यं द्धो गया, 
श्मौर फिर ाद्यणी च्रभ्निमे जो पचम म की मग्निं है 
दोम हया ग्भमें श्माया, जो दूखसा जन्म था। 

(५) जव व ईश्वसीय नियम से उत्यन्नाचर्था के 
समीप इश्या श्चौर श्रपने समस्त कमा कमे उसने उपस्थित 


~ 
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पाया त्तो यह शक्ता भी, जो सनकादिरो से उसने श्रासाके 
चिपय पाई थी, उसे स्मरण आई श्रौरः अपने श्मात्मा का उसने 
पता लगाया , कितु वर्यो भावी जन्मके कारण आघण 
नीं उखा था, रव जो श्रानेवाला जन्म हो चुका, उसी 
शित्ताकीस्म्रतिसे ्रावस्ण उठ गया, शौर उसे श्रात्मा 
भरव्यत्त दिखाई दिया शौर वह प्रसाद में भरविष्ट दहो गया। 

( ६ ) आश्चयं यह हुश्मा कि उसे पहली उपासना के 
कारण, जो चमत्कार का कारण थी, मापणशक्ति भी गममं 
श्रा गई श्रौर गभ मे बातचीत करने लग गया, श्रौर उसकी 
मातथा जो लोग उसके निकट यैठे ये उसकी वाणी सुनकर 
श्राण्चर्यं कर्ते ये क्रि यद गर्भं म विचि लङ्का ्रायादै 
जो भारृत्तिक नियम के विरुद्ध पेट में दी बोलता है । 

(७ ) कोई कटे यह गर्भ नी, वरन कोदै भूत पेदे 
श्या गया है । कोड कदे यद्‌ भूत नां, वरन्‌ पचित्रासा पेद 
मे श्राया है, क्योकि वैदिक वाते करताहै, भूतका काम 
नदीं जो वैदिक मंत्र पदे । इष तरह नगयो श्रौर प्रामौ मँ 
आश्चर्यं की चच कैल गई । क्या ब्राह्यर, क्या त्तच्चियः 
खुड के सुः "ङ उसे देखने आ्राते शरीर उसकी मो के निफदः 
चैते श्रौर गर्भ से वातचछैव कस्ते, श्ण्वर की मायाका 


प्राण्चर्य कस्ते । 
८ ८ ) द्येते-दोते बद खु"ड भी चौर उसके वे पदले ऊ 


(3 


सधी भौ श्राए, जिनके वीच मे यदह जप-तपं कर्ता 
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सनकादिक सुनियो के पाय शिक्षा पाना शा] स चै 
श्राप प्रोर उन्ट्नि वातचचीत करनी चाद, तो गथ म चहं 
हना श्रीर्‌ वडा कष्टसदा मासा । उन्दोने ऊष्टा--"दे लड़के ! 
प्रमद्‌ म्भ से चाहर नद्धा श्राया, किस पकार तृन वात 
करने कतो रषि पाद ण प्रोारत्‌ कौनदे श्रीर्‌ पयो हेसता है 

(& ) वामदेव बोला--"द भादयो ' म तुमे जानता 
श्रोर पष्टयानता ह, लेकिन तुम मुभ नदं आनते-पद््यानने, 
श्सलिये श्रपनी माया ङे श्राण्वयं से हेसताष।म तुरं 
वतलाना ह किम कोन हर मे वही वामदेव नाम फा 
कम्द्यागा सवघीरहंजो तममे उत्प्न होकर यहुत समय 
तक्र तुममें रदा, तुम्दारे साथ मिलकर तप, यष, यते, 
नियम कर्ता था, श्रोर फिर तुम्दारे साथ सनका युनियो 
से श्रात्माकी रिक्ता पाता था!" ध्चार्‌ यष्टी सव वातै, 
जो उनमे दुई थी, चाप्रदेच ने पकट कीश्चौर अन्दे पते 
लमाग्र जिससे उन्हे चिश्चा दो गया कि वास्तव मे वदी 
च्राम्त्रेवदै। ॥ 

( १० ) फिर उमे वर्णन किया कि आाद्यो ! तुम 
जानते सो किमे तुम्हारे साथ सनकादिक सुनिर्यो के पास 
परात्मा को शिक्त पात थाश्रौर चुम मी पाते ये। कितु 
सुमि माची जन्म का योग थः द्रसलिये सनकादिक - सुनि 
सये वाणी सुभः पर यथेष्ट यमाव नद खलती वी, मौर यष 
पर्दा चिना दुखा अन्म लेने के दृरदोतेके योग्य नहा, 


कश 


॥ 
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कयोकर मुभे च्रात्मा रत्यक्त होता ? जिस तरह वीज वोया 
गया दो, श्रौर उस पर पक पत्थर रख दिया गया हो, तो 
किस प्रकारे शकर निकल सकता है ? मावी जन्म का पाप 
मेरे मनमे पफ करोर पत्थर था,जो कु सनकादिक 
सुनि्यौ ने मने चेत्तमेंवोया था, उस समय श्कुर 
न लाया! 

(११) श्रवजोमेतुममेंसेसो गया श्नौर दुसरे जन्म 
म उडा, तो स्मानेवाज्ते जन्म क्रा पत्थर समाप्त हुञ्ा । वही 
शित्ता का वीज श्च॑क्कर लया । अव मे श्रपने श्रात्मा को 
उन्दी की वाणी से प्रव्यत्त पातारः श्रौरमै निष््वय करतार 
किश्नेहीम्डहः मेही सूर्य हे, वरन्‌ सवम सव कु ह ।' 

(१२) ए भद्रयो' मै गर्भ॑ हीमे देखता हकिश्नै 
छनादिकाल् से वार-वार इन देवताश्र, वरम्‌. क्या पशः 
क्या पकती, स्या कीरे-पतंग सवक योनियं मे, जो अगसित 
दै, मरित वार श्राया, कभी देवता, कभी गंधर्व, कमी सूयै, 
कमपे मजापत्ति, कभी मनुष्य, कभी गाय, कभी घोडा, ऊद 
शमादि श्राह, जिसकी अवमे तुम्हं गिनती नीं चतला 
सकता, यद्यपि मे प्रत्यत देखताहं।" 

८ % ) षे भाद्यो ! मे प्रनादिफाल सरे इस संसार मे 
योनि पलत चला श्राया ह, जो प्क कथोर लोहके 
पिज के श्रनुसार कदा जा सरता दै, श्रौर मे वलवान्‌. 
पकती की तरद इस ससार के पिजरे मे चंदी था! यद्यपि वहः 
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संसार-स्पी पिजरा्लोहे सेमी जरोग हे, तो भी मुभ 
वलवान्‌ प्के वाटूयलके प्रगे कुट भीं सत्ता नही 
स्मता। 

( १४ ) कवु मुभे श्रविया फे कार्ण श्रौर उसे पिजरे 
के साथ श्रासक्धिके कारण विजया कडासा होर्टाथा 
जो ्ता नदी था । छ्य मे सनकादिम सुनियोँ रो वन्यवाद 
प्प करता ह कि उन्दने मुभे श्रात्मउल ऊ शक्ता प्रदान 
की श्रौर मुभेः जतला द्विया किं चुम तो प्प उलवान्‌ पद्ठी 
दधो, यद्‌ ससार का यधन तुम मे करदो टे ? क्या कीं सिद 
भी कश्चे तार से वदी ह्यो सकता दै, क्या वलवान्‌ पत्ती भौ 
कश्ये डोरयो मं वेधा रहता दै  परनु म श्रानेवाले जन्म कौ 
स्कायर फे कारण चिण्वास न्धी कर्ता वा, स्वीकार तो 


करतावा। 

( ९५) श्रवजो स्कावर्‌ का पत्थर श्रपने श्चापदुरदो 
गया रमर उनके शित्त फा यौज गर्भमें ध्रकुरित दहुश्मा। 
मेने मद्मात्ते पक्ती की तरद अ्तमवल से इस पिजदेको 
तोड़ द्विया श्रौर अत्यत्त श्रा्मा पाया । वमे सवम सव 


च, रौर सचे पय्‌ पूं स्वल वा सु है । तथास्तु ।" 


पेखा वामदेव गर्म म बोला 1 
(षद) द्माण्चर्यं मत कसो । श्रषने श्रात्मा की पचन 


की मद्दिमादैकिमे श्मपने श्रापको स्े-रूप देता ह, 


यदी छ्रात्मन्चान हैजोश्स यख ममा यवि # 


५ 


धन चेद्रावचन 


श्रौर वह यक्ष श्रौर तप. जो मे करता था, उना फल है कि 
मे गभ॑ मे चोला हं । मेरी माया का यद्ध दैवी चिध्रानटहै। 

( १७ ) पे. चद्यो । जो छं कि सनकादिक ऋचिर्याने 
वरम्द शित्ता दी है, सच रै । उस पर व्यान कसो चछर ध्यान 
करे चिष्वास करो, तुम भी प्रसादे पाश्रोगे । तुम्दारे मनो 
म पाप रौर संशय ( शअरविश्वास ) दै, जिससे तुम असाद में 
नहीं श्राए । क्या तुम श्रव मेरी साक्ती नहीं देखते किम 
इस प्रसाद्‌ फे कारण किस चिचिच शक्तिमेंघ्राया्हे?प्या 
कोर गभ मे भी बातचीत कर सरता दै? 

( १८ ) देखो, मे तम्दारे सामने गर्भमे जो श्रमी उत्पन्न 
नहीं हश्रा, चोलता ह, श्रौर उस वड़े प्रसाद फा निश्चय 
करता हं कि मै सवम सव कु। क्यामे मी जव तम 
मेथा व॒म्हासे तरह नहीं उरता धा कि यहं द्वय 
प्मभिमान दै, दम श्रकिचन ( श्रधीन ) मज्प्य दै? परः श्व 
जो श्नपने श्रारमा की पहचान पाई श्रौर शरीरां तथा योनिरथो 
को कपड् की तरद वदलते देखा, तो निश्चय करता हू कि 
नमै अनादधि-प्रनत, श्रादि-च्त, वाद्य-भीतर हे ।" पे शल्य! 
तेरा उक कदा ९ ए चिता । तेस तपन कष्टों ? 

( १६ ) पे भादयो ' संसार सुभे यो दिखार देता दै जैसे 
भात का प्क स्रा द्योता दै, छ्रौर यमसज जिसे फारसीवाले 
मलुलमौत कते है, पक चटनी है रौर मै उसे इस 
म्रकार खाता हं नैते पक वलवान्‌ मनुष्य एक म्रसके साथ 
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शाजाता षे श्रौर स्वादिष्ठ निश्चय करता दै! यद्‌ द्श्वसीय 
हकार नदी, वरन्‌ मे पने श्रासा की वडा करतां! 
यदं श्रहकार नी, चसन मेरी महिमा है। 

(२०) मेमी जवन तुममे था, श्रपते शसीरकेक्षान 
से, जो दुत था, तुम्दास तरद्‌ डरता या, शोर रस निश्चय 
को नास्तिकता सममःता वा । फितु तुमसे ग्देकर यह 
श्रतरथा क्रिमे सनकादिक सुनियो फे वचन को मानता 
था, यद्यपि पसं विश्वा नदीं करता था । इस सारण से मेने 
श्रच प्रसाद पर प्रसाद्‌ पाया। 

(२१९) म सच कहता, वे जो तुर्दै उरते दे किय 
निश्चय नास्तिकता दहे, विसेचन फै शिष्य हं, श्रौर वही 
नास्तिकता में द । परतु यद तौ ठीक श्चात्मा की पहचान 
है, विरोचन स्वय नदीं समभा, दृखसों को क्या वततलयि । 
उनका दात र्येखा है जसे श्रधा श्रघरे को राह दिसाता टै 
श्रतत दोनो गड्ढे मे गिरने हे । शीर स्वय तम है, वद जो 
शीर मे श्रहफार स्पता टे, तम श्र्थात्‌ शरेधेरे मेँ चलता दे । 
फितु शासा उयोतिदै, जो दल श्धकार म चभक्ती हे1 
घे जो इस पयोति में अहकार र्यते है, काश मँ चलते है । 
श्मौर यह स्पष्ट है कि धकार का नाम ही नास्तिकता हे। 
इमलिये “मे शीर है” “म लुच्यं जीव ह” यदी नास्तिकता 
हे, "म ज्योति, मे सथिदानद है" यद्दी सत्यता, साक्ष्य 

चरर खीक बोलना दै। 


७० चेद्राञ्वचन 


( ०२) टे भादयो ! सच जानौ, जो श्रंधकार म चलता 
डे, वदी ठोकर खाता दै 1 जो ज्योति श्रौर प्रकाश मे चलता 
हे वह कभी ठोकर नहीं खाता , क्योकि दिन म चलनेवाला 
कमी खोकर खाते नदी देखा । यद्‌ निण्चयतो वनै द्धिन 
की तसरद देयता, श्र॑धरादै जो इख दिन को रात वतलाता 
दै , उसकी कदापि न खुनो । 

(९३) येजो श्रात्मा को नहीं जानते, स्वय अंधकार 
के समान । श्र॑धकार ज्योति के निकट न्ये श्राया करता 
क्योकि उसमे जो उसकी बुराई छुपी हुई दै, ज्योति मे खुल 
जती है । इसलिये ये जो इस निश्चय को नीं मानते, 
वास्तव में पापी दै श्रौर उने पाप उनके ्रधकार मे दपि 
है। जो इस निश्चय को नही मानते, वे इसके निकर नदीं 
रा सकते । देखा न हो कि उनके पाप खुल जाये, इसके 
इस निश्चय से डर्कर इसे नही मानते श्रौरः इसे नास्तिकता 
समभते द । 

( २७) पे भादयो । यदी निश्चय है जिस पर ्रातादै 
प्रसाद्‌ पर पसाद । यदी चिवेक है जिस पर मिलती है त्तमा 
पर त्तमा । यद्य ज्ञान दै जिन्न पर मिलती है मुक्कि पर मुक्ति। 
षसीकोद्टो, इसी को पाश्रो, इसी को पाता दुश्या मनुष्य 
ब्रह्म होता है । इसी को पाकर जगल की चिडियासोने की 
चिडियाद्ोजातीरहे। मे तो इस निश्चय से धन्य-धन्य हो 

गया ह, रौर इखी ज्ञान से कृतछ्त्य हं । 
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(२४ ) जव वमदेवनेच्स पकार उन्हे शिनाखी,तो 
श्माण्चर्यं ने उन घ्याघेस श्रोर कद्यकित्‌कव तरम 
उधडयुन म रक्येगा ? सच-सय ऊहो, तुम रैन द्यो? 
चाम्देव प्प्फ हमारा सवधी श्राश्चिन कीतर, स्मारी 
मोस म इसी श्रफचिगताममर गया। यदिभरूलहोःतो 
भौीवतादो। यदि फिसी देवता सका श्रवतारपे,तोभी 
पतलादो । दैरानन कसो। 

( एदे) तव वह वोला--भनेतो दाहा, पर दुम विश्वान 
नहीं करते । म संच ञ्टता ष्ट, पर तुम नही मानते। जो 
कोई मेरी खुनता है, म उसे नतं जीवेत सुप्त में दान 
करतां । पर तुम सुनने दण्ट एते । वम्हार शिर्कै 
कानतो खुले हृष्य, परः ददेय वदं वद्‌ ट । तुनने 
सनकादिक सुनियो से खुना, पर निश्चय नदी क्िमा। 
फे श्रननजानो । यदि मेस वात को नहं मानते, तो मेरे कामों 
कोत्तो मानो कि श्मी उत्पन्न नही टश्च श्रौर गभे 


चोलता है, ष्या कही पेमा ह्या दे 
(२७) ये श्रविश्वासियो । मे श्रयिद्या क कारण ठम नें 


गेचारा-सा चामदेव के रूपमे रदा, श्रौर मातो स्याद्या । 
श्रच तो तुम मुर प्रसाद परः प्रसाद्‌ मिला दृश्रा देते द्यो । 
जय किम येचारा द्योरर तममे र्दा श्चौर मर शया तथा 
छ भाद्‌ न पहुंचा सता या, तो लमने मेरे लिये शोक 
क्षियाश्रौर वरस रोते. जो मं श्रलाद्‌ 


देर्‌ वैदाुवचन 


से भाग्यवान्‌ होकर श्राया ह, तुम मेस अशंसा नद्य करते, 
वरन्‌ सुभे भूत ठदराते हो । 

( प) मे सच कहता ह कि तुम्हारे मनोरमे वङ्ा पाप 
दै । वमने सनक्रादिक सुनियो को, जो बह्माजी के पुटे, 
खटलाया शरोर फिर मुभे भी, जो भलादं श्मौर श्राश्चरयं से 
श्राया ह, छुटलाते दो । चेत जाश, श्रौर श्रपने श्रापको 
खेभालो । न तोमेभूतहंन चुल, न भेत, वरन्‌ दही 
चाम्देवर्हँः जोत्ुममेथा 1 कितु अव जो मे म्रसादे पाया 
ह्या निश्चय करता रह “मेही भेतया चुदेल ह, मेदी 
वतर हेःमेषी दद्र ह" मैं दी प्रजापत्तिहें। सुभसे कु 
भी वार नद्धं है, वरन्‌ मे सवमें सव कु ह ।" 

( २६ ) तव उन्दौने निश्चय किया कि यदे भूत नदी, 
वरन्‌ वही वामदेव है जो हमारा संवंधरी था, क्योकि सव 
पते ओ लगाता है ठीक है । श्माश्चर्य नदी कि सनकादिक 
की शिक्ता के फल से इसने यद्ध॑ प्रसाद्‌ पाया रो । इसलिये 
सच जानते इष्ट उस पर चिश्वासर कर लिया श्रौर कतमा 
मोगी । पे वामदेव ! दमे त्तमा प्रदान करो । हमने विश्वास 
क्ियादहैकित्‌ वदी वामदेवदैजो मारा संबंधी था, श्रौर 
असाद परः पसाद पाकर तू श्राया है। 

(२० ) फिठु हम वड अचिया के कार्ण अपने श्रासां 

छो नदीं जानते । निसदेद सनकादि ने दमे वहत 
समकाया-चु कराया, पर हमारे पापों के कारण वह पर्दा, जो 


९ 


त्रासराड 1] 


चारी से उठता दै नदी उठा, इसलिये ्रविद्वास सदा । त्‌ 
चद्धा स्ता वा श्रौर उनके यचर्नो फो माना था, इमलतिपे 
तूने प्रसाद पर प्रसाद पाया, जो हम श्यपनी श्रासौ ॐ सामने 
देखते दं। श्रवद्मंमी दरस प्रसाद मे बुला श्रौर यह मेद्‌ 
फी वात वतलाजो तू श्रपदेरतादै 1 हमभी तेसी कृषा 
से तत्व-पदा्थं पवेगे । 

(३६) तय वामदेव वोल्ला-पे भादयो । यह श्रासा 
प्रभेला रै, श्रपने सौर्य म श्रद्धितीय रै, शरीर श्रपने कार्मो 
मे सर्य॑शक्छिमान्‌ दै । इसके सिवाय को दुसरा नही जो 
उसक्रो देये, इसलिये उसे चाव दै कि यह श्रपने श्रापको 
देभे। जेसे खुन्दर स्री को चाव दोत्ता टे फि उसे कोह देषे, 
कितु जव वह पर्दे मे रक्खी जानीदेःतो उनी चायफे 
कार्ण वद श्रपने पास श्रारस स्वती हे, श्रौरश्राप दी 
श्रपने श्रापकरो उसमे देखरर प्रसन्न दती ह। 

(३० ) पण्डे मे स्का सुख भी श्रकेला द्योता दे, दूस 
नदी जो उसेदेते , श्रौर सुख भी श्रकेला दै, इसलिये कर्योकर 
पने श्राप देवे 2 किल श्ारसीके द्वारा यद्यपि पक खुल 
के न्दो जाता, ततो मी दो-खा होता श्न्य-सा दो जाता 
दै, श्रौर जदा यद अकेला डला सा टोता है, श्रकेला केले 
कोक्ता है । इसी नग्ह खुन्दर स्रीभौी श्यारसी मे दसस 


श्प होकर शपते शापक देखत है । 
(३३ ) यद आर्मद्रेव तो उससे चढ़कर श्रकरेला शरोर 


६४ चेदा्ुवचने 


खुन्दर है, क्योकि न तो वह कोई गुण रसता हैन श्चं, 
वरन्‌ खच गुणो ओर रशो से पविन्र दै श्रौर सौदर्थ-रूप है, 
क्योकि समस्त सोदयं शौर शोभा-सुषमा इसी की किरणं 
श्मौर इसी की प्रमा है, क्योफर वह्‌ श्रपने आपको तरसे ? 
पर वह्‌ सोदर्थ-रूप दै, इसलिये देखने का चाव नादि 
प्रनत दै, इसलिये उसे मी दपण री श्रावभ्यकता है ताकि 
चह उसमें भिन्न-सा होकर प्रर पकस दो-सा होता हृश्रा 
भेम पूरा कर श्रौर श्रपना दर्शन पावे। 

(३४ ) परंतु उदाहरण मे यद्यपि मुख एक होतादै, 
श्रौ श्रारसी के द्वारा दो-खा प्रतीत द्योता है, फितु ्रास्सी 
तो भिन्न वस्तु उसके खमान वियमान होती है। यर्दाततो 
सिवाय आत्मा के दूसरी वस्तु भी नदीं, जो त्रारसीका 
उपादान द्यो सके, वरन्‌ यदा स्वयं ही दर्पण, स्वयदही 
देखनेवाला, स्वय ही दिखाई देनेवाल होता है। 

(३५) दस विषय में चाश्वं मत करो । जैसे कोई 
जादूगर दो या तीन नदी द्यो जाता, तो भी जादू के कारण 
न्तेयाकतीन श्रा दिखाई देता है। इसी तरद्‌ यद श्रात्मा 
मी जादूगर है रौर अपने जाद्‌ के कारण स्वय ही दपण, 
स्वयं दी देखनेवाला, स्वयं ही दश्य होता है! श्रौर उसी 
जगदु को संस्कृत में “माया” वौलते दै । 

(३६ ) यष्ट वात सवको मालय दै कि जादृगर का जादू 
उख प्रधीन दह्ोवा दै, उसे ङक दानि या भय नदीं दे सकता, 
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तोभी दम्यं रो भय, हानि श्रौरद्र्यकाफारण्‌ द्यो जाता 
द । देग्यो, जादृगर जव जादू से सिद दोर दिखा देता दै, 
तोलद्फाको डरता है, मगर उसी जादृगर को नदीं 
सता । इसी तरद श्रात्मा कयै माया भी श्रात्मा परपु 
रभाव नदीं टालती, वरन्‌ उसी फे श्रधिकारमें ह्योतीहै, 
तो भी उसी फो, जव वष दूसरा सा होता दै, उराती श्रौर 
घध-मोप्त फा व्यवहार करती हे । इस तर्द श्रपने दर्णनके 
लिये श्राया, दर्पण्‌ मे उतरा, विचित्र ससारमें श्राया) 
(३७) कितु, जव यह्‌ इम दपर में श्राया श्रा समार 
म विषयों से उपराम द्ये र यैदिर नियमाञ्ुसार उस दपण 
को स्वच्छ करता दै, शरीर उस विधिसे जो सात्तात्कारफे 
कलिय नियत दहै, उमम दष्ट करता दै, नो फिर श्रपने 
श्रापफोा श्रकेला दैसत्ता सपृ ( श्रदधितीय ) होता हे, श्चौर 
समस्त जादू का सलार दूर ( पलायन ) हो जाता है । फिर 
वदी पूं स्वतज का स्वतश्च होता दै । यही उसकी भारभ्ध टे । 
{ द) तच 3 चोज्े--ये वामदेव ! हमे विस्तारपूर्वफ 
चतलाश्रो किः कर्योकर वद्‌ श्चपनी माया मे भिन्न दोता है ? 
श्नौरउसङा द्‌ क्या है 2 श्रौर कर्योकर वदं इस द्पेण 
को तैयार कर्ता द 2 श्रौर क्योकर दथ भे उतर श्रस्तः है ? 
शमर पर्योकर दर्पे श्राया ससार दोता दै? श्मौरः 
य्योकरः चद उसमे चषि करतार ° श्रौर क्योरुर फिर 
वद्‌ श्रदधितपय दता इख जादूधर से निकलता है, १ रौर 
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क्या-क्या इस जादृगरी मे वह कासीगसिर्यो करता ¦ 
(३६ ) * तव चामद्वेव वोला--पे भाद्थो । आरंभ 
ग्रही ष्क शकेल श्यात्मा था। दूस कुच मी करिपत न ? 
तव उसने चाद्या किमे पना दर्शन करू" शौर पने ? 
दपण वना । परंतु जिस तरह पक वड़ा इंजीनिः 
मिस्मी पटले चिता करता है, फिर उसकी लकड, पत्ति 
श्रौर कीलं तैयार करता दै, फिर उन्हे जोड़ ता श्मौर भीः 
शीशा लगाता है; उसी तरद उसने विचार करे श्र 
श्रात्मा से द्मक्राशश को वनाय, आकाश से चायु १ 
चनाया, वायु से रिति कों वनाय, प्रग्निसे जल को वना 
शरोर जक्ल सरे परथ्यी को वनाया जो सव पद्राश्रौ प 
मल ( बुनियाद्‌ ) है। 
` (४० ) चराण्य मत करो कि उसने श्चपने श्रात्मा 
यद कर्योकर वनाया जव फि उसके पास सिवाय श्रामा ` 
दुखा छदं उपादान न था ? वरन्‌ जिस तर्द पानी धिलो 
सते काग पकर होती है, उसी तरद उसके संकरट्प सै ती 
गुखचाली माया आराग की तरह भकट हद, जो उसी ष 
चिभूति उक्ते पृथङ्‌ नदी, श्रौर वही सकरप-रूप थी 
इसलिये छ्राप ही उपादान श्यौर श्राप दी कत्त दुध्रा, जैः 





-- ~~ 





* य्ह ये देतरेय उपनिषद्‌ का पटला अध्याय पदमा खः 
श्यारमं होता दै । 


षन कड + 


सपं पने लवे होन, गोल होने श्रौर चेद दोनेम स्वय दी 
उपादान श्रौर स्वयं ही कन्त होता है। 

( ४१) फिर उस्ने चदा कि मं समार ङे लाक वना 
जिनमे सस्तारिथों के मोग के लिये उनके श्जुसार वसितियां 
भी हो, श्मौर मेरे क्रलरदार दर्पण { शीशे) के लिये श्टगार 
के फमरे हो जाये । सरुरन-भापामे ये ऊपर श्रौर नीचे के 
लोकः कहलाते ह । उस्ने उन पच तस्यौ से पले श्र ड उन्पन्न 
करके फिर्ये लोक भी वनाय । सक्तेपम यै लोक चार । 
शनभ > मरीचि, मर शौर श्राप ( शरभो मरीचिर्मर्माप )। 

(४२ ) जो प्रदेश देवलोक से लेफर ऊपर का है, 
ची श्रंभ- कदलाता दै , यद्यपि उसमे भी वहत से लोक ए, 
तो भी वह्‌ सव ममष्टि-रूप से श्म कदलते रं । श्रौर 
श्रभं शब्दं का श्रथ सस्त में द्रव की सानिरे,,जो 
चास्तच मे जल ह । रौर चू कि चद पचतच्वौ के मिलाप 
मरे, जो सूष्ष्म है, बनाया गया रै, श्रौर पानी श्यत्‌ दय की 
उसमें अधिकता घा प्राधान्य है, इसलिये उसका नाम चभ 
रकला गया है । 

(४३ ) देग्बो, एशिया मेँ यद्यपि हिदधस्तान श्रौर चीन 
श्रादि बहुत देश दे, कितु जिस तगह समष्टि-रूप से उन 
सखवको पशिया बोलते है, इसी तरह देवलोक से ऊपर 
जितने लोक वनाय गये दे, उन सवको सामूहिक सू्पसे 
संभ वोलतेरहै। 


देत वेदायुवचन 


(४४ ) दसस ल्लोक मसेचि है, श्रौर वह उतना द 
विशाल है जितने में उपर नीचे तक सूरय की किरणं फैलकर 
समा होती द । विशालता श्रथौत्‌ सुलापन वा श्राङाशको 
संररुत मं श्र॑तरिद्त बोलते ह । यद्यपि यह श्रतरिक्त श्रम. मे 
भी है, कितु उसका उतना भाग जिसे चासो श्रोर से सूर्य 
की किरणं फेलकर समाप्त होती दै, मरीचि कदलाता है, 
क्योकि मरीचि संस्छतमें सूर्यकी किरणौ का हयी नाम 
दै । जितने श्र॑तरित्ति में किसे कैलती हुई समाप्त होती टै, 
उतने तरित को मरीचि वोलते रद, स्योफि वह सूयं की 
किरणो वाला दै, इसलिये मरीचि दै । | 

(४५) तीसरा लोक मर है श्रौर उसे मातलोक भी 
बोलते हं, क्योकि मर श्रौर मात संस्कृत मे सल्यु कानाम 
है । जद तक श्वत्यु या मरने का निण्चय होता है, बही मर 
या मृत्युलोक कलाता है, श्रौर धरती उसङ्ग श्रतिम 
सीमा, इसी मे भराय जन्म-मरण का वतव दोतादै। 
यद्यपि दुखरे लोको में भी जीवधास्यिं के शरीरो की सत्यु 
होती है म्नौर मएतलोक मे पत्तित दोतेटे, पतु च्यूकि 
चंदा उनके शरीर पाथिव नदीं दते, वरन्‌ आज्भिक श्नौर 
सुक्ष्म होते है, तथा कर्मो के समाप्त होने पर शोक ध्रौर 
दुखक्मि ्ग्निसे तेल की भोति पिघल जातेः उनमें नाश 
{ श्रभावम) का तो निश्चय दोत्ता है, शस्यु का निश्चय 

न्प दोता । ५ 
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८ ४६ ) यद्यो मातलोफ मे तो शरीर स्थिर स्दतादै 
श्मौर प्राण॒ उरते है, पठि लाश ८ श्चर्थात्‌ शतरू कये लो ) 
रह जाती है, इसलिये यद्या कैयल खल्यु का वर्ताब होता दै, 
इसी कारण इसरो मातलोरु उदे हे । 

(४७) चौथा लोक श्राप है। उसे पताललोफ भी 
योलते द । इस हेतु कि उसमे पानी सवे श्रधिरदहै, 
इसलिये उसे श्राप भी कदतेर्ह । क्यौफि आप कार्थं 
वास्तवमें जलै । जो सस्छृत-भापा जानता है उसे भली 
भोति समभ सकता हे । श्र दसी कारण कि यह सवसे 
नीचे का लोर है, इसे पाताललोर भी चोलते हे । 

(धट) इन चारो लोर्मोमे से प्रत्येकमे वहुत-बहत 
लोक सम्मिलित दह । जिस तरह प्क श्म्मलोकमेदेत 
वणन करिया गया है, उसी तरह सवे जान लेना चाददिए। 
श्रौर धल्येक यद्यपि उपयु छ पचतत्त्वों से वनाया गया है, 
तु समे जलो का राघान्य दै, किसी मे मधिक, किसी 
भे न्यून । इसी कारण शाखो म उन स्वरो दम जल ही 
योलते ह । शौर यद यही श्यम्भ , मरीचि, मरः श्राप नाम 
किसी कारणस पानीके नाम से सवध रसते । श्रौर 
दूसरा कार्ण भौ रमते है, जो ऊपर लिख दिया गया दै। 
दरस असग मेँ च्रागे ज्यो जलो का उनले करेगे, यदी पच- 
तच्च जानने चादि सिनमे जलां का प्राधान्य दे। 

( ४६ ) फिर जिस तर्द वुद्धिमान्‌ भिखी तपते (पियो) 
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तैयार करता ह, रौर एक दुसरे को ऊपर-नीचे ठौक देता 
है, उखी तरह परमात्मा ने भी इन ल्लोको को दसी श्रड के 
भीतर, जो चत्त ह श्मौर परमात्मा के शगार कावेगला दै, 
एक दुसरेमें टोरुकर खडा करः दिया है । स्म की व्यूल 
तो देवलोक मे फसा दी श्नौर उसे ऊपर रक्खा , नीचे उसके 
मरीचि को फेखाया, इसक्तिये शम्भ श्र मरीचि की 
सीमावंदी ( चासरद्रीवासी ) मे देवलोक सम्मिलित है । इसी 
कारण देवलोक म्भ की प्रतिष्टा कदलाता है 

(५० ) फिर मरीचिलोक को दूसरी श्चोर से भूमिमं 
ठोक दिया, जो मातलोर दै, रौर उसके नीचे पाताललोकः 
यना दिया, जो दूखरी श्रोर. उसके नीचे धन्वाकार वृत्त मे 
दै, जिसे सस्कृत मे श्रंड योलते दे । इस पकार इन लोको को 
घृत्त के भीतरः ठोककर स्थापित कर दियादहै। यद्यपिये 
सव चार लोकै, भराय शाख में इनके भीतसी लोक, जो 
चङे रै, गिनकर चौदह लोक भी वर्णन किणे, सात ऊपर 
फे श्मौर सात नीचेके, इस प्रकार चौदद लोक श्र्थात्‌ 
सात सात लोक वाला कस्तेदे। 

(५१) चू क्रिवे सव इन चार लोरके भीतरी लोफ 
हे, उस श्ुत्ि के चिचुद्ध नदीं दे जा चार लोक वर्मन करती 
ड, रौर दमने चाप्ाविदौ के लिये स्पष्ट लिख दिया दै ताकि 
श्मन्य शासन के चचन से उन्द श्राण्च्यं न उत्पन्न द्य । 

( ४२) जव श्ात्मा इख धकार ये चार लोक भस्त 


क्षानकाड ८१ 


प्रारियो के कमो के फल देने के क्ये श्यारादियो। (स्तिया) 
की तरह तैयार कर चुका, तो जिस तरद बुद्धिमान्‌, 
इंजीनियर सोचता दै कि यद्यपि पद्यां णक दुसरे में फला 
व गर द, फिलतु जच तफ उनमें मेसं रौर पंच न लगेंगे, तव 
तक्रये ढ्‌ श्रौर स्थिर नद्धं हांगी । 

(४२) इसी तरदं परमस्मानेमी देमाकिये लोक 
तैयार तो द्यो गप दै, परतु जय तक द्नफे लोकपाल (देवता 
या मलायक) तैयार नहीं देगि,ये किस प्रकारस्थिरस्द 
सरग ? द्रसललिथे उसमे चादा कि मे उनफे लोकपालो फो 
भी चना, जो नका परिपालन श्यौर रक्ता कर । वह जो 
किसी को पालता श्रौर र्ता कर्ता दै, वह उसीकासय 
चा देवता दोतादै।च्ूकि ये लोकपालमभी इन लोका 
परिपालन श्रौर सक्ता करते ह, इसी कारण तरववेत्ता इनको 
लोकां फे रव चा देवता बोलते ई । श्रौरश्स कारणकिये 
इनक स्थिति वे उत्तरदाता दै, इन्द उदू-मापामे सुध्यकिल 
योलते हे । सस्छत मँ इनको लोकपाल या श्रधिष्ठात्री 
देवता भी कते है । 

(५४ ) फिर उसने यद्व सोचकर उन्दी पानिर्यो ते जो 
पचत्यो से वनपः गप ये रौर जिससे ये लोक निर्माण 
किप गप ये, थोडा-खा पानी लेकर उसे भली भोति जोश 
दिया श्रौर मयित कर सधम करिया, श्नौर उससे प्रथम चिसाद्‌ 
पुरप चनाया -लिते सस्त में प्रजपति याः दिस्य 
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या ब्रह्मा भी कते है, रौर उसका रूप शिर से चैर तक इसी 
तरह वनाया जैसे कि छोटे-से मयुष्य का दै । 

(५५) फिर उसने उख वङ्‌ मञुप्य की लोव पर, जो 
उपयुक्त जल्लो से वनाई गई थी, ध्यान क्रिया । पहले उसके 
सुख कीश्रोर दष्टिकीश्रौर चाहा कि उसका मुह खुल 
जाय । रत. उसकी श्राक्ञा श्रौर संकर्प से उसका सुह 
स्वल गया, जैसा कि किसी प्राणी का अड फट जाता है। 

(५६ ) जव उसका सुह खुला, तो उल्लस उसरूपे वाणी 
उत्पन्न यो गई । वाणी से अग्नि, रग्नि से लोकपाल वनाया 
जो श्रग्नि देवता कदलाता है श्रौर जिसे सूफी लोग रातिश्च 
कां सुश्यक्िल कहते दै । 

(५७ ) किर नाक खुल ग । नार से श्वास, श्वास से 
वायु, श्रौर वायु से वायु का देवता उत्पन्न हो गया । 

(५८) फिर श्रं खुलीं । शश से चलल्‌, चश्चुसे खय 
श्रौर सूर्यं से उसका देवता उत्पन्न दो गया । 

(५६ ) फिर कान खुले । कान खे ध्ोत, श्रोत से दिशारपे 
छ्रोर दिशाश्रो से उनरा देवता उत्पन्न दो गया । 

( ६० ) फिर त्वचा खुल गई । व्वचासे रोम, रोम से 
चनस्पत्तियो रौर वनस्पतिर्यो से उनङा देवता उत्पन्न 
द्ये मया । 

८६१ ) फिर हदय सुला । हदय से मन, मन से चद्रमा 
श्मोर चंद्रमा से उसका देवता उत्पन्न दयो गया। 
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(६२ ) फिर नामि गुल गई । नामि से श्रपान, श्रपान 
से मच्यु श्रौर उमका देवता, जो यभराज ऊदलाता रे, उत्पन्न 
रो गया। 

(६३ ) फिर उसा लिग खुला । ल्लिगने वीर्य, वोर्यसे 
पानी श्रौर उसका देवता उत्पन्न हा गया । दस तरद ष्टक- 
णफ़ श्रगसे ्द्विय, शक्या, उनके स्थान रौर देवता 
करमाुसार उत्पन्न षो गपः। 

( ६४) यदो दय का तात्प वही मास का ुक्खादै जो 
कमलके रूपमे छाती के भीतर रस्ा दुश्चा है, जिसमें मन 
स्दता दै । श्रौर नाभि से तात्प वष्ट मकान या स्थान दै 
जद सव धाण कर्मो के यधन मे यध दिप गप । श्मौर 
श्चपान से तात्पर्यं वद्‌ श्रपानशक्ति दै जो जीवन फे विरोधी 
फो शरीरः से पृथर्‌ निकालती रती है, उस्रा देवता 
यमराज है । जिसे फारली मे मलङलमौत वौलते द । 

(६५ ) ल्लिग वास्तय में जनन-शक्चि का सीत है, श्रौर 
चौर्य स्ते उसका श्रनिवार्थ-ख वध होने के कारण उसे वीयं 
शन्द सते श्यति मे वर्णन कर्तेदटे। 

( ६६ ) जव इस पकार श्रालानेसयर लोकपाल (देवता) 
सटप से बना दविण च्रौर उन्द मेषो की तरद उन लोको मे 
खदृता के ल्िथे सोर दिया, तो मानौ वे देवता प्क यदे 
विचित्र खसार-समुद्र म डाल द्विष्ट गप। पे भद्रयो । इस 
चिचिघ्र ससारखमुद्र का दाल खनो क्रि क्या-क्या सयानपें 


(+ वेदाुवचन 


ब्रा चतुराय इसमे रक्सी गई ईह । यद्यपि स्य अयोज 
संसार का वनाना वही श्ंगार का वेगला दै, जो वसन किया 
गयादहै,तोभमी जो क्षणिक सयानपे इसमे उसने; वना द, 
उनसे भी पक विचित्र ससुद्र-सा द्यो गयादहै। 

( ६७ ) इस संसारसमुद्र मे अविच्ा, लालच श्रौर कमो 
से उत्पन्न इच्राद ख श्नौर शोक तो मानों पानी है, वङ-वडे 
योगः बुदापा श्मौर खल्यु मानों .उसम मछलियां है ‹ शौर 
श्मनादि व नत उसमे दो किनारे हे। ; 

, (षत ) विषयों के भोगसेजो खुसर दोतादै वही उसके 
शपू हे, जहां पराणी ङक च्राराम पाता-सा, खयाल करता है, 
श्र पाचों इद्धियां उनके विषय रहै, चिप्यो की वृष्णा 
मानों उस पर वायु चलती है जिससे वडङ-वड़े पाप श्रौर 
श्मपराध-रूपी लर उसमें उठती दे । 

( दे& ) फिर, रौरव श्यादिक नरक श्रौर उसमें भारियो 
के कऋरंदन सरे उठता दह्श्रा जो शब्द्‌ दै, वदी इस समुद्र का 
जोश-रूप शब्द है , प्रौर उसमे जद्ाक्जियो ( याच्नियो ) का 
तोशा ( सामान ) मानों सत्कर्मं॑दान, द्या श्रौर शम, दम 
श्रादिक | श्नौरः ्रात्मा की पचान मानो पक्ता जदाज है 
लिक्षसे यह समुद तिर जाता है! शौर मद्यत्माघ्नों को 
स्यत्संग मानो उसमे पार द्येने का पटक नियत्त मार्ग दै जिस 
प्रर यद जदाज चलता दै! 

, (७०) कैवदय-मुक्ति श्र कमश सुक्छि उसके मानों 
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चारपारटहे। पेते संघुद्र मे येदेवताडाल दिए गपदहे। 
इसलिये कर्मो से जो इन देवताश्च की प्राप्िरूप मुक्तिहै, 
ङु नर्द, वरन्‌ ससार छ्य रहता है । जव तक कि, यद 
श्रात्मा का सात्तातकार नदी करता, समार-समुद्र से पार 
नदीं होता । यह श्चुति का यद्यो तात्पयं है । 

(७९१ ) पे भाद्यो । जव ये देवता भी जिनी त॒म 
उपासना करते दो, इसी समुद्र मे गिरापगपर्हे, तो ठम 
इनक्यी उपासना से यद समुद नदीं तैर सकते । ये तो स्वय 
दस समुद्र मे गिराप गपट्ै, फ्योकर तर्द तार दंष्दो 
इनकी उपासना से चित्त की शद्ध श्रौर दूरी गत्ति रोती 
है जो श्रतत सासारिकदै। 

(७२ ) फलत , परमात्मा ने दस धरजापति को, जो इन 
लोको श्रौर देवताश्च का ्रत्मा पुर्प दै, भख श्रौर प्यास 
लगा दी । जव क्रि उसे श्चुधाठ्षा लगी, तो देवता जो 
उसके श्रग है, वे भी भूये-प्यात्ते दो गण । जैसे मचप्य जव 
भूखा-प्यासा दोता दै तो उसके श्रग भी शते स्यात्ते हो 
जातेहे। 

(७३ ) जव ये देवता श्ररौरः भ्रजापति भे प्यासे हप, 
लो शस शोर प्यास के कारण चिलाप । जैसे वालक भी 
भूख से चिज्ञाता श्रौर मों से भोजन मगता हे, दसी तरद 
देवताश ने मो परमात्मा से क्य कि दमरे ल्िये निवास- 

स्थान नियत करो जद दम वैटकर भोजन भी कर, श्मौरः 
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फिर हमारे लिये भोजन भी वनाश्रो, चन्यथा इस भूख- 
प्यास के कार्ण हम नही रह खक्ते। 

( ७४ ) प्रत परमातमा ने उनके लिये उन्दी पानियोंसे 
रक गाय चना, छर उनके पास लाया पि यह तम्हारे 
मोजन प्रौर भोग का भवन हो सकता है। परंतु उन्होने 
फ़हा कि हमारे लिये ययेष्र॒ नहीं है । फिर वह पक घोडा 
वरना लाया । कदा, यदह भी पर्यत्त नहं । इसी तरह दरक 
ग॒ श्रौरः पकती वना लाया । उनके भोग कै लिये पयत नहीं 
हन्ना । ये समस्त पश-पन्नी जो ससार में दिखाई देते दै, उनम 
है्वता भोग तो पाते है, फितु तप्त नदी दते । 

(७५ ) फिर परमात्मा अजापक्ति की ्राङृति परः जो 
उनकी ज्योति है, एक सन्तिपत मज्खुष्य वना लाया । ये (देवता) 
इसे ्रपनी ज्योति मे उसकी श्माङति देखकर प्रसन्न हप । 
कदा, नि खदेद यद ययेष्ट यर उीर है । दस्री कारण श्रुति 
प्रगवती कहती दै फि मचुप्य ही वास्तव मे खङृतदै, 
व्यौकि वही यज्ञादिक कर्मो से देवताश्च को चृक्त कर 
कता दै । 

(७६ ) उन देवता ने यह सक्षि मनुष्य पाकर 
परमात्मा को धन्यवाद श्रपण किया, प्योकि इसमे उनके 
तरार भोग मिल सकते थे । फिर परमात्मा ने कदा कि तम 
परव इख मञुप्य मे श्पने-्पने नियत स्थानो में धविष्टदो 
तप्रो 1 श्रत ये दैचता उसकी राज्ञा पाकर उस बह्मपुर मे 
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उसी तरह पविष्ट द्ये गप, जैसे करि चङे-वडे श्रीमान्‌ साञ- 
सभा के लिये राजधर्मे पविष्टदहोतेरह। 

(७७) श्रग्नि का देवता वाशी दोकर श्रपनी स्योति 
(सुख) मे म्रचिष्टदह्ो गयानवायु का देयता श्वास दोकर 
श्रपनी ज्योति ( नातिका) मे श्चा गथा, सूं का देवता चश्चु 
होकर पनी ज्योति ( रोप) में च्रागया, दिशा््रौ का 
देवता श्रोत्र होकर कान मेँ श्रा गया, श्र वनस्पत्तियो का 
देवता रोम द्योकर त्वचा में छरा गया, चद्रमा का दैवतामन 
होकर हृदय में श्रा गया, ख्य का देवता यमराज होकर नामि 
मे श्रा यया, जल का देवता वीर्य होकर लिग में छमा गया । 

( छन ) फिर भूख-प्यास तो अपनी कोई उ्योति नदी 
स्पतेथे, क्योकि चेतो शुणौ की भोति देवताश्च को 
लगे ये । उन्दने कहा-षे परमेश्वर ! दम कां रतै? 
हमारे किये भी कोर स्थान नियत्त करो । उसने उनो 
कदा-देसो ठम प्फ शुणवा श्राघेय दो, श्रौर शुख या 
श्राधेय चिना प्याधार या गुणी ॐ स्थान नद्यंपासक्ता। 
धीरज धरो, तुरगे इन सव देवनां मे, क्या श्राप्यात्मिर 
क्यः! आधिदैविक, भायीद्यार कर देताद्ं। 

(७६ ) श्रत पर्मारमा ने उन्द देखा करद्धिया। यष 
कारण है फि लिख देवता के क्तिये मनुष्य राति देता दे, 
भूख-प्यास भी उखकरे साथ वोटा पत्ती श्रौर शातष्ो 


॥ 


जाती ह। 


~ वेद्राचुवचन 


{ ८० ) फिर उसने देखा कि ये लोक श्र लोकपालतो 
चना दिये, उनरो भूख-प्यास्त भी मिल गद, श्रौर उनके 
भोजन कै लिये मान भी दो गया, परतु जव तक उनका 
भोजन नहीं चनाङ्गगा. वे कर्योकर जीचित रगे? श्रत 
उसने उन्हीं पानियों से कुच लेकर उसे जोश दिया श्रौर 
गाढ़ कर द्विया । उससे मतिं श्र्थात्‌ शरीर वनाया, शरीर 
यदी शीर भोजन है । 

(८१) जव यह भूर्ति-रूप भोजन तैयार होकर उख 
८ मदप्य ) के आगे रक्खा गया, तो जेते चूहा विल्लीको 
देखकर चिल्लाता श्रौर भागना चादता है, वैसे वह उसे काल 
भगवान्‌ जानता हुश्रा चिल्लाय। शरोर भागना चादा, कित 
भाग न सका । 

( ८२) उसने वाणी से उसे खना चाहा, न खासका। 
यदि वाणी से खा सकता तो श्व भी भोजनका नामलेने 
सरेतृ्तद्यो जाता! पर षेखा नद दोता। 

८ ८> ) फिर उसने उसे नाक से साना चाहा, न खा 
सका। यदि नाक सरे खा सकतातो श्व भी उसके सुघने 
खे वृत दो जाता। पर फेला नदी दोता। 

( ८ ) फिर उसने श्रोस से खाना चाहा, न खा सका) 
यद्िरश्रोखसेसखासकनातोे च्य भी देखने से वृषदो 
जाता । पर एसा नद होता ¦ ५ 

८ ८५) फिर उसने कानों सरे खाना चाद्धा, न श्वा सक्रा। 
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यदि कर्नौ से खा सकना तो श्रव भौ सुनकर वृ द्ये 
जाता। 

( दे ) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा, न सा सका। 
यदि ग्वा सकता, तो श्रव भी उसे द्यूने वप्त दो जाता। 

( ८७ ) फिर उसने मन से खाना चाहा, न सा सका। 
धगर खा सकता, तो श्रव भी कटपना करने से तप्त 
द्यो जाता। 

(८८ ) फिर उसने लिंग से खाना चाहा, न खासफा। 
यद्वि खाःसकता, तो श्य भी मैथुन से खा सकता) 

(८६ ) फिर उसने पान से खाना चाहा श्रौर सा 
गया } यही भीतर करे प्राण॒ वास्त में सनेवाले है शौर 
दद भोजन है । उयो -ञ्यो वद यहं भोजन करनादै त्योत्यो 
्राहर के भोजन से उसका स्थूल शरैर वनता रहता है। 
शस तरह यद समस्त दत्त, उसके लोक श्रौर देवता, 
( श्राभ्यात्मिक, च्राधिरदेचिक ) मनुप्य मे धरचिष्ट हुप जीवन 
चिताते है । श्सलिये मञुप्य ही वास्तवमे शस त्त का 
केंद्र है। 

{ ६० ) जिस प्रर वृत्त श्रौर उसके व्यास सव कंद 
से स्थापित होते, ये सव चराचर मयुप्य त्ते स्थिरे 


कुच तो उसके भोजन है, छु-छ भोजन ऊ यन वा साधन रह 
शरोर प्राण-दैवता जो सव देवताच्मों का पिता दै, चास्तवर्मे 


खानेवाल्ला है, रौर प्य भोजन श्रत्‌ निरोग देह के कार्ण 


कः 


८८० चेदाछुवचन 


से स्थिर दै । इसलिये अव मी यह अनुभव होता टै कि 
जो खाता दै, वही जीवित रता है । 

८ ६१ ) जव यदह मनुष्य इस वृत्त का कद्‌ हो गया, यही 
चास्तव मे ब्रह्मपुर या परमात्मा का द्प॑र॒ तैयार ट्घ्रा, 
जिसमे उसका दशन दोरा, ओौरः इसी मे सारे देवता 
उसी तरह पविष्ट होकर अपने-श्पते घरों मं अपने पदो के 
श्रधसार विराजमान दो गण, जैसे किसी राजा की अतीत्ता 
भे सभासद्‌ गण पदले ही पकच्चित हो जाते है । 

(६२ ) फिर परमात्मा ने सोचा कि जव कोई श्पना 
श्वर वनाता दहै, स्वय उसमे नदी वसता, तो वह धर खन्न 
चयोजातादहै। जव को दरवार दोता है श्रौर दरबारी 
कटरा द्योते दै, दरवार का श्रधिपत्ति यदि उसमे न श्वेः 
तो वद भी व्यथै होता है! क्ष्या दूदा के चिना वरात भी 
द्यो सकती है ? कया दर्पण मे जव तक स्वयं न उतरे, दिखाई 
दे सकता है? मुभःचिनये सवव्यथरह। ^ 

८ €३ ) फिर उसने यद मी सोचा कि जिसके लिये 
कोई समूद दोता दै, चद यदि उस्म वसे, तो समद का 
चद रश नहीं हो जाता, वरन उस समुदाय का वद स्वामी 
ष्येता है! देसो, घर के शरश छट, लकङ्१ आदि दति द चोर 
उन्दीं के खुदाय सरे घर वनाया जाता दै, शरीर वसनेचाला 
भी यद्यपि घर के भीतर रहता दै, पर उसका श्रं चा शंय 
नदीं होता, चरन. उसका स्वाम होता दै । ॥ 
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चविपय करूगा, तों फिर मे विचार करूगाकिमे कनद 

{ ६८ ) पहले मे श्रपने पुर क्रो जानूगा, फिर वरात 
को जानू-गा, क्योकि पुर तो मेरे लिये एक सवारी है, 
श्मौर क्या श्रख, क्या नाक, क्या कान सवके सव देवता 
वरात में कोई किखी सवा के ल्िषे श्नौर कोड क्रिसी सेवा 
कै लिये नियुक्क होते हैँ, उनमें मै हयी दृर्दा ह, जिसके लिये 
येस्तव हँ, त्रौर जिस तरह शीशे मँ अपना श्राप दिखा 
देता है, उखी तरद्‌ उसमे धिवेक से मै अपने श्रात्मा को 
देखू मा । 

( && ) फिर, मे उनमें च्राया विचारः करूंगा किं, जिस 
तरह व्यापारी दीपक के प्रकाशमें व्यापार करते है श्चौर 
दीपक उनके व्यापारसे संवंध नदीं पाता, उसी तरदये 
सय सुम द्ीपकके भफाशमें व्यापार करते है, कित मे 
ध्यापासी नदी हो जाता , ये श्रापस में ऊगङ्ाल्‌ ट, मै इनका 
साच्तीरह,येतो श्रधकारहै,मे ज्योति, जो श्स श्रंधकार 
सें चमकता हं । इस तर्द सोच-समभमर मै श्रपने श्यापको 
इसके भीतरः देखा । ॥ 

( ९०० ) जव इख तरद सोचकर उसने मवुप्य के 
भीनर परविष्ठद्दोनेका संकरप कर लिया, तो फिर उसने 
सोचा कि भे किस मार्गं से उसमे उतर ? सव मार्गसेतो 
अरे सेवकपरविष्ट हप ह, मेरे स्वयं जाने का फो मार्ग दै ? 
“ (९०१) प्र॑तत उसने मस्तिष्क की सोपद्पै कों सोलकर 
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ब्रह्मरघ्र फे द्वारा मलुष्यमें शोमा पाह । इसी कारण चाद्यं 
इसरो बह्म का छार कते हे, श्रौर दमी को श्विदति' तथा 
नदन वंप्लते दं! वहजो ल्यु मेद मा से जात्तादहै, 
स्वर्ग कों जाता है , इसी कारण उसको नोदनं योलते हे । 

( १० } जय यह इख प्रकार इस मलुप्य सं प्रविष्ट दघ्ना, 
तो उस शच्रवि्याके कारण जो मन-रूपौ शीशे रे पे लगा 
गई दै उसे श्रपना श्राप मानने लग गया, श्रौर यद्यो निश्चय 
कर्ने लग गया कि नमे मदुष्य हे, श्रौ जो उसके धर्मे 
वे मेरेह।' 

( १०३) उखरी तीन अवस्था ्रौर तीन निदर्येभी 
श्रपनी मानने लग गया । जात्रत्‌, स्वभ, खुयु्तिये तीन तो 
मयुप्य के णसीर की श्वस्थार्ण ह॑ । जाग्रत्‌ मे उसङा स्थानि 
नेर दहै, स्वप्न म उसका स्थान मन दै, श्यौर खथ में 
इष्रवासाश है । ने मं श्या सव चाद्य वस्तु दैखता दै, 
मन मं आया मनोमय जगत्‌ देखा है जिसे स्वप्न कते द 
हद्याकाश में श्ाया च्पतते परमातमस्वेरूपजहय में ्ाराम 
करस्ना दै! इस तरद सातदिन तीन लोफमे फिर्तासा 
शोचा दै) 

( १००) श्रौर तीन निद्रा उसी येटे। पदल्ती वद 
जीद दै जो पितामे गर्भित द्योता दै, दृलसी निद्रा उसकी 

माता के उद्रर मेदे, कीसी निद्रा उखकी श्पने शमर मेँ टै। 
यद्यपि अपने शछगीर मे सोया दुश्या.वादर् कै ससरारके लिये 
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जागता है, कछरितु जिस श्चारम-दर्शन के लिथे वह श्राया है 
उसे नदी पाता , इमलिषे श्राल-लात्तात्कार तक यद्यपि 
सामान्य सेति से जागता है, पर वास्तव में सोया दध्या दै। 

( १०५) कितु जव कोद छत्य॑त कृपालु गुरु वेदौ के 
महाचास्य.रूप नरिदं को उत्ते सुनाता रै, श्रौर विवेक- 
विन्नार से उसे इस ( हदय-रूप ) दर्पण में निजस्वरूप पर 
दधि डालना सिखतादै, जेसी कि इस येदाडुवचनं कमी 
शित्ता है, तव वह निजस्वरूप को देखता वा श्रनुभव 
करता द, इस नादि प्राकृतिक नींद से जागता दै, श्रौर 
फिर छन्वय-व्यतिरेकः' के नियम से इन्हीं श्रचस्थाश्रो श्र 
इन्दं नीदो मे फिर्ता हुश्रा श्चदधैत देखता निश्चय करता है 
करि ^नतोमै जाग्रत्‌ ह, न स्व, न खुपुकत्ति, वरन्‌ ये तीनों 
श्रवस्या मेख सेर के स्थान दै 

( १०६ ) “जव जै जाग्रत्‌ मे राता, तो नासति सैर 
करता हं अर्थात्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ म विचरण कर्तार, जवमे 
स्वप्नमे जाता, तो मलकूती सैर करता ह, अथौत्‌ स्वप्न 
संसार मँ विचरण करता हं , श्रौोर जवै सखपुत्ति मे जाता 
है, तो जवखती सैर करता ह, अर्थात्‌ युक्ति च्रवस्था में 
विचरण कर्ता ह । क्या जाव्रत्‌, क्या स्वप्न, क्या खषुक्षि, 
सव मेरे स्थान है, श्रौरः मै उनमें एकरस ष, वरम्‌ उनमें नदीं 
फिर्ता, ये यो तीनो च्रचस्थार्टः माला की मरि्यो के समान, 
जोतारभेर्दै, फिरती दहैःश्रौर मे तोमाला के खूतकी 
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तरह उनका श्राधार वा श्रधिष्ठनहः जिस ये श्राती- 
जाती दँ 1" 

( १०७ ) “पर तु, जिस अकार बादलों फे चलने से चद्रमा 
भी चलता दिखा देता दै, उसी तरह उनकी चाल भौ द॒द्धि 
को सुभगे प्रतीत द्ोती दै, श्रौर यदह उसके श्राति दे ।* “मे 
तो !श्रचल सच्चिदानंद ब्रह्म है" पेसा जव भान करता रै, 
तो उस समय चह वास्तव मे जागतादहै, नीतो सोया 
इश्रा दी फलाता ह । श्रौर उसका यदह जागना चिना श्रुति- 
याक्य के नदीं दोता । श्रौर महावाक्य हयी वारतच मँ उसका 
जगानेवाला दै। श्रौर मद्यावाक्य ही उस समय उसका 
शुसुदै। 

( १०८ ) जव चद महावाक्य के कारण श्रपने श्रापरो 
देखता दै कि च्यदमेरहे', तो तीनों श्रवस्वार्रो ( जाग्रत्‌, 
स्वप्र, खुि ) सरे वद पक द चछलोग में कूद जाता है श्यौर 
तुखीयाघस्था ( लाहत , मे, जो उसका निज श्रार्मस्यरूप 
है, प्राप्त द्यो जाता दै । यदह उसकी चिचार~रूप दृलाग क्ष्या 
द विचिन्र दै, दसी कारण दस चौये पदमे देखतादहैकरि 
न्ह मेरा स्वरूप दै", इखी कारण उसो दुसरे दद्र" 
बोलते 

८ १०६ }) सस्छृत-भाषा मे इद्‌" नाम वहःका दे श्रौर 
द्भ" नाम देखने का दै! चह जो यद देखता हे, दद्र ्टोता 
है । श्रौरदसी को सक्त करफे वेदुचिद्‌ एद्रं फते ह। 
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शरीर शिक्षित पुख्प इसी नाम से उसे स्मर्स करते द 1 
जिस धकार शरिक्तित समास्तद्‌ राजाको भी उसके नामस 
नहीं पुक्रारते, वरन्‌ उपाधि से स्मरण करते दै, जसे “जी 
महायाजः, जी भगवन्‌" पसे नामो से वोल्लवे द , उक्ती प्रकार 
शिति लोग उसक्रा वास्तविक नाम शआ्रात्मा नदीं तेते, 
चरन्‌ शर के नाम से, जो साकेतिक नाम है, स्मरण करते दै। 

( ११०) श्रौर वह स्प टे फि क्या राजा, क्या देवता, ' 
श्रौर क्या पति इसमे धतिष्टा नद्य समते, जव श्रपने 
श्रखलीं नाम से खंवोधित किप जाते हे, वरन्‌ तव दही 
वे प्रतिष्टा-पाप्त समभे जाते ह जवसख्री श्रपने प्रतिको 
णे देवदत्त के पिता, या एे ब्रह्मदत्त के भ्राता, शौर राजार्का 
सेवर राजा को एे दयावान्‌ । ए न्यायरासी ! ए दीनवंघु | 
चीर देवता का उपासक देवता को दयालु, कृपालु, त्रिलोकी. 
नाथ श्रादि नामों से संबोधित करते । इसलिये वेदक्ष 
बाह्य इङ रौर शए्वरा्दिरु नामो से परमात्मा को स्मस्ण 
कर्ते हप आशीवाद मोगते दै । 

( १९१ ) जव क्रि मचुप्य श्रोर दैवता भी परोक्त के प्यरे 
ह श्रौर श्रपने गुर्णो से प्रसन्न होते द, परमात्मा मी, जो उन 
सवका मालिक मदान्‌ ठेव दै, इसमे सम्मान के योग्य है। 
दसकतिये भक्त लोग आत्मा कै भ्त्यत्त नामसु होते ट 
चकि जो कोई विना सभ्यता के दूस मेद्‌ ॐ परिणाम को 
उतलाता दे, उसे श्स्वीकार~करते श्रौर खुडलाते है| 
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( ११२) पे भाद्यो ! व उसरी तीनो नीद के भेद 
भुभसे उनि फि जय वद श्चिदया से काम कस्नेवाला 
द्योता है रौर यक्त श्रादिरु णास्य क्म करता, तो इस 
लोक मे आकर वद पिठयाण सडक से चद्रलोक रो जाता 
है, प्नोर वह्यं जय मोग समा्द्यो जते रहै, तो वप में 
उतरता फिर श्न दहो जाताः रौर पुरूप श्रग्नि मे दवन 
इछा रक्त श्माटिद्योता वीयं ह्यो जातादे । यदध उसका 
पटला गर्भ दै, रौर यही पदली नींद है । 

(१९३ ) इख वीयं को, जो पिता के अगश्रग से 
निचोड की भोति निकलकरः वीर्यरोप में पकच्चित द्योता 
है, पिता उसे श्चपनेमं धारण करता रैेजेसाकिमोभी 
गर्भके समय कुक्तिमेंउसे धारण करती दै। जव पिता 
हस वीयंको्माके उदर में श्रपण करतादै, तो यष 
उखा पदला जन्म दै, मानो मो के उद्र में गर्म द्योता श्रौर 
पिताक वौीर्यकोप से जना जाता रहै) 

( १६४ ) जय इस तरह पिता उसे जनता दै, श्र्थात्‌ 
श्मपते वीयं कादान देताद्ै,तो फिर मों उसे च्रपने में 
उखी तर्‌ पक कर लेती है जेसा कि चूचिर्यो भी, जो 
दृदिये वनत्ती टे, उससे प्क होती दं , चरिकर जिस प्रकार 
यद पनी दूदियों की रक्ता करतपे दै, उसी तरद गमं कौ 
भी चह रक्ता कस्त्ती है, क्योकि वह्‌ जानती दै कि मेरे पति 
देवता का श्ात्मा श्रथीत्‌ वीयं सुभसे पक श्या दै, शी 


१; 
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कास्खजो खाद्य चस्ते ग्भपात करती दै नदी खाती, 
फेसी चर्व खाती दै जो उसे दढ़ करती ह! 

( १६५ ) जव कि खी च्रपने पत्ति के श्रात्मा ( वीयं) 
चो इस प्रकारः श्रपनेमे पालती है, तो पति उसे श्रपने 
श्रात्मा की पालनेवाली जानता ुश्मा उसका भी पालन 
करता है, वरन्‌ उस ( वश्चे ) के जन्म से प्ले श्रौर जन्म 
फै वाद्‌ श्रपने ध्रापको उसमें श्राया दुश्ना जानता दै, 
श्मौर जात-संस्कारादिक शाख्ाक्ञा् पालन करता है, 
श्रौर यदी विचार करता दै किमे ही पुच्र-रूप होकर 
जन्म लूगा। 

( १९६ ) उसका कारण यह दै कि जव यह वापर यीं 
सेचलदेता है तो यही पुत्र, जो उसका दूसरा श्रात्मा 
{ श्री ) दै, इस संसार मे स्थानापन्न रदता दै, श्रौर फिर 
षस पुज का भी पुत्र, इसी तरद परपरा-कम से निरतर जगत्‌ 
भँ वह्‌ रुदता दै । इस तरसे पिता ही मानौ पुत्र-रूप 
दोफर इस ( संसार ) में स्थापित द्योता दै । यदि वद इस 
पु फो, जो उसका दख चात्मा है, न उत्पन्न करे, त 
उसकी परपया संसारः से जाती रदे । इसलिये श्यावफए्यक दे 

करि धव्येक व्यक्ि श्न लोका की स्ता के क्िषे पुत्र उत्पन्न 
करे , क्योकि मयुप्य दी दरस चृत्तका घेद्दै, च्रौर सय 
लोकातर्लोक द्यी फे कारण स्थिरं, जेता फि ऊपर सिद्ध 
कियागयादै। 
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( ११७ ) जव यदह मो मँ गर्भित हच्या नियत समय पर 
निकलतादहै, तो वीर्यं कीदणटिसे यष्टी इस ससासैी का 
लसा जन्म दै, श्रौर यष्टी पित्ता पुत्र-खूप देकर शास्र के 
छघुसार पुरयकमों के करने के क्िये पिता का स्थानापश्न 
द्योता दै श्नौर उत्तराधिकार पातादै। 

( ११८ ) कितु इसका पित्ता-रूप दूसरा श्रात्मा (शीर) 
फिर छतछृत्य हश्मा परलोक को चला जाता है, श्रौरः 
जौक की तर दूस शरीर पाता दै, यद्ध उसका तीस 
जन्म है । ली कारण पिता शरोर पुत्र एक ही खयाल किया 
गया । श्रौर प्क दी ससासी पितापुत्र द्योकर लोक- 
परलोक में स्थानापन्न होता ससास कष्या जाता दै । 

( १९६ ) पे भाद्यो । दख तरह जो रो कम कर्ता 
ह, कर्मफल कमी दशि से ससासी दोता है । वद जो 
श्वाख के विस्द्ध पापरूप कर्म करता दै, वह प्रधोगत्ति 
पातां दहै, इस संसारसमुद्र मे इवता है, श्रौर वद जो 
शाखषैय कर्म कर्ता दै, वह्‌ ऊपर्के लोर मै चद्ता 
सोमराज द्योता है, श्रौर फिर गिरता हे। वहम इसी 

संसारम रहता दे, जेखा कि कोड ापुर्ो ( उपनिवेशो ) 
मे चिचाम पतिदै। 

( ६०८० ) छितु, वद ज पले निष्काम कमे करता हुश्मा 

मनके दषस को स्वन्छु कथ्नादै, शरीर फिर उस दर्षलें 
चप स्वरूप पर दष्ट करता दु्या निश्चय कर्तादैफि 
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“मे सचिदानंद ह” चह तो इस संसारसमुद्र को तर 
जाता है, श्रौर न्याय से निरुलकर प्रसाद्‌ मे आ जातोदहै। 
पे भद्वयो ! तुम भी न्याय के नद्यै वरन्‌ प्रसाद्‌ के श्भिलापी 
हो जागरो, श्रौर अपने मनोमुज्कर मे विवेक करके श्रात्मा 
कतो द्वेखो सैसा कि मेने देखा शरोर भरसाद्र पर प्रसाद पाया । 
स तरह वामदेव ने गर्भम दी उन्हे समाया जो श्रव 
तफ जना नहीं गया था! 

{ १२६) फिर तो जन्म के पण्चात्‌ उसने सनक्रादिकों 
की भोति इस विद्या की शिता द्री, ओर छत मे जव 
उसमे इस जन्म के कर्म भी समाप्त हुए, तो अपना शरीर 
छोडकर पने स्वरूप भे धा हुञ्रा, सत्यसकटप सत्यकाम 
श्रः श्ाप्तराम दयोकर शस्त दो गया, हां वह खत 
ष्टो गया। 


अध्याय न्वं 


(१६) * जव इस प्रकार वामदेव की विचित्र घटना दद 
जैसा फि ऊपर लिषी गर दै, तो न्याय (कर्मफल ) से निकल 





* यहाँ से चय देनरेय उपनियद्‌ का तीरा सध्याय सारम 
इया! इमी छष्प्राय के नवर ५ तू यई समस्त उपनिषद्‌ सविस्तर 
धर्णन करङ सम्ठकरदी गरहहै। 
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कर पसाद ( ज्ञान ) के छभिलापी बाह्मण ने उस सर्व-रूप कमी 
पराप्तिके लिये, जो ब्रह्मचिया स्ते मिलती रहै ओर चामद्रेव 
श्रादिक श्राचार्योसे परपरा से ्रारमसे चली राईट, 
विचार फिया। उस समय कै श्रभिलापपी तो क्या वरिक 
श्च भी चिचास्वान्‌ इस श्रात्मा के दर्भन के लिये परस्पर 
पचित दोकर दानवीन ऊस्ते शछ्रौर प्ट दृमरे से पूते हैँ 
कि वह्‌ क्मैन प्रासा है कि जिलको हम न्यह दमाय 
श्रात्मा है" इख प्रकार भरत्यत्त उपासना करे ? 

(२) चह कौन-सा श्ात्मा है जिसे वामदेव भस्यत्त 
देखकर कि “मे यदह" श्रत हो गयार्श्राच्रो, इम भीं 
उसके समान विवेक करे उसे देस श्रौर उसमे श्रदता का 
निश्चर कर ताफि दम भी वामदेव के समान इस ससार 
समुद्रसे ततर जाये श्रौर श्रष्त द्यो जाये, श्रौर इल न्याय 
( कर्मफल ) से निरलमर प्रसाद ८ क्षानफल ) में त्रा जाये । 

(३ ) जव इस तरद उन्दने परस्पर पचा श्रौर श्रा 
की खोज में प्रयल्ल किया, तो उन स्मस्ण श्रायाकि घ्री 
घाभदेवने हमें गर्भम सिखाया टै कि दस मदुप्यमं >ो व्रह्म 
( सथुण-निगुष्ण ) प्रविष्ट हष! प्क तो वही भरजापति 
जो मञुप्य की आङकति में जलो ( श्यम्म ) से वनावा गयां 
श्राश्रौर फिरद्द्धिय य देवता तथा लोररूप होकर इस 
तरह खुला ज्ेखा कि कनेर लिपटा श्रा कपय गयुलता दैः 

पिरजो श्य कान नाक मन द्यमादिर रूप होकर रम्मे 
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विष्ट श्रा है च्रौर भूसा प्यासा दोता है, श्रौर यदह शरीर 
जिस भोजन दहै तथा जो उसे खाता है, जव भोग समाप्त 
होतेह, तो फिर कपडे की तरह लिपरा जाता है, शस 
शरीर से निकलर देवयान श्योर पिठ्याश-सङ्क पर 
चलता उत्क्रात दोता चंद्रलोक मे निकलता श्यौर फिर 
उतरता संसारी होता है । 

(४) ओरौ दसय वदै जोसखर की खोपड्गी फाड 
कर ब्रह्मर॑ध के मागंसेद्ायाकी तरद शौशेमे श्राया, 
जिसके उजाले मे यह दूसरा बह्म ( प्रजापति ) फैलने- 
सुकड़्नेवाला व्यापार करता श्यौर संसारी होता दै, श्रौर 
दोना ( बह्य ) चिधिवत्‌ शरीरम भ्रचिष्र होकर इस शरीर 
खे पको गप । उनमें वद कौन-सा है जिसकी हम 
श्रास-रूप करके उपासना करनी चादिप ? 

(५) निदान, इन तच्वदग्यीं विद्धानां ने वामदेव की 
शित्ता से यद जान लिया कि शरीर तो द्टक घुर या भोजन 
है, श्नौर बद्‌ जो पदले देचता-रूप फिर इद्धिय-रूप ्योफर 
दूखरे नियत मार्गो से वरात या ज-सभासर्दो (द्रवासिरयो) 
फी तरह परचिष्हुश्नादै, एक भाणात्मा है, जो इस (शरीर) 
छो खानेवाला टै, च्रौरः इखी के लिये यह्‌ श्रन्न खाया जाता 
ह, जो साथे हृषः शसीर् के वदले वदलता रदता दै, श्रौर 
यद धाणात्मा भूखा-प्यासा ससारी दै, किठु वह दसय 
जो स्योत्तिस्वरूप, श्वानस्वरप, सतस्वरूप है, जिसके 
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भका में यद (प्राणात्मा ) काम करता, केलता, खुकडता, 
जाग्रत्‌, स्वप्र, पुत्ति, जन्म-मरण ससार का वर्तव फर्ता 
है, चद उखा दृत्दा है श्रौर दही निस्य युक्त टै । 

(द) इस दुटदा-रूप नित्य सुक्क श्रात्मा को, जो इस प्राण- 
रूप चरातमें श्राया टश्रा एकरूपो रहा है, विदेक करये 
हमरो देखना चादिष्ट, श्रौर इसी को श्पना श्रसली 
श््रातमा जानकर श्रभ्यास करना चाददिपः । क्याफि दसी के 
श्रनुमव शरीर दसी के नि्वयसे कि न्यह मे ह हम 
वामदेव की तर श्रत श्मौर मुक्करवरूप हो जा्येशे । जव 
त दरसल शरीर मे श्चदता का निण्चयदहै, तव तक्म 
मय्य दै, शरोर जव हम इस प्राणात्मा मँ दता फा निश्चय 
पाते हतो मयुभ्य की जाति से कटकर प्रजापिकी 
जाति मे आ जाते है, द्विजात्ति होते यक्षादिक का प्रधिकार 
पाते ह, श्रौर पिता-पुत्ररूप दोकर ऊपर-नीचे ससारः में 
ससारी श्चौर भोगी दोते दे) 

(७) देखो, वह जो श्रपने शसीर मे श्रदता का भाव 
रखता दै, स्वय शरीर दै, मीर वदी साधारण मजुष्य है, वदी 
प्रादिमदुष्य का पुत्र दै, क्योकि यह शखर आदिमदप्य 
{श्रादम) के चप्यं से परपरा खे वनता चला च्राया है , परंतु चद 
सुक्ष्म मचुष्य ( धराणात्मा ) जो इसके मीतर शोप कान नाक 
मन-रूप टकर भविष्ट दुश्रा द, वद अ्रजापति का पुत्रै, 
सुप्य ( श्रादुम ) का पुर नीं । फर्योफि वामदेव कौ शप्ता 
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से खुन ल्लिया है कि वह्‌ सृद्म मदुप्य वही है जा प्रजापति 
से देवता-रूप दोर जना गया, ओौर भूख-प्यास रे 
कारण इंद्विय-रूप ह्योकर दरस मलुष्यमेंश्रायादै। 

(८) फिर चू कि यह शसीर, जो-मदुप्य श्रौर श्ाद्म 
फा पुन्न टै, स्वयं अन्न दै स्योकि जापति का पुत्र सुषम 
शरीर, जो उस फे भीतर आया दुध्रा इससे एक दो रदा है, 
नित्य इसे खाता है, श्रौर इसफपी जगह वाहर का छन्न स्थान 
लेता है । यही कारण है कि जन्मके प्ारभमे यद्‌ शरीर 
वालक होता दहै, श्रौर भीतर से ईण्वर का पुत्र इसे खाता 
शरोर न्य शन्न से यदह वदृता खी रहता दै ! इसी तरह यह 
युवक दो जाता दै । फिर तो उतना ही शन्न इसका स्थान 
लेता है जितना मौीतर का मञुष्य, जो पजापत्तिकेवंशसे 
है, इसे खाता दै । पिर इसके वाद्‌ तो यदह शरीर उतनाभी 
वदला नही पाना, वरन पजापति के पुत्र काश्मन्नदुश्रा 
श्ररता जाता दहै, दसी को वुढापा कहते दै । 

(६) जव यह बुदापे में यद्या तक पुखाना हो जाता हे 
कि फिर चिलङ्कल अन्न से वदलने नदीं पाता, तो श्रजापति 
का पुत्र, जो सक्षम शरीर टै, उसके श्रादार के योग्य नहीं 
रहता है । श्र यद्‌ तव द्योता है जव उस्र ८ सुक्ष्म शीर ) 
कैभोग के कम समाप्त द्योते हे । दस श्वस्था में भजापति 
का पुन दते छोडकर इससे श्रलग द्यो जाता दहै, श्रद्‌ गिर 
-जाता दे रौर मिष्ट मं मिल जाता. है, क्योकि इसे कुच भी 
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मो कभोगनेसे सेवयध नही, यर्‌ यह नो श्रादार शरोर 
स्ययभोगस्पदह्‌। 

(१०) जिस मप्यकफोदेहमे श्रहंना का निश्चयं हे, 
चद भी वारुतय मे शीश टै, श्रार यद्‌ स्वय श्न & श्रौर 
स्पयण्ेत दे, उमे कमो की श्रायण्यकता नद, फयोकि वद 
तो भोक्ता या यानेपाला या जीवित नदा । इसी कार्ण से 
श्र, जो गसीरम श्वदंता रयता दे, वास्तयम मवुप्य 
या मयुप्यपु्र दै। जव किउस पर कर्मो फा प्रभाव 
नदी, स्वयं नाराचान दे, गरन्‌ वदतो श्चद्रफै प्राण, जो 
रग्यतादहै, सेवा करने का भराणदे। यही कारणहेकि उसे 
यक्षादिकौ फा श्रधिकाम नदीं वरन हिजातियो की सेवाकरा 
श्रधिकार दै ताकि व उनकी सेवा से दयी स्वन्छु, पचि होये 
श्रौर उनके उपदेर्ो से जय तक कि व्‌ शरीर फे श्रहुमारसे 
निकलकर, जो मयुप्य-जाति दै, जापति के पुत्र रूप श्रदकार 
मन द्याचै, तवत यक्ष श्रादिक नहींकरः सकता। श्वि 
चे जो विरोचन री शिक्ता के कारण सभव नदी कि श्रय 
उसे से नफरत, वही मजुप्य चास्तच र्म चाडाल रौर 

म्लेच्छ] 

(१९) खष्िकै श्रारभ में द्विजाति वचया भी च्रपने 
श्वरीर मे श्नादि श्रहना का निश्चय स्खता दे, श्र 
निना धार्मिक प्विक्षा के यदि उसे स्वत छोड दैः तो 
यद्यपि पादचात्य चिद्या में श्रद्धितीय निकले, तो भीं चह 
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शरीर को श्रपना श्राप निश्चय करता दै, यद्यपि वं 
बुद्धिमान्‌ श्रा जान सक्ता दै कि “्रात्मा भी पक सुषम 
चर्तु मेरे भीतर वसती दै, फिलु वह मे नदी, वरन्‌ मेरे मेँ 
वसती दै, जव तक वद सुभं वसतीदै, म जीवित 
जव वह चली जायगी, तो मै भुरदा हो जागा ; यद जीवन 
मुभे मोगा हुश्राथाया श्रन्य प्राणात्मा से उधार इश्च 
है" यद्यपि वह प्राणासा के दासा जीचित रहतादै,तो भी 
चह चिना भाशणात्मा के जङ्‌ शरीर है, इसलिये उस परः भ 
कमो का म्रभाव फुं भी नहीं ह्योत, क्योकि भाखात्मा 
(आण) का पैकृक पाप उसमें चला शाता दै, जो उसे 
सेवा कय श्राव्मा निश्चय कराता है । 

८ १२) फिठु जव बह दस संस्कारों फे पालने, जो 
द्विजात्तियो में शाख के दवारा चले श्राते है, ठन वर्प फे 
पश्चात्‌ सूचना पा जाता दै कि “यदह शरीर तो कपडे की 
भत्ति बदलता है, नित्य श्चन्न से नया वनता जाता है, यह मँ 
नदीं हँ वरन्‌ वद्य प्राणात्मा ह जो उसके भीतर उसे खाता 
चदलाता नचाता श्रौर पालता है, बह्म मेँ ह, उस समय 
यद मञुष्य-जाति से कटकर दैश्वर की संतति मे विष्टो 
जाता दै, कयोक्रि मजुष्य का पाणात्या (अजपति करा पुत्र) 
प्रजापति का श्चगवा श दै, जषा वामदेव की शित्ता से 
श्रकड हयो चुका दै । उस समय उसका नया जन्म भाणात्मा- 
दप ( रूदानी ) योता है, रौर पजापति का पुत्र तया 
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उसका उत्तराधिकासी द्धो जाना दरे, वद पदता जन्म जो 
शरीर फारे मकुप्यकफादे, यद्‌ दुसरा जन्म जौ प्राणात्मा 
से, मजापति की जाति फाटे। चू कि यह जन्म पत्थे 
करा पी शिक्ताश्रोर वाणीमेष्धोनार, दनी कारण द्म 
जाति के लोो को द्विजन्मा या दिजाति करहनेर, श्रौर 
चमी प्रजापति कफे उत्तराधिक्रागी लोग यशादिक रमां ॐ, 
जो पजापत्तिके कर्म ह, श्रधिकारी होते ह। 

८१३ ) यद्यपि दिजाति -गलक भी इस पारसा में 
श्रहता पाता मञचुप्-जातिसे फटफर प्रजापति कै चश म 
श्रा जाता, शरोर यक्नादिककर्मोते पिद्याणमख्को कै 
दवाय सोमराज टदोक्रर उक्तम देवतादि योनिया मेँ प्रचि 
हो जातादै, तो भी भोगो के समापन होने पर फिर कर्मो के 
लिवे गिरता सनासी द्योता है, परतु वह व्यद्धि तो रेदयतमा 
दृष्टया ऊर््ती-भोक्ताकी दृष्टि के कारण यदहो जन्मता- 
मरता रै । दमलिपे यदह द्विजाति शच्छा भरैः तो भी 
ससार भग प्यास श्ादिक पेठक पापों से पापी द्योता, 
भोत्त नदीं पाता। 

( ९ ) परत यद दृखसा श्रात्मा जो दृर्हा है श्योर वरात 
मँ उनके व्यापार क्म खाक्ती ते लिये श्राया दै, श्रकत्ती, 
शरभो, असगातमा, सा्तीस्वरूप दै, जौ श्चरपने सोदयं 
ये दुर्शन के लिये इम दर्पण में उतरा है । वद्य दमासी श्रसली 
दता है, वद्यो इमे उपाचना चादि, श्र उसी पररष्टि 
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करनी चाहिप । प्रसाद उखी पर निर्भर है । उसी फे विवेक 
से हम मोक्त पासते है, उसी की पहचान से हम प्रसाद 
मेँ प्रविष्य सकते र, श्रौर उसी की प्रहता से हम अमृत 
हो सकते हँ, जैसा कि श्री वामदेव भी हुश्च रै । 

( १५ ) निदान, वामदेव की शिक्तामें हम्नेजोदो वहा 
शरीरम प्रविष्ट हुप सुनेदै, दोनों इसके शरीर मे इसी के 
श्रात्माद्यो र्दे उन दोनो मसे एक उपासना करनेके 
योग्य दै, श्रौर हमको पता लगाना चाहिए कि वद कौन 
साह? इस तरह पता लगाते-लगाते उनको यह सभ पडी 
कि दोनों इस शीर मे छनेक भिन्न-भिन्न इद्वियों से वर्तव 
कर्ते हप चेष्टा करते दै । जिस (दंद्धियवा करण ) सेवे 
गति करते दै, वह परमात्मा नदी, वरन्‌ वह जो उन्दै 
( श्रथीीत्‌ शद्वियोवा कर्णो को) पाता ह, वहे पछ्रभिप्रेतः 
यद्ध प्राक्तन्य, श्रौर वही परमात्मा दै । 

(१९६ ) अवे दमे ज्ञात करना चादिष्ट कि किसके कारण 
सेये वस्तुर्पेक्ञातदोती है श्रौर कौन दै जो न्नात करता 
है " चिचार करनेसे दमे क्त दहोता दकि चश्चु-इद्धियके 
कारण यह रूप-रंग देखता दै, भोच-इद्धिय के कारण यदह शब्द्‌ 
सुनता दै, घाण-दद्धियके कार्ण यह गध श्रहणं कर्ता 
या सवता दहै, जिह्वाद्धियके कारण यदह वोलता है, 
छीर रसना-दंद्धिय से खद्धा-मीखा रस लेतादै। ये सव 

करण च भिच्न-भिन्न क्ञनेद्धियों एक द्ध प्राणात्मा है, जो 
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जापति से देवतारूप होर उत्पन्न टप श्रौर फिर 
षद्विय-रूप रूर शसर मे प्रचि ्पःह। 

{ ९७ ) ययपि दमको चाम्दरेवने सिगरा दिया है कि यदह 
श्रनेक रूप इद्िय्देवता पफ ही प्रजापतिदहे, तो भी हस 
स्वय विचार करके श्से सत्य पाते । क्योकि दम देखते 
दकिष्पक द्धी श्रत करण नेर्नोमे श्राया चश्चुदोता रूपस्य 
फो द्विसाने का साधन होतादै, वदी कानमे श्राया श्रोत्र 
योता शदो के सुनाने का साधन दोतादै, वदी नामे 
प्राया धारा होता दगध श्रौर खुगध फे विवेक का कारण 
ष्ोता दै, श्रोर फिर वदी हदय के भीतर मन-रूप हुश्मा उन्दी 
दिगा हु चस्तुश्रो की स्मृति काश्रौ श॒माथ्भकेक्षान 
फाकारण होता दै श्रौर विवेक के लिये समोच-समभः का 
साधन होता दै। 

( द ) प््योपरि जो च्ञ, श्रोत्र, घ्राण श्रौरः रसना के 
द्वास हम पाते ट, इन सवक हदय के भीतर मन केद्वारा 
स्तोचते शरोर स्मस्ण॒ कर्तेद, उनकी शन्का श्चौर बुरा 
को दय्रते ई, प्रौर छोट छोट तथा सोच-सोच कर छन्द 
निश्चय कस्ते द । यदि मन इद्धिर्यो से भिन्न होता, तोकिस 
अकार शृद्धिर्यौ क दिख्या द्या मन से सोता जाता श्रौर 

स्मरण किया जाता चछर कयोकर वुद्धि से निण्चय किया 
जाता ? चरन्‌ जो देसता दै वदी स्मरण कर्ता है, रौर जो 
जानता है वही सोच करता है, रौर जो सोच करता. दै 
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यद्य निज्चथ करता है । इसलिये एक ही श्रत करण विरेष- 
चिभरेप भवने मे श्राया श्रा श्रोर विशेप-विशेप विवर्णे 
कैला हश्ना चृत्ति-रूप होकर भिन्न-भिन्न काम करती इद्धि 
श्मौर मन शरोर बुद्धि भिन्न-भिन्न नाम पाता दै, चास्तवमे 
एही प्राण े। 

८ १६) फिर चू कि दमो याद्‌ पड़्ताहेकरि सनकादिक 
की शि्ताके ासयजो हमको वेदं (कषान वा उपनिषद्‌ } 
सिखाया गया है श्मौर कौशीतकी ऋषि के द्वाग केला, 
उसमे भी यही सुनते ह कि यह्‌ श्रात्मा पले मनमें प्रविष्ट 
होता चा उत्तरता रै, श्मौर मनोनच्र्ति के दासा अरथौत्‌ उसके 
साथ कटमें सखीदृधै लगाना ( उतरता ) वाततचीत करता 
हे, षपरौर चदे मनोच्ति यद चाणी कदलाती है , च्रौर फिर 
उसी मनोचत्ति से नेमे श्राता चश्चुसे देखत है श्रौर वही 
मनोचृत्ति यहं चज्लु-दंदिय नाम पाती दै। 

८ २० ) वाजसनेयी श्रुति का भी यदय उदेश्य दै । क्योकि 
चद कती दै कि मन करके ही चह देखता है, मन करके 
ही खुनतादहै।!तो इस प्रकार की श्रुत्तियो से भौ जाना 
जातादहैकिषएफ हये मन अनेफ रूप होकर चिरोप-विगेप 
स्थानो मे इंद्िय कदलाता दै, श्र चद्धी स्पोच-चिचार के 
समय मन, रौर वही निश्चय के समय वु, ौर वदी 
सप्रति ॐ समय चित्त, मौर वय दता कै निश्चये 
समय व्य्ुफार कदलाता है ! शमर समस्त पक हे धाण-देवता 
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प्रजापति है । क्योकि लिखादै कफिजोप्राररहै, वदी प्रक्ष 
दै, श्रौरजो प्रक्षा हे, वद्य थार है । परयोकि वदी जव फेवल 
साता, पचात, यनाता, निकलता या सौँचता दहै, धरार 
कलाता दे , जव चह जानना चादता है, तो पत्ना कदलाता 
दै, इसलिये पक ट । केवल काम करता प्राण्‌ चरर विचार 
करता प्रत"कर्ण कदलाता है । श्रौर यद्य प्रजापनि वामदेव 
को शित्ता मे दमने सुनः दै कि पदले देवता-रूप होकर 
उषा, शौर फिर छ्षनेद्रिय श्रौर कमेद्धिय-रूप होकर वसत 
श्रौर नौकर कये तरद मुप्य म प्रविष्ट श्रा । 

८२१) जव फि वियेचना श्मौर श्ुतिर्यो से क्त दो 
गयादहै कि पक ही परमेश्वर प्रजापति पितता-पुत्ररूप 
होकर फैला दै, संति शरीर मे श्राहुति श्रौर भोजन पनं 
के लिये श्राया है, श्रौर उस्र परमात्मा दुत्दा फो चराति 
दुश्रा दै, वरन्‌ उसका चाकर श्रौर सेवक दहै, तो दमफो उसी 
( प्प्क ) का अवलयन करना चादिए छरीर उसी मे दता का 
निण्चय करना चादिष्ट श्रौर उसी फे दर्ेन से दम मुक्ति 
पानेवाल्ते होगे । क्योकि यद्‌ ( भरजापत्ति ) यद्यपि वद्धा 
विचित्र काम करनेवाला श्योर विचित्र भोग पानेवाला दे, 
तो मी उस्र ( परमात्मा ) का मजदूर श्रोर सेवक दै, 
चरन्‌ खव भोग ऋौर सेच उक्ती में रौर उसी के, छि 
कटपना करता दै, क्योकि चिना उसके यद ऊुक,मी नी 


कर सकता । 


१ 
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यही निष्चय करता है । इसलिये पक ही श्र॑त करण विशेष 
विकेप भवनमे चाया दश्च श्रौर विश्चेप-चिगेप विचरण से 
फैला श्ना वृत्ति-रूप होकर भिन्न-भिन्न काम कर्ता दद्विय 
प्रौर मन श्रौर युद्धि भिन्न-भिन्न नाम पाना, वास्तवमे 
प्कदीध्राणदै। 

८ १६) फिर कि हमरो याद्‌ पडता है कि सनकादिक 
क्ती गित्ताके द्वासाजो हमको येद ( छ्लान वा उपनिषद्‌ } 
सिखाया गया श्रौर कौषीतकी पि के द्वारा फैला है, 
उसमे भी यदी खुनते दँ कि यद श्यात्मा पले मन मे भरविष्ट 
होता वा उतरता है, श्रौर मनोत्ति कै द्वारा श्रयीत्‌ उसके 
साथ करम सीद लगाता (उतरता ) वातयीत करता 
2, श्रौर वही मनोदृत्ति यदा वाणी कदलाती है , श्रौर फिर 
उसी मनोवृत्ति से नेत्र मे श्राता चश्चु से देखता दै, श्रौर वही 
मनोवृत्ति यदह चज्लु-इंद्धिय नाम पाती है। 

८ २० ) वाजसनेयी श्रुति का भौ यही उद्य दै । क्योकि 
चद कहती रे कि मन करके ही वह्‌ देखता दै, मन ऊस्के 
धी खुनताहै।तो इस धकार की श्रुत्तियौ से भी जाना 

जाता किष्पक हयी मन श्रनेक रूप होकर चिशोष-विशेष 
स्थानम इंदधिय कदलाता दै, श्रौर बही सोच-चिचार के 
समय सन, श्र बदधी निश्चय के समय बुद्धि, रौर वही 
स्ति के समय चित्त, श्रौर वपी श्यहंता के निष्चयके 
समय अर्हकार कलाता है । श्रौर समस्त प्यकं ही प्राणदेवता 


ज्मनकाड ४०३ 


कहीं खि के साथ उसे लीला ऊराता है, कदी गाडियो की 
सवारी होता श्रा उसे सवार ऊराता दै! तत्फाल घोडे, 
तत्काल सङ्करं, तत्काल वाग-वागीचारूप उसके लिये 
दो जातारै। 

( २४ ) वरन्‌ स्यु के पश्चात्‌ न्याय के पद मे वुराश्यों 
के यधन से सुक्त श्रा भलाद्र्यो ॐ वधन में स्वगं शरोर श्रन्सरा 
नियत काल तक स्वता ऊध्वलोक की सैर कराता है, प्रर 
मोग समा दयेन के पश्चात्‌ पुन कर्मो के लिये यर्ोले 
ध्याता इद्धिर्यो के वधन में पडता है । श्रौर जव यद्‌ मन उसी 
फै साक्तात्फार के लिये “ते परमात्मा हे" इस प्रकार के 
निश्चय में पलट जाता दै, तो श्रच्छाद्वुराई ( पुरय-पाप ) 
कै चन से स्वयं चट जाता भसाद में श्रा जाता द, श्रौर 
दूल्हा तो श्पने परमानद मं नित्य रहता दै, परतु वह मन 
छाया की भोति ब्रह्मलोक के भोग सत्यसकटप श्योर 
सत्यकाम श्यादिक सुप्त में उसे क्तिये सचता श्रौर मव 
कुलं उसमें कठपता है 1 

( २५ ) इससे ज्ञात श्रा कि यद प्राणात्मा, जो दमने 
छमपना श्राप जाना वा श्रौर सामान्य मजप्यता ससे निरलफरः 
दम द्धिजन्मा द्विजाति इए ये श्रौर शरीर-विलासियों (देदा 
भिमानि्यो ) की शपेक्ता दम श्मात्म विलासी ( भ्रायात्मा 
शिमान ) दो गप ये, ययपि -उड्ए स्वामी, तोभौीदस 

परमात्मा का चाकर चनौर अनित्य है, छरौर भग प्यए्सरूप 
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(२२ ) देखो, भ्व मे जव हम जाते है, तव यद 
दुल्दा श्योख नाक कान से उतग्ता, नाद्यो के दवाय हदय- 
कोपम धघुसताट्श्रा हृद्य के भीतर श्याकाश मे पने 
सख्य श्रद्धितीय परमानंदस्वरूप मेँ श्राराम करतार, तो 
श्र॑त करण-रूप प्रजापति का पुत्र निचत्तया वेकार हो 
जाता है-न तो वद स्वय कु देखभाल कर सकता दै, 
न कु सोचता-समभता दै, फितु जव तक दैष्वसीय नियम, 
द्वारा उसकी भरतीत्ता होती है कि फिर जाग्रत्‌ मे इसी 
शरीर के भीतर वह्‌ श्रावेगा, तो पिता-रूप भाण श्रपना 
काम करता रदता दस शरीर को पालता श्रौर खाता दहै । 
जच दैश्वरीय नियम के दारा उसके भोगों के श्र॑त पर 
उसके फिर यदो दशन देने की च्राशा नदीं रहती, तो यद 
पिता-रूप भाण भी निचृत्त या निष्कर्म ( वेकार ) हो जाता 
दै। उसी को सावारण लोग स॒च्यु कते हे। 

८ २ ,) फिर, क्योकि दम यो भी देखते ह कि जव यद 
दरहा ८ श्राव्मा ) प्रो नाक कान से उतरता दै कितु 
हदय की पोल मे नही जाता वरन्‌ नाड्यो के भीतर दही 
जातादहै,तो यद्यपि कछनेद्धि्योको छोड देता दै फिठं 
मन कने नदं छ्रोडता, वरन्‌ उस पर उसी तरद आक्रमण 
किप रहता है जैसा कि जाघ्रत्‌ मे था, श्योर उस समय मनं 
ज्ञनेद्धिर्यो कै वधन सखे सुक्त द्यो जातां हैः इसलिये उसकी 
खेवा के क्लिये रपट विचित्र स्वप्न-राज्य वनाता दै-- 
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कीं सियो के साथ उसे लीला कराता दै, कहं गाडियों की 
सवारी होता हश्रा उसे मवार कराता टै । तरकाल प्रोडे, 
तत्काल सडक, तत्काल चाग-वागीचाम्प उसके लिये 
हो जाता है। 

( ० ) चरन्‌ सत्यु के पश्चात्‌ न्यायकेपद्‌ म बुरादयो 
के वधन से मुक द्या भलादयो ॐ उधन में स्वग ध्रौर श्न्तरा 
नियत काल तक रचता ऊर्ध्वलोक की सैर कराता हे, श्चौर 
भोग समाप्त होने के पश्चात्‌ पुन कर्मो के लिव यदहांले 
श्राता इद्धियो के वधन मँ पडता दै । शरोर जव यह मन उसी 
के साक्तात्कार के लिये “म परमात्मा ह" इस प्रकार क्र 
निश्चय मे पलट जाता है, तो श्रन्छई-वुखईं ( एुख्य पाप ) 
के वंवन से स्वय दूटं जाता भ्रलाद्मे श्राजाता है, शग 
दृद तो चरने परमानद में नित्य रता है, परतु व्ह मन 
छाया की भति बह्यलोरू के भोग सत्यसकत्प मौर 
सत्यकाम श्रादिक मुफ्त मे उसके लिये स्वता शमीरः सय 
कुचं उसमे कटपता दे । 

( २५) इससे क्षात इद्या कि यदह भासात्मा, जो दमने 
श्मपना श्राप जाना वा पनीर सामान्य मनुष्यता से निकुलकर 
दम द्विजन्मा दविज्ञति हप ये श्रौर शरीरविलासियः (वदा 
भिमानियो ) की श्यपेत्ता दम श्रात्म विलासी ८ पारसा 
मिमाने ) द्यो गद ये, यद्यपि वडा स्वामी, तोमीदन 
परमारमा का चाकरं शौर नित्य है, प्मौर भूख प्यासरूप 
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धर्मौ से धर्मी ह, श्रोर उसके सामने कुद भी सत्ता नदी 
रखता, वरन्‌ उसी छाया है! वदी हमारा प्रम अत्मा है, 
उसी की उपासना करनी चादि, उसी के पाने से हम 
मोक्त पा सकते ह, वहे प्रसाद्‌ का स्वामी है । यदह तो सेवक 
श्मौर कर्मफल का वंदी दै। दे भादयो 1 कर्ममार्ग ( करनी- 
भरनी का विधान ) भी अच्छादै, पर प्रसाद ही मोगो। 
कर्ममार्ग से द्ुटकारा नही. प्रसाद में ही सक्ति है । 

८ २६ ) फिर उन्दोने यो चिचार किया फि प्राणात्मा 
पक छाया की भोति उसमे कटदिपत श्रौर उसकी विनाशी 
शक्तिदटै,जोदोश्रकारो मे चिभक्त दै। यातो वह क्षान-रूप 
हैया क्रियारूप । जव वह एक ही शक्ति छाया की तरद 
उसमे बोध या ज्ञानेद्रियो के रूप भें तरित द्योती दै 
शरीर जानने का व्यवद्र कर्ती है, तो वही देखने वा जानने 
की शक्ति कदलाती दै, रीर संस्ृतमे उसे दी क्षानशक्ति 
वलते है । ¢ 

८ २७ ) जच वही शकि चाया की तरद्‌ कर्मो केरूपमें 
तरंगित होती दै, तो वही कर्मशक्ति कहलाती दै, श्रौरः 
संररुत मे उसे दी क्रियाशक्ति कदते है । तात्पर्य यह कि इस 
भ्राणासा म छाया की आति तरमै श्र विकार उठते ै। 
क्योकि जव वद्‌ जनान मँ विरत श्यौर तरगित होता टै, तो 
निण्चयदोताषै क्रि वह जानता दे, जव वहक्षानकेरूप 
मे नहं श्रपितु च्या के रूप मं वद्लतादै, तो निश्चय 
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दोतादहै कि वह कर्ता हे! इस तरष्ट जानना छर करना 
इसी सेवक ( भराणात्मा ) का उसमे भ्रम दोतादहै। पिना 
इस ८ भ्राणात्मा ) केन तो वह जानता न करतादै, वरन्‌ 
( श्रपने स्वरूप मे तो वद) सान श्रौर कर्म से नित्त, 
श्चकन्ती रौर अभोक्ता है । 

( = ) फिर, यह जो भाण हमारे भीतर ज्ञान शौर कर्मं 
फे रूपं मेँ वदलता दै, उसी आ्त्म-व्योति के भकाशमं 
तरगित्त होता है, क्योकि जय तक प्रकाशन दो, कोई भी 
काम नहं कर सफता, श्रत ॒धन-खुषुसि श्मौर खत्युमे यद 
प्राणात्मा काम करता नदीं दिखाई उेता । इसकछ्िये कात 
श्रा कि वद जो उसके भीतर केवल कान का परकाशदै, 
वही परमात्मा दे । श्रौरः चू कि योत्ति यद्यपि व्यापार फी 
भरणा का कार्ण दोती है, कलु व्यापारी नदीं दो जाती, 
हसी तरह यद प्योति उसके कारवार की भरणा तो करती 
दै, पर स्वय कारवास्वाली नर्द हो जाती, वरन्‌ असग च 
सादी र्ती दै । 

(२६) यौ समो कि पाणात्मा तौस््या कषान क्या 
कर्मद यकार की गति वा चेष्टा स्ता दे, रौर यद्ध 
उ्गरोत्तिस्वरूप श्रात्मा गति नदीं रखता चरम्‌ प्रर्ा र्ता 
रे। श्रत जो भीतर शान श्रौर कम कपै गति र्ता, 
वही प्राणात्मा है, जो चाकर श्रौर छाया ह › श्रार चद्‌ जा 
दरसमें भरणा करता दै श्रौर प्योति दै, वधी परमात्मा द । 
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(३० ) यद नदीं मान लेना चादहदिएः कि यह उयोति 
कुच्ं पचभोतिक ज्योति है, नदी वरन्‌ परमात्म-ज्योति रै 
जो देखत दै । सूर्य ययपि ज्योति दै, कितु देखता नदी । 
न तो सूयं चद्र को देखता है, न चंद्र सूरय को । इसलिये पे 
सखव पंचभोतिक अ्योति ह । करतु वद जो सूय-च॑द्र शौर 
वादर-मीतर मनो्ठन्तियो को भी जानता श्रौर देखता दै, 
वही ठीक ज्योति दहै, जो पंचभौतिक उ्योति की किस्म 
से नदीं, वरन्‌ वही ब्रह्य है, बही श्रात्मा दै, मौर ये 
मनौदृत्तियो उस साक्तात्कार के ल्िये पक दर्पण-ला हो 
रह दै, क्योकि जव-जव मनोदृत्ति उठती दै, तो उसमे यह 
साक्ती-रूप ज्योति टपकती दै, श्रौर इन मनोद्रत्तियों को 
देखती फिर चत्तियों के द्वारा श्रोंख-कान मे श्राकर इनको 
भकाशित करती वादर कय वस्वुश्रों को भी देखत नती दै । 

(३१ ) श्रत ये जो मनोदृत्तियं है केवल विचवानी 
( दर) श्रोर दर्पण हं, जिनसे वह पाया जाता है, श्रौ 
वह्‌ जो इनमें श्राया श्रा नदी, वरन इनके द्वारा सवको 
पाता है, वदी भरास्षव्य दै, वही ज्योति दै श्नौर वदी 
परमात्मा दै । जिस तरद दर्पण की गति से मुख भी हिलता 
साद्योता दै, छितु हिलता नदी , उसी तरद इन चत्तिर्थो 
के गति से बह भी गति कर्ता-सा गुमान द्योता दै, वास्तव 
मे वद गत्ति श्रौर चेष्ठा से रहित, केवल दरष्टा, उयोतियो की 
उ्योति है। 
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(३२ ) पिरि उन्दने जान लिया कि वह निर्विकार, 
निरवयव श्रर्थात्‌ क्यो कव ( दशाल-यस्तुपरिन्छेद ) से 
गदित है, सयका द्रष्टा है । उसको कोई नां देस सकता । 
क्योकि स्त्या मन, प्या आण, प्या देह, प्या मू, क्या 
चद्र म पचचमातिक रौर जर ह, शरोर भोनिक त देखने 
की योग्यता नहीं रमते । वद ( श्रात्मा ) ता सवरौ देखता 
श्रौर जानना है । श्योर वह जो दमने फ योग्यता स्मता 
दै दिखा देने की योग्यता नदीं स्खना, नो भी ज्यो-ज्या 
मनोवरत्तियां उटती उसमें दिख देती ह, र्यो-त्यौ उन्दं 
के द्वारा देनेवाला भी पक्र साक्ती ज्योति निण्यय होता 
ह । फिर, पर्योकि हम यदह भी निए्चय करते हे फि हमने 
श्न भनोच्रत्तियो को देगा, ईइसलिये दम दी देगनेयाले, 
दम वी साक्ती हं । यही निश्चय इस ब्रह्म फा देखना दै, 
श्र यदी ग दस दुरथ॑र में दृष्टि करने ङा दै, दृखरा 
दग न्दी । 

(३३ ) जव क्षत हुश्रा कि मनोदृत्तियों मे वद उनका 
देपनेवाला दै, श्चोर उसी तरद्‌ निण्चय दोतादहै जेसे कि 
प्रोखमौी दर्पणे दिखाई देतरि दै, इसलिये उन्दने जिन 
दत्तियो कय छट की श्रौर जिनमे परमात्मा को देखा, 
उनको यददो मी भापाचिद के लिये उद्धत कर्ते ट । ये 

ये हे-? खक्ञान, २ श्यक्षान, २ विज्ञान, ° अज्ञान, ५ मेधा, 
६ दथ, ७ धृत्ति, = मति, ६ मनीषा, ०० जूति, ?? स्खतिः 


श्ण्यं येदाचुयचन 


१२ संकट्प, ध्र क्रतु, १ रसु, १५ काम, षदे वशः 
१७ छहंकार, १८ श्मविदया, इति । यथा-- 
संकानमाज्ञानं विज्ञानं परक्ञानं मेधा दश्टिधै.तिः 
जूति स्मरति सकरटपं कतुरखु कामोवशश्त इति । 
( पेतरेयो पनिषद्‌ ०३ खं० १०४) 

( २४ ) सक्षान नाम पूणं जानकारी काट, जो प्रत्येक 
जीव करो योती है । श्रौर यदह पक श्र॑त.करण॒ की चत्त है । 
जव यद्‌ खलती दै, तो इसके कारण जीती-जागती जान या 
जीव इसी आत्मा का नामहोता दै, क्योकि सवम जो 
जानकारी रखता दै वही जीव कहलाता दै । वनस्पति मेँ 
यदह लृति नदीं द्योत । पश्यो मे पाई जाती दै । 

(३५) २ श्चक्षान नाम उस पूं बुद्धिमत्ता का है जिस 
बुद्धि सरे यह सच्‌. क्सार बनता श्रौर दैवी काम होते 
दै । यह भी प्यक श्तं करण की ठृत्ति है श्रौर यदी शासा 
इस चक्ति के कारण ईश्वर कदलाता हे । 

(३६ ) २ विज्ञान नाम उस बुद्धिकाषैकिजो शित्त 
से बोध ( सममः, दानाई्‌) के रूपमे पराप्त द्योतीदै, च्रौर 
जिसके कारण लोग विद्धान्‌, भ्ठ, विचारवान्‌ वा तच्ववेत्ता 
कदलाते है । यष्ट भी एक त करण की वृत्ति दै जिसके 
शु से यद्टी आत्मा तच्ववेत्ता कदलाता है । 

(३७) ४ प्रज्ञान नाम थतिभा या स्फुरसि कादै। चिक्लान 
तो युक्किकरम से परिखाम निकालता दै, श्रौरुयदः(यक्षान १... 


५ 


तिर्मनीषा 


॥ 
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पक यकार थत पमन फरण पते घृत्तिद्जो पिनायुद्धिम्मकेः 
नक्ता श्रद्ध परिणाम पा जानी 1 स्यधार्णु मयुग्य दसय 
गुरना, सहल पान या द्रतप्न ( दर्टाय ) सोलन ह । यद 
{ पुत्ति ) उन प्रुधियो मुनियोको पोती लोश्रारमम 
पदको श्रमार देनेकेः लिथे उन्पक्ष द्यम । श्रौर गरष 
श्यान्मा व्रप्ठान फः छर येद फेः चलनियाला दृण्वर 
कफदलाना द 1 

{३८} मेधा नामं उस श्रतफस्यकी दतिष्यद्‌ 
जो सीसी षु चम्तु फो धारणा "पोर रक्षित करनी ह। 
शौर पे रषि उस पृत्ति्ानामदरेजौ पलेदियो के द्वारा 
होनेयत्ति श्रयुभवा की जोतच पटनाल् फर्नी षे ८ धनि 
माम धारणा काटे, यद णकः श्यतवृत्ति दहे जिससे मद्ुष्य 
समस्त रिद्धि विचासं ज निसेधकर सक्तादे, शरोर 
चिक्तेपस श्रय धाप्त फर लैता हे! इसकी अशसामे साधाग्स 
लोग श्राय कष्टा फग्ते हं कि श्सुक व्यक्ठि चटा सदनी 
शरीर धीर-चित्त दे! बरद गुण हसी एत्ति कै कार्ण से टे! 

(३९) < मति नाम उसका देजो विचारा काम 
करती हे ६ मनीषा स्यनत्र इृत्तिकानपिदे। १० जुत्ति 
वद दृत्तिदेजो शसरके रोगो श्रौर करट कोते 
प्मप्ति देच दै । ९९ स्प््ति, स्मरण कस्ते चमे 
जो चस्तु कभी देखी सुनी हो उखे~स्मर्ण 
१९ खकरप वह वृत्तिदेजो ` 


¶ 
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१२ संकदट्प, ९२३ क्रतु, ९ रसु, ६५ काम, १६ वश 
१७ अहंकारः १८ अधिया, इति । यथा-- 

संक्ञानमाक्षानं चिज्ञान यज्ञानं मेधा दण्टिधं.तिम॑तिरमनीपा 
जूति स्ति" संकट्प क्रतुरखु कामो वश इति । 

( पेतरेयो पनिषद्‌ अ० २ खं०१म०४) 

(३४ ) संज्ञान नाम पूरं जानकारी काद, जो प्रत्येक 
जीव को दोती दै । छ्नौर यद एक श्र॑त.करण की छृत्ति है। 
अच यद खुलती है, तो इसङे कारण जीती-जागती जान या 
जीव इसी च्रात्मा का नाम होता है, क्योकि सवम जो 
जानकारी रखता है वमी जीव कलाता दै । वनस्पति मेँ 
यद्‌ चत्ति नदीं दोती । पयश्च मे पाई जाती है। 

(३५) २ श्रज्ञान नाम उख पूरे बुद्धिमत्ता का है जिस 
बुद्धिस यह सव्‌ खसरार वनता श्मौर दैवी काम होते 
ह । यह भी एक अंत"कर्ण कय छत्ति दै ओर यदमी श्यात्मा 
इख उत्ति के कारण ईश्वर कहलाता दै । 

(३६) 3 चिक्ञान नाम उस वुद्धि कादहैकि जो शिक्षा 
से बोध ( समभ, दानाई) केरूपमें धाक होती दै, श्नौर 
जिसके कारण लोग विद्धान्‌ , श्रेष्ठ, विचाय्वान्‌ वा तच्ववेत्ता 
कदलाते हं । यदह भौ प्क श्त करण की छत्ति दै जिसके 
शण से यद्य यात्मा तच्यचेत्ता कदलाता दै । 

(३७) ४ अज्ञान नाम परतिमा या स्फूं का दै । चिक्ञान 
तो युक्ति-कम से परिणाम निकालता हे, छर यह (अक्ञान) 


[प 
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बस्तु यष्ट जय नदी समना तो तृल श्रपिया कदलाती दै, 


श्रौर जो श्रात्मा को नदीं जानने देती चदी मुल श्रविया है । 
वूल्ाविया तो ससार विया के पदृनेसे दूर होती दै, श्रोर 
मूलाविदा श्रास्माके विये श्रौर क्षानसे दृर्होती है। 
घनसुुसति मे तूल श्रौर म्रल दोनो श्रविया स्वाभाविक होती 
है । वनस्पत्ति श्रौर सनिजवमं मेभी ये दोनो श्रविया 
श्धिक दै, इसलिये न तो ये पदचानते द, न श्रपने श्राप 
फो जानते ह । दसी कारण से सर्वसाधारण उनको जख 
योते ह । कितु जवे सक्नान वृत्ति स्वाभाविक खुलती है, 
उसी को चेतन योलते द! 

(४०) े भादयो ! दन बाह्यणो ने ये सव बृत्तियों 
प्राखात्मा की जानकर फेला पता लगाया कि ये सय घारतच 
मे प्राणात्मा ह । जिस्त प्रकार नदी मौज मारती दुई बुलयुला, 
मेवर श्रौर केन होती हे, वैसे ही यह पाणात्मरा भी तरणित 
होवा इन वृत्तिर्यो के च्राकार होता रै, श्रौर स्वय कुछ सत्ता 
नही रखता, चरन्‌ छाया के समान श्रातमा में कंद्धित दै । यी 
चर्तिय जो रूप श्रौर नाम रखती हँ, उन्दी रूप श्रौर नामों 
म श्रारमा भी दिखाई देता दै , इसलिये श्रनजान को उसका 
मेद्‌ करना कठिन-सः दे जाता दै । 

( ४३ ) चरम सवक्मी सव क्या सन्नान, क्या यन्ञान, क्या 
चिक्षान, प्या पक्षान, क्या मेधा, क्या दष, क्यामत्ति, क्या 
मनीषा, क्या जूति, क्या स्मरति, क्या सकटप, क्या क्रतु, 


५१० वेदादधवचन 


देखी दै वस्तुकोर्ज्योकात्यों उपस्थित करफे उसीकी 
श्रारूति पर भीतर दिगयाई देती है । १३ कतु नाम निश्वय 
कादै, जो पक रेखी चात पर पक्ता दोता दै कि उसके 
सिचाजोउस वातके चिरुद्ध दहो नहीं मानता। १ र्षु 
नाम पाश का दै जिसके कारण जीवन का व्यवदयर 
होता टै। 

(४०) ९५ काम नाम उस वृत्ति काटै जो वस्तु 
चिद्यमानतोन दहो फलु उखी की श्रोर ध्यान रौर इच्छा 
कराती दो । इसी को ठष्णा भी वोलतेर्दै। दै वशनाम 
उस श्रंतर्त्ति काटे जो खी की लगन लगाती है । 
१७ शआअहकार नाम प्क तर्कुत्तिका है जो शीर में 
च्रह्-माच का सवधया च्रात्मा मे श्रहता का निश्चय 
कराती दै । जव यद शरीर में अदंता का निश्चय कराती है, 
तो इसे मलिन श्द॑कार कहा करते है, क्योकि श्रविया 
श्मौर स्वाभाविक मोद से यदह देखा करती दै । श्रौर जव 
यह्‌ चिवेक के वाद श्रात्मा मेँ श्रदभाव का निचय दिलाती 
ह, च्रौर शरीर मे श्रनात्मा का निश्चय कराती दै, तो इसे 
शुद्ध श्हकार बोलते ड । श्यौर ज्ञान के कारण मलिन 
अकार शुद्ध श्र॑ार मे वदल जाता । इसी ( ग्ध 
अहकार-रूप बृत्ति ) पर प्रसाद्‌ शरीर सुक्ति निर्भर दै । 

{ ४६) १८ अविद्या नाम सुढनाकादै। वहदो श्रकार 
की है--यए वूल-अचिद्या दै या मूल-ग्विया । ससार की 
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यस्तुरः यष्ट जय नदीं समता तो चृल-पविदया कटलाती रे, 
श्नौर जो श्रात्मा को नदी जानने दतती वदी सूल-प्रविदया दे । 
त्ञविया तो ससासी चिद्या ॐ पद्ने से दर देती दै, श्योर 
मूलाचिदया श्रात्माओ चिर श्यौर छानने दूरदोती है! 
धनमुुतति मे तूल श्रौ मृल दोनो अविद स्वामायिरर होती 
ह । वनस्पति श्रौर सनिज्र्म भी से दोना छचिया 
प्रधिकर्ह, इसलियेन तोये पदचानने र, न श्रपन छाप 
कफो जानेत्ते ह) दसी कारणस सर्वसाधास्स उमफो जड 
योलते ह । फितु जय सकान-टृत्ति स्वामाचिर गलती दे, 
उसी फो चेत्तन वोतते हे । 

(४०) पे भ्यो ! दन ब्राह्या नै यं सव वृत्तिं 
प्राखाता कयै जानकर फेला पता समाया करि ये सय वास्तव 
भे भाशास्मा ह+ जिक्त प्रकार नदी मौज मारती दुर वुल, 
मेयर रौर फेन होती दै, वैसे षी यद प्राणास्माभी तरमित 
होता इन वृत्तिर्यो के श्राफार द्योता टै, छरीर स्वय ङ सत्ता 
नदं स्ना, वरन्‌ छया के समान श्चात्मा मं ऊेद्धित है। यही 
चन्तिय जो रूप श्रौर नाम र्यती ह, उन्दी रूप श्योर नामों 
मै श्रातमा भी दिषाई देता है, इमल्िये श्चनजान को उसका 
मेद करना फटिन-सा हो जाता दै 1 

{४३ ) वसन्‌ सवस सव कया स्नान, स्या श्रश्चान, क्या 
विक्षान, क्या अदान, क्यः मेधा, क्या टष्टिः क्या मनि, क्या 
मनेषा, कया जति, कया र सकटप, क्चाक्र 


५ 


५ 
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क्या क्राम, क्या रु, क्या वश, प्या शर्कार, क्या विया, 
सच उसी धक्ञानके नामर्है, जो चास्तवरमे ्रात्मा दै। जैसे क्या 
कुर्दड ( श्मावसोसा ), क्या चीनी का व्याला सव मिद्धे 
नाम श्र श्चकार है, श्रौर मिह तच्च उनसे श्रसंग दै, इसी 
तरह यै सच श्रात्म-उ्योति मेँ करिपत है । 

( ४ ) जव संक्षान-वृत्ति उसमे कटिपतत होती रे, तौ 
उसी को जीव कते हँ । जव श्रक्नान-चृत्ति उसभ करिपत 
होती दै, तो उक्ती फो शण्वर करते हे । विज्ञान मे चिक्ञानः 
प्रकषान मे परक्षान श्रौर मेधा में मेधा दस्यादिसंफेतवा 
नामवाला यही होता दै । श्नौर जव बुद्धिमान. उसमे सेये 
सव घटाकर अर्थात्‌ वाध करफे उसे टेखता दै, तो वैनाम 
शरीर चेनिशान, श्द्धितीय, पफ श्यकरेले च्रात्मा की पद्दचान 
हेती रै। । 

( ४५ ) अव यो समभो कि जो शब्द जिख चरथं के लिये 
नियत किया जाता है, जव उस शब्द से उसे श्रथ की पहचान 
हो, तो उसे वाच्यां वोलते द, फिठु जव उसशब्द्‌ से 
अमभियेत काक च्रं दधोड्करशेप श्रं काक्षानदो, तो 
उसे वाच्यायै नही वरन्‌. लक्ष्यां कदा करते हु । त सं्ञानः 
श्यक्लान, पक्लान श्रौरमेवा सव नामो सेजो वाच्यार्थ दै, चह 
नो पाणात्मा है, श्नौर वह्‌ जो इन शब्दो का लक्ष्या वै हे, वदी 
शुद्धात्मा है ! इसलिये भापाविदो को रहस्यवेत्ता घा लद्याथै 
पदचाननेवाला होना चादि, श्र्थीत्‌ उनको चादि कि 
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उसमें से भरक्षादृत्तिफो दद्या करके श्चचदिट भाग फे प्रक्मन 
का सक्या स्याल कर! 

{ ४६ ) प््योफि जव दम उत्ते भक्षान णन्दरमे कहनेटते 
जनना चादि कि ध्चास्मा श्र श्रत करण क परशारेत्ति 
मिलकर भक्षान शब्दं क\ वाच्यार्थ श्रौर लघ्वर्थं) कितु 
रदस्यक्ष ( तच्यचेन्ता ) को चादिए पि उसमे मे पक्तानृत्ति 
के हटाकर शेय भाग ( शद राटा ) फते थक्नान का लल्या् 
सेम्रभे । यद्य रदस्यक्षता टै! श्रौर इसी कारण श्रात्मा के 
वनम वाणी स्तभित ( श्त) है, क्योकि उस्कान 
कोर सपद न को रेप दै, स्योकर यागी जतलवे । नोभौ 
चारी उसे रहस्य श्रौर संकेत से जतला सकती है । इसलिये 
देम कते ह किये सव नाम उसी के हं, रौर वद इन नाम- 
सूर्पासे निर्दिष्रैः। 

(४७ ) क्योकि, जव पक दृत्ति उस्सेदूर हाती 
दूसरी श्रा जाती दै, प्नौर दूससी दूर होती दै तौखसी श्रत 
दै, कितु थद धरकेला श्यात्मा, जो-लो वृत्ति उस पर जा 
लगती दै, उसी का रूप दोता उसे देता है । हसत कास्य 
दम निएवय कर सते दै कि व वह दृत्ति कोनी श्रौर 
यष माई } यद्‌ अगे श्न चृच्ि्यो फे दीने न दोनेका श्रौ 
इनके सयोग शरीर चियोग का सान्ती चा गवाह है, वही 
दमाय श्राव दे, इन सव्र शरारत से पयिघ्ररै, श्र 
मुख क्री तर्द दर्पण मे आया दृश्य दृन्ति-रूप .गेना चमक 
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मारता इन्टं भी प्रकाशित करता दै। वास्तच मेँ पक्षान्‌ उसी 
का नाम हे । श्रंतर्बुत्ति तो उससे प्रकाशित हई प्रक्षा 
कहलाती दै, इसलिये चही वासुतच मं पक्षान दै । 

( ४८ ) कितु ये श्र॑तद्ै्तियां भी उसी श्मत्मि-प्योतिसे 
प्रकाशित दु उसी तरह भक्ञान-रूप होती ह, जैसे स्यसे 
प्रकाश पाकर चंद्र धकाशित दोता है! ये चरत्तियों वदलती 
नाना रूप नाना नाम पाती है, श्मौर वह इनका म्रहल 
८ श्रधिष्ठान ) इनमें पर्तिविवित एक शान पर रहता दहै, 
बदलता नदी । इसी कारण चदडे-वङे खुफी ( विचारवान्‌ ) 
लोग इन दृक्तियो का नाम मदिमा वा विभूति श्रौर 
उस्न ज्योति का नाम भ्रूमा वा स्वरूप बोलते है, श्रौर 
निश्चय करते ह कि विभूति बदलती दै श्रौर भूमा 
नदं बदलता । 

„ (४६) श्रव उनकी माषा मे यौ समो कि वही 
आणात्मा जो इसकी छाया श्रौर सेवक दहै, श्रौर कु भी 
अस्तित्व नद्धं स्पत, चास्तच मे इसकी विभूति वा महिमा 
है1 श्रौर यह ज्योत्ति जो उसका श्रधिष्टान श्रौर उन 
चृत्तियों मँ पत्तिधिव लत हे रौर जिसे श्चत्मा नामस 
चोलते है, स्वरूप चा भूमा है 1 श्रौर यद्‌ श्रात्मा की चिभूति 
(शान ) ब्रह्माः इद्र, श्रजापति शादि देवता ह्यती इनीम 
कहत र्दती दै, श्रौर इसी की ज्योति से ज्योतिर्मय श्रौर 
दसी.के प्रस्तित््र से ्स्तिच्वव्राच होती नाना रूप जगत्‌ 
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होकर दिस देती है । इसलिये श्नि भगवती निश्चय 
करती दै कि -- 

{ ५० ) यदै ब्रह्मा रै, यदी इद्र है, यही प्रजापति दैः, 
चरन्‌ समस्त देवता श्रौर पचतच्व भी यदीरै। क्ष्या 
पृथ्वीरक्या वायु, क्या श्राफाश, क्या जल, क्या सयं, क्या 
तारे, सव ज्योत्तियों शरोर ये सव जीवधागी पश-पक्ती, 
कयीट-पतग श्रादि यही श्रान्मा दै, प्रर ये सयद्सीकीं 
चिभूतियों टै , श्नौर यदह ८ श्रात्मा ) सय चिभूतियो का भूमा, 
श्रत्थेक में श्राया हुश्या लक्ष्य वा सखकेत की विधि से 
क्षानियो को दिखाई देता दै । 

( ५१) जो वीज से उतपन्न दोता है, जो श्रडों से उत्पन्न 
होता है, जो जरायुज से उत्पन्न होता है, जो मेल से उत्पन्न 
दोतादहै, जो धरती फाडूकर निकलता है, सयकरे सय क्या 
थोडा, क्या गाय, स्या मचुप्य, क्या दाथ, जो ऊद फिरै, 
ये सवे चलनेवाले, उख्नेवले, स्थावर-जगम सय ज्ञान 
जह्मम कँद्धित ओर प्रक्ञानर्वरूप । 

( ४२ ) जिस भकार दषस दखमेचाले के हाथमे दोता 
हे मौर देखनेवीला श्राप ही उसमें द्ोता है, उसी तर्द यै 
सव मिथ्या उसी कै श्राश्रय श्रौर उसी के चमत्कार शरोर 
दर्पण हे । दस्तिये सय जगतस्‌ थक्ानेन श्नौर पाधि, 
रौर यदी ्रक्ञान ब्रह्म दै । 

(५२ ) श्रम तरह ये राह्मण भी वामदेव फी शित्ताकः 
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मास्ता इन्दे भी प्रकाशित करता दै । वास्तव मेँ ्रक्षान उसी 
का नाम है । श्रंत्बृत्ति तो उससे भरकाशित हई प्रक्षा 
कदलाती दै, इसलिये वही वास्तव मेँ धक्नान दै। ^ 
(धर ) कितु ये श्र॑तर्वृत्तियों भी उसी ाल-ज्योतिते 
भकाश्ित हु उली तरद्‌ यक्ञान-रूप होती दै, जैसे सूयंसे 
प्रकाश पाकर चंद्र पकाशित द्योता) थे वृत्तियों बदलती, 
नानारूप नाना नाम पाती हे, रीर वद इनका -मदत 
८ श्रधिष्ठान ) इनमे अति्विवित एफ शरान पर रहता दै, 
चदलता नहीं । इसी कारण वङ-वदरे सुरी ( विचारवान्‌ ) 
लोग इन दृत्तियो का नाम मदटिमा वा विभूति श्रौर 
उस्न ज्योति का नाम भ्रूमा चा स्वरूप वोलते ह, श्रौर 
निश्चय करते है कि विभूति बदलती है श्रौर भूमा 
नष्टं दलता । 
„ (४६) श्रव उनकी भापामें यों समो कि वही 
आणा जो इस्ती छाया श्रौर सेवक दै, श्रौर कभी 
छर्ितित्व नद्स स्तता, वास्तव में इसकी विभूत्ति वा महिमा 
डे! श्रौर यदह प्योति जो उसका अधिष्ठान श्रौर उन 
वृत्तिर्यो मँ परतिधिच डालती ह ओर जिसे श्यात्मा नामस 
चोलते द, स्वरूप वा भूमा हे । श्रौर यदह श्रातमा की विभूति 
( शान ) ब्रह्मा, इद्र, प्रजापति शआदि दैवता दोती इसलीमे 
क्द्ित सदती दै, श्रौरः इसी की ज्योति से ज्योतिमेय श्रौ 
दरस्े-के श्मरस्तित्व खे छअस््तित्यत्राचः दोती न्ना रूप जगत्‌ 
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श्रा । इस तरह वामदेवने श्रपने पदले जन्म कै साथी 
श्रौर संवधियो को सुनाया श्रौर वे उसके अजुसार विचार 
करते श्यश्भुत दु । 

(^ ५५ ) यदा कदाचित्‌ भाषाचिदों को शराश्च दोगा 
कि यह किख तरद सभव है कि वह मनुष्य में प्रचिषटह्श्रा 
तो उसको यद्य श्राण्च्यं न्दी करना चाद्दिप वरन्‌ श्मौर 
भी वहुत-सी वातें श्माश्चयं की इसमे ये ह कि प्ले चिना 
साधन चिना उपादान फारणो के उसने श्राकाश श्रादिं 
त्वां को बनाया, उसके सतोगुण श्रंश सते छोटिकर लोक 
वनाये, श्रौर फिर प्रजापति को वनारूर उसके श्वंगोँसे 
देवता निकाले जो मचुष्य मे भ्रचिष्ट हप । वरन्‌ श्राख्यान 
की तरह यह कहना सहज वोधार्थं दै । श्रन्यथा जिस भकार 
स्वभ मे धरती शरोर श्याकाश श्रौर उसके भीतरः दी देपने 
चाला एक स्वप्न-शसीर भी रहता दै, श्रौर फिर उससे पेसा 
सवचध पा जाता है कि उसी करिपत शसीर को पना श्राप 
समभता है, वैसी दी यह समस्त खष्टि कौ दशा है । श्रौर 
श्रात्मा का संवध उसी श्रचिद्या की चिचित्रतासे शरीर 
के साथ भातत है, जो सबको विदित दै , इसलिये उस ऊटिन 
भेद्‌ को वामदेव ने कान ॐ रूप मे सुनाया है ताकि सदज 
वोध्य हो जाय । 

( ५६ ) तात्पयं यदो यद नदीं दै कि श्स कहानी की 
श्नोग इस धकार दृष्टि कमी जय कि यष्ट घटना फव हुई 
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असार ध्यान करते शमर अपने आत्मा को भरक्ञान-रप 
जानते तथा सर्व-रूप मानते हप उसी तरह, जिस तरह 
वामदेव सस्य के पश्चात्‌ प्रसाद्‌ मे पिष्ट हुश्मा, वे मी सत्य- 
काम श्रौर सत्यसंकटप द्यो गप, श्रौर जीवन मंदी 
प्राससान्ताच्कार के ्नंद्‌ से जीवन-मुक्ि को पराप इण। 
चह भी जो अव इसी तरह ध्यान करके इस त्मा को 
संकेत श्रथौत्‌ ल्ष्याथ से पा जाता है, श्रौर निश्चय करता 
दैकि “नन्हे, मै सवै-रूप ह” यहा नक्रद्‌ च्रश्रत होता 
है । श्रौर शरीर के दूर दोने से सत्यसकटप श्रादिक पेश्वयै 
सुफ्त मिल जाते है । यही उसके प्रसाद्‌ का पदटै श्रौर 
यदी उसके चदृने की निसेनो ( सीद ) दै । श्रावे जिसका 
जी चाद, किसी को भी रोक नहदीं।येजो दस जीने पर 
चदृनेसेडरतेदह पापी ह! पार्पोके कारण उनके भीतर 
रघकार है, स जीने पर शाति कोपे है, श्रौर नित्य 
भूर्येता में रहते है । 

( ५९ ) इस परसग का संक्षिप्त सार्यह दै कि यदी श्चकेला 
आत्मा जिसके खिवाय दुसण छु भी विद्यमान न धा, 
चिना साधन विना उपादान कारण के श्रपनी माया से जैसे 
जादुगरः ्रनदोनी माया दिखाता है, इस नरद इसने सात 
लो, प्रजापति श्रौर अजापति से दैवता उतपन्न करकं 
शरोर मयुपष्य चनाकर उन्हीं देवतार््रो फो मदुप्य मै प्रविष्ट 
किया श्नौरः फिर आप भी श्रपने दर्णन के लिये उसमे प्रविष्ट 
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इश्रा। इस तरह वामदेवने श्चपने पटले जन्म के साथी 
श्रौर सवधिर्यो को खुनाया श्रौर वे उस श्रचुसार विचार 
कर्ते श्त दुष्ट । 

(५५) यद्य कदाचित्‌ भाषाविदो रो श्चाश्चयं होगा 
करि यद किंस तरद्‌ सभव है करि वदमुप्य म प्रविश हु्रा? 
तो उसको यदी पाश्च नदीं करना चाद्िएः वरन्‌ श्यौरः 
भी बहुत-खी वातें ्राण्चर्यं की इसमये हं कि पहले चिना 
साधन चिना उपादान कारणो के उसने श्माकाश्च रादि 
तत्त्वां फो बनाया, उसके सतोशुण रश स दछोटकर लोक 
अनाये, श्रौर फिर प्रजापति को बनाकर उसके श्रंगोँसे 
देवता निकाले जो मप्य मे प्रचिष्ट हप । चरन्‌ श्चास्यान 
की तरद्‌ यह कना सदज वोधार्थं है । छ्नन्यथा जिस प्रक्रार 
स्वप्र मे धरनी श्योर श्राकाश श्रौर उसके भीतर द्वी देखने 
वाला पक स्वप्न-शसीर भी रदता दै, मौर फिर उससे पेखा 
सवध पा जात्ता है कि उसी करिपत शीर को श्रपना श्राप 
समभाता दै, वैखी ही यद समस्त खष्टि कौ दारै! श्रौर 
श्राव्मा का सवध उसी श्रविया की चिचित्रतासे शर्गर 
के साथ भाप दै, जो सवको विदित दै , इसलिये उस कठिन 
भेद फो वामदेव ने कानी के रूप में खुनाया दै ताकि सदज 
चोध्यद्ो जाय। 

८ ५६ ) तात्पर्यं यदद यद नदं ड कि दस कानी फी 
श्योर शस रकार दधि की जाय कठि यद धटना कव (५3 
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अ्रङ्सार ध्यान करते श्रौर श्रपने श्रात्मा को अक्ञान-रु 
जानते तथा सर्व-रूप मानते दुष उसी तरद्‌, जिसं त 
वामदेव सत्यु के पश्चात्‌ रसाद्‌ मँ विष्ट हृश्रा, षे भ सत्य 
फाम श्रार सत्यसकटप दहो गए, श्रौर जीघन मँ 
श्रात्मलाच्तत्कार के श्रानंद से जीवन-मुक्ति को भाप हप 

बह भी जो श्रव दसी तरद ध्यान करके इस श्रात्मा को 
संकेत श्र्थात्‌ लक्यार्थसे पा जाता टै, श्नौर निश्चय करता 
दैक ब्रहम ह, मे सर्व-रूप ह” यहो नक्तद्‌ शश्रुत दता 
दै। शरोर शरीर के दूर दोने से सत्यसकटप श्रादिक पेश्वयं 
खप्रत मिल जाते ह । यद्ध उसके रसाद्‌ का पद्‌ है श्रौरः 
यही उसके चद़ने के निसेनी ( सीद ) है । श्राये जिसका 
जौ चादे, किसी को भी रोक नदीं । वजो इस जीनि पर 
चदृनेसे उरते पापी है। पार्पौके कारण उनके भीतर 
धकार दै, इस जीने पर श्रते कोपिते है, श्रौर नित्य 
मुखता मे रदते ै। 

( ५४ ) इस भ्रसंग का सक्षित्त सार यद है कि यदी शकला 
श्रात्मा जिसके सिवाय दूखगा कु भी विद्यमान न था, 
चिना साधन चिना उपादान कारण के च्रपनी माया से जैसे 
जादृगर अनदोनी माया दिखाता हे, इस नरद इसमे सात 
लोक, भजापति श्रौर प्रजापति से देवता उत्पन्न करके 
रौर मनुष्य चनाकरः उन्दी देवता को मञुष्य मे अविष्ठ 
किया श्रोरफिरः चाप्र भी ्रपते दर्शन के लिये उसमे प्रविष्ट 
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इञ्मा। शस तर वामदेव ने श्रपने पदे जन्म के साधी 
श्रौर संवधियो को खुनाया नौर वे उस श्रजुखार विचार 
करते श्रश्धृत हप । 

(५५) यद्यो कदाचित्‌ भाषाचिदो फो श्रापचर्य होगा 
कि यद किस तरद सभव दै कि वद मनुष्य मेँ प्रविष्ट दुश्ा? 
तो उसको यदी श्राएचर्य नदीं करना चाहिए वयन्‌, च्रौर 
भी बहुत-सी वातं श्ाण्चर्यं कमै समे ये हे कि पदले विना 
साधन चिना उपादान करस्णो के उसने श्ाकाण श्रि 
तत्व को चनाया, उसके सतोशुण शरश से छोफर लोक 
चनाये, च्रौर फिर थजापति को वनाकर उमे श्रो खे 
देवता निकालते जो मञुष्य मे प्रचिष्ठ ह । वरय, श्राख्यग्न 
की तरह यह कना सहज वोधा्थ हे । न्यथा लसि पलार 
स्वप्र मे धरती श्रौर श्राकाश श्चौर उसके तीतर ची देलने 
वाला एक स्वम्म-शसीरः भी रहता है, ्रौर फिर उससे रेखा 
संघध घा जाता है कि उसी करिपत्त शसीर को पना श्राप 
समक्ता है, वैस हो यह समस्त खष्टि की दशा दै । श्रौर 
श्रात्मा का सवधं उखी श्रविया की चिचिच्रतासे शरीर 
के साथ प्राप्त है, जो सयको चिदित दै , इसलिये उस कटिन 

भेदे को वामदेव ने कानी के रूप मे खुनायया दै ताकि सदज 
योष्य हो जाय । 

( ५६ ) तात्प यददो यद नदीं दै कि इस कदानी कौ 
ओर स प्रकार दृष्टि कमे जाय फि यद घटना कव हर 
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श्मौर क्योफर रै वरन्‌ तात्पथं यहा यह है कि जिस प्रकार 
को स्वथ ही इमारत चनाकर उस्म वसता है, रौर स्य 
उस दमार्त का श्र॑श नद्य दयो जाता, उसी तरह सव ससार 
मप्यके दमाय है श्यौर मनुष्य एक विशेष भवन दै 
आस्मा उसक्रे भीतर वसता है । जच इस प्रकार सुनकर उते 
निश्चय करता है, तो भीतर ही अन्वय-व्यतिरेक के नियम 
से बह तरकाल मिल जाता है। उस्र समय वद भली माति 
सन्य मालूम दोता है । 

( ५७ ) दूसरा परिणाम यद है कि जिस प्रकार चामदेव 
ने निश्चय करिया कि “मे ब्हयहःमेदी मजु, मेदी सूयय 
ह+” इस प्रकारः निश्चय करना वास्तव में साक्तात्कार ह, 
दसरा कोर कारण साक्तातकार का नही । वे जो श्खो 
से देखना मोगते टे, गलत टै , कभी ेसा न्दी होता, वरन्‌ 
सय खयाल, भ्रम चौर उरावा है । 

(५८ ) इसी कारण व्यासदेव ने इस प्रसंग पर सूज 
लिखारे किशन व्रह्म यह्‌ निण्य चामद्रेव की तर्द 
शास्रीय दष है, ईण्वरीय दावा नद्धी। फितु श्रनजान 
मुष्य इस भसे कियद तो र्ण्वरीय दावा है इधर 
ध्यान नदी करने, यदपि यह नद्धं है , वरन्‌. यही 
विश्वास यष्धी निण्य यदी क्ञान मुक्ति का देतु नियत 
श्रा ददे। जो दख धकार नदं निश्चय करता, यपि 
तंप-जप कश्ना रै मोत्ता्थी नहीं द्धोता, दों तप-जप का 
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फल स्वर्यं इत्यादि पाता दे, शरोर पिर गिरता द । 
(८४८९ ) दमती *प्रसगफो यत्तुर्ेद श्रार््यफमागमयां 
लिग्यादे कि पष्ट सवते ब्रह्मा दटु्चा। उसने श्षने श्रास्मा 
फोयोंजागा्ि म्म घ्म" हमसे चद सर्व र्पष्ट गया। 
पारा ही नदीं चरन्‌ देवताश्च मे भी लिस लिसन श्रपने 
म्यम्पको एय प्रफार देगा न्म॑द्र्मह" चष्भी सर्वर्प 
ष्ट गया । पिर श्रुति फदती है फियद्‌ नष खयाल कस्ना 
चाद्पिष्ट फि पेमा निश्चय देवना््रो फो ष्टी उचित द्‌, चरन्‌ 
श्टपिनमुनि श्यौग मनुष्यों म भी लिमने घस प्रकार श्मात्मा 
फोदेग्य दै फि भम ब्रह्म ह वमे सय कुद ष्टो गप । 

६० ) देखो, वामदेव गर्भम भौ देगता दघ्ना वोल्ापि 
म्मद्दीमयुरः मंदी सूयं" श्रार यदी निस्वय करता 
सय-रूप टो गया । किरपेसा भी श्रुति कदतीषे क्रि 

कदाचित्‌ कोई कटे फि अूतकालिक ऋषि मेदही दस 
निव्चय की शक्ति थौ, श्प हममे ऊटिन हे । इसलिये स्पष्ट 
रान्ना फरली रै किश्रवभीजो फोर प्ठिता निश्चय कस्ता 
है कि “मे नह्य ष्ट" सर्व-रूप ष्टो जाता है। 
(६१ ) फिर स्यय दी श्रुति उसके लिये जो चिस्दध 
निश्चय कर्ता दे फि^्वे दाम ह, वद स्वामी दै" यो तिरस्फारः 





न द्वम्वो यृहदारय्यकोपनिपद्‌ अध्याय पला, व्राह्मण चाशा, 


म० ५५॥ 
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करती दैकिजो व्यक्छि दस रकार विश्वास करतादैकि 

नमै श्रौर है, श्रौर वह्‌ ्मौरहे , श्नौरमे दास, वह ईश्वर 

दै" वद्‌ छं नदी जानता श्रौर देचवताश्रों का पश्च है 1 फयोकि 

जिस प्रकार पक गाय वहुत श्रादेमियोको दृध देती है 

श्रौर वे सव उसकी र्ता करते शौर वाध रखते है, जिससे 

कि किसी दूसरे के पास न चली जाय , इसी तरद पेसे 

विश्वासी को देवता! उरते श्रौर चौकी रखते कि की ` 
श्षान न पा जाय, इसलिये उसके हदय मँ भय डालते रदते 

है कि वह कीं देखा निश्चय न करे । 

( ६२ ) क्योकि जय वह्‌ निश्चय करेगा, तो हमारा 
स्वामी दो जायगा । श्रव तो हमको मानता, दमासी मेद 
चदाताचा दम वलि देता यक्ष कर्ता है, फिर देखा नहीं 
करेगा । ईसल्िये उसके हदय मे भय डालते है कि यह निश्चय 
अच्छा नदं, ईश्वरीय दावा है, नदीं करना चाददिए, सेवक 
रौर भक्त चने रहना चादि । दश्वर भक्ति रौर दासतासे 
हणे सन्न दोता दै। देखो, संसार में जसे जा भी चादु- 
कारिता ( .खुश्वामद्‌ ) श्रौर सेवा से असश्च दोता दै, पेसे 
ही इश्वर भी चाटुकारिता परः प्रसन्न है । यह निश्चय तो 
उसी तरद का है जैसे कोई कदे “जं राजाह" तो क्या साजा 
श्रसन्न दोगा ? क्या उसे शत्रु न समकेगा ? 

(६३ ) फिर चाप दी श्रुति कती है कि जव प्ककी 
चहुत्त-सी गाणे द्येती ह, यदि प्क मी गाय उनम से निकल 
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जाय, तो उन शेप पर सखतोप नदीं द्योता, उसक्मे पोजर्मे 
निकलता श्रौर उसे पफडता है । रत केसे दो सक्ता 
कि जव एक चिश्वासी वहुत देवनाश्रौ की सेवा करता दो 
शरोर. उसे कोर क्लानी उनके वधन से निकालना चे, चै 
निकलने दै ? सलिये देवता नदीं चादते, को इसका निश्चय 
करेकिर^मब्रह्महें।' 

( ६९ ) दैखो, उरपोक मयुप्य तो इधर देवी, उथरः 
महादेव, इधर इद्र उधर दूसरा कोई देवता जैसे गणपति 
याभमैर को मानता है, श्यौर सवो नियत भे देता 
उन्दै पूजता दै, श्रौर वे सय उससे श्रा्टनि वा भेदो के दवाय 
मोग पाते द श्रौर उसमे मन मे वैठे उखकेमय ऊॐोष्स 
निश्चय से डराते ह लिख पर सुक्छि चियछ 3, गिल 
प्रकार सभव है कि क्षानी जन उन्टै समा सद तेत 
देवतान फे कडोर चु'गल मे श्राप ट द श्रौर उनके पच 
दोष्ेरदै। 

( ६५) पर जय कोर बलवान्‌ पुरुष वेदो पर शरद्धा करके 
ऋषपि-मुनि के वाक्यो श्रौर निचयो को जानता इच्रा 
निष्चय करता है कि "मे ब्रह्य" तो फिर चान उद्टी 
षयो जाती है , श्र्थात्‌ वही देवता जो उपास्य भे सेवक 
ह्यो जाते है, शरोर यह उनका स्वामी । क्योकि इस निष्चय 
से यह सवका स्वामी हयो जाता है, श्नौर देवता का भौ 
श्रारमा हो जाता है, इससे फिर कोई उसके इस शन ग 


२२० वेदाडधवचन 


करती दै किजो व्यचि इस भकार विश्वास करतादैकि 
मे श्रोर ह, श्नौर वह श्रौरदै ; श्रौर मै दस, व दैशवर 
दै" वद छु नदीं जानता श्र देवता का पथु है । क्योकि 
जिस रकार एक गाय वहत श्रादमियो को दूध ठेती दै 
श्रौर वे सव उसकी रक्षा करते श्रौर वोधे रसते ह, जिससे 
कि किसी दखरे के पास न चली जाय , इसी तरद पेसे 
विश्वासी को देवता डराते श्रौरः चौकसी रखते दै कि कदी 
क्षानन पाजाय, इसलिये उसके हदय मे भय डालते रहते 
दै कि वद कर्द देस निश्चय न करे । 

( ६२) क्योकि जव वद्‌ निश्चय करेगा, तो दमास 
स्वामी दो जायगा । श्रव तो हमको मानता, मारी में 
चदाना वा हमे वलि देता यकु करता दै, फिर येता नदी 
करेगा । इसलिये उसके हदय भ भय डालते है कि यद निण्चय 
सच्छा नहीं, श्श्वसीय दाचा रै, नदीं करना चाद्दि्, सेवक 
श्रौर भक्त चने रहना चादिष्ट । दण्वर भक्छि श्रौर दासतासे 
ही प्रसन्न दोता है। देखो, ससार मं जसे राजा भी चाटुः 
कारिता ( .खुश्वामद्‌ ) श्रौरः सेवा से श्रसन्न होता दै, पेसे 
हयै श्वर भी चाटुकारिता पर प्रसन्न दै । यदह निश्चय तो 
उसी तर्द का दै जैसे कोद के “भे यजा है" तो क्या साजा 
प्रसन्न दोगा 2 क्या उसे शन्तु न समभेगा ? 

(६३ ) फिर श्राप ही श्रुति कहती है कि जव पक की 
चष्टत-सखी गापः दोती ई, यदि पक भी गाय उनमें से निकल 
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देवताश के श्रा्चय है, देवता मचुष्य फे श्रा्नय है, च्रौर 
महुष्यका वदी च्रात्मा जह्य रै जो सवकमा स्म हे। 
श्सलिये मनुष्य को अपनी देद ङे संध के कारण, जिल 
रकार रजा परजा का पालन करता दहै, उसी तग्र देयताया 
फे पालन के लिये यक्ञादिक निष्काम कर्ने चारि, रौर 
“मे बह्म हे, उनका स्वामी सर्य-ल्प ह" दसा चिश्वास 
रखना चादहिपः। ` , 

(७५) यद तो उन्द खवर नदी, विर्दध इसके रपा 
दीफर दास वनते ह श्नौर नजरे-भेरे तथा बल्यो घन-दौलत 
के तिये रेते है, जिससे इदु भी लाभ नहीं ! ््योक्रि ओ 
ऊख पार्य है उसे तो ब्रह्मा भो नहीं पलट सकता, सखी 
सर्यर ष्या कर सकता ? श्रवा पीर पीं सेक्यादो 
सकताहै? - 

(७६) मेरे विचार से उस ब्राह्मण की तरद होना चादि 
जिसका उल्लेख उदाहरण की तर मे श्रे करता । 
देखिपः, दो व्राह्मण तप के लिये वन में गये, जदा सिष्, 
ल्या, एवान आदि दिसक जतु विद्यमान थे। जय वे तय 
करनेलो,तोये (जंतु) श्राफरः उन्दं कष्ट देते थे । 

(७७ ) पक आाह्मण ने श्विता की श्रौर प्रत्येक का श्रादार 
पकजित किया 1 जो जतु शरावे उसका श्रादारथोटा सा उसे 
दै दैवे, रौर फिर जय चह चला जाय तो दूरे दिन वश्य 
आवे, वरन्‌ पनी विगदसी के दृसरे पश्चा को भीसाथत्े 


५२४ वेदाुवचन 


थे ।श्रौर साभिके रयूदर्‌ फी तरद्‌ पेसा उपासक निसदेद 
मर्ण पाता दै। 

(७२ ) जव कि वैदिक कर्मो की यद दशा दै, तो जिन्दनि 
इन भूत-प्रेत को उपास्य मान रक्खा है, उनका क्या हाल 
होगा । दम देखते कि कुचं तो पौर पणो की ग्यारदवाी 
देते दै, फिर सखी सरवर का रोट भी देते है, शुर साव 
काका प्रसाद भी कराते दै, देवी की मेर मी देते है । जितने 
भी यत्त, सिद्ध श्रौर मरी-मखान हैँ, सवके दिन नियतैः 
श्मौर उनको उनके नियत दिनो पर भेरे-नज्ञरं देते है । 

( ७३ ) जव को ्राचप्यकता पडती टै तो प्रत्येक को 
ध्यान करते सवसे मोगते है, े पीर पीरो।णे सखी 
सरघर ! लालोयले ! पे देवी-देवता ' मेरे ल्के को श्रच्छा 
कर ठो । श्रौर वे उन पर चंदावाले दथूष्र के मालिको 
की तरह ध्यान नही करते, अंत मेवे (उपासक) मर 
जाते दै । घर्कि लङ्कातोमर हषी जाता है, रौर उसकी 
कशल मे जो नजर बोधते है, यदिवयेन दे, तो फिर 
उन्दः फौरन्‌ श्रा पकच्तेदै। 

(७४ ) मँ शोक कर्ता हँ रेसे शिदुर्मो पर, जो भरादयौ 
श्रौरः चेलियो के निद्चय पर तो सो के खथ्ष्रष्टोजाते दहै 
पर घेद्‌ की श्रुतिं के असार म्मे बरह्म ह" फेला निश्चय 
नदीं करते । यदह अविदा न तो क्या है ° मुरता नदी तो 
ष्या हे? वेदय का यदह तात्प, है कि साखारिक लोक 
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देवताश्च के श्राश्चय है, देवता मलुप्य के आश्य, श्मौर 
मलप्य का बही श्रात्मा नह्य है जो सयका स्वामी है। 
इसलिये मद्धष्य छो पनी देद करे सयचके कारण, जिस 
प्रकार राजा प्रजा का पालन करता है, उसी तरट्‌ देवताश्रो 
के पालन के लिये यश्नादिफ निष्काम करने चाहिर्णै, श्रौर 
नै ब्रह्म हि, उनका स्वामी सर्व-न्प है" पेत्ता विप्वान 
रखना चराहिप । ˆ 

(७५ ) यदह तो उन्दः खयर नहा, चिरुद्ध इसके स्यम 
दयेरूर दुएस वनते ह रौर मजरे-मेदे तथा विया धन-दौलत 
के ल्तिथे दते हं, जिससे इदु मी लाम नदीं । क्योक्रि जो 
इख प्रारन्ध है उखे तो ब्रह्मा भी न्दी पलट सक्ता, सखी 
सरवर पया कर सकता ? छया पीर प्रीण से पतदहो 
सकता है 2 

(७६) मेरे विचार से उस बराह्मण की तरद होना चार्दिपः 
जिसका उक्ते उदाहर कमी तरह मे श्रे कर्ता 1 
देखिष, दो ्राह्ण॒ तप कै किये वेन मे गय, जदो निष्ट, 
व्याघ्र, ण्वान शादि दिक जतु पिद्मान ये। जव वे तप 
करने सके, तो वे ( जतु ) श्राफर न्द कष्ट देते थे । 

(७७) णक बह्यस ने शिता की श्रौर प्रत्येक का य्यर्‌ 
प्कलित किय ! जो जतु श्रावे उसका श्रादार थोडास्राउसे 
डे दैवे, श्रौर पिर जव चद चला जाय तो दुसरे दिन वश्य 
श्राव, वरन्‌. अपनी विसाद कै दूसरे पश्च को भीसायने 
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अचे, पयोौकि पशु का यदी काम है, जदा भोजन मिले वर्दी 
नित्य समय पर च्चा जाता दै! इस भकार उस ब्राह्मणको 
तो उनके वचाच से ्रवकाश न मिला। 

(७ ) पर दृसरे ने चिता कींकि यदि इनकी सूयक 
दी जायगी तो श्रधिक वसेद्‌ दोगा, इसलिये श्रपने चारा 
शरोर च्रग्नि प्रदीप्त कर द श्रौर तप करने लगा । यह सवफो 
ज्ञात ह्यी दै फरि धत्येक चन्य पशु अकाश सरे भयभीत दता 
है । को भी उसके निकट न श्राया, च्रौर निर्विघ्न श्रपना 
काम वह करता र्दा । 

(७६ ) पे भादयो ! देवी-देवता भी उस भेदवादी को, 
जो उनको नजरे देता दे, राते श्रौर उसको श्रात्मा की 
पहचान का अवकाश भी नदं देते ह, परंतु वद जो 
बुद्धिमान्‌ दै, पक ह ज्ञानाभ्नि प्रकाशित करता है, फिर तो 
ये सव भाग जाते हं, किसी को भी सामर्थ्यं नदीं दोती क्रि 
उसे छुं क्ट देवे, क्योकि वह तो सवका श्रात्मा दता 
है, कौन दै जो श्रपने श्रात्मा को कष्ट दे? 

(८ ८० ) दैण्चर भी एक महानात्मा है, जो सव देवताश्रौ 
का स्वामी दै, परस्तु यह ( क्ञानी) तो उसका भी श्रात्मा 
दोता है, क्थोरुर विचार उतपन्न द सकता दै कि “शरद 


ब्रह्मास्मि” कै निश्चयम चद्‌ { ईश्वर } चप्रलघ्न श्रौर कष्ट 
देगा 2 कदापि नही । चरन यही तो उसका भसाद दै! ' 


छरमेदतामे स्वको च्रानददहै! वेज इसं ( श्रः 
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कै निश्चय से डराते द यन्तम र, चरन्‌ विरोचने शिष्य 
हे। उनकी कदापि नहीं खनन चादिप। चाहै यह मेद 
(रदस्य ) प्ातद्योयान हो, प्रन्येरू श्राय को इस निश्चय 
( मेब्रह्मह) का श्घलयनं कर्ना चादिष्ट । कर्योफि व्ण 
को सुवणं फदना ही ठीक है, खुवसं को पीतल कना उक 
नही । श्नौर व्यु फि शानि्यो ऊ रल-पारणी षि श्रोर वेद्‌ 
को श्रुति्यो सरे भी यदी सच है, तो उसके विरुद्ध विश्वास 
करना मेद-चाद्‌ श्रौर कुष दै । 

८ ८६) कु भापाविद्‌ कदते हे कि यद्यपि यदह सत्य दै, 
तो मी दख निश्चय मे च्रहकार पाया जाता दै, इसलिये भी 
यह्‌ निश्चय श्रन्करा नदो। तो दम जतला देते दै कि रहकर 
श्रौर वडण्पन का रूप अनजान कोष दी घ्रात होतादहै 
यद्यपि श्रद्कार बुराई है ग्रौर वड^पन वङ्ाई ता उत्तमता 
है । नौर यदह सदाचार के पडत जानते ट फि वडत्पन 
प्रणसनीय है श्रौर श्रहकारः निदनीय । 

(८२) न्न बरहम" इस निण्चयमे श्रात्मा का बडङ््‌"पनं 
है, श्रहकार नहो । हकार तव होना दै जय कोष काम 
धयो के सामने तो श्रे प दूमरेसे इश्राहो, र श्रा 
निण्य करे कि “यने किया दै, उसको प्या शक्ति थी?" , 
शरोर यह युरा है । इसी भेद के लिये दम पक वैदिक श्ास्यान 
क श्मञुवाद कस्ते दे जिससे इसका भद्‌ श्राप ल्या का 


ज्ञात हे जायगा 1. ८, 2 > ॐ 
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आवे, क्योकि पथु का यही काम है, ज्ये भोजन भिले वहां 
नित्य समय पर श्रा जाता है । इस भ्रकार उस व्राह्मण को 
तो उनके चचाच से त्रवकाश न मिला। 

८७८ ) पर दृसरे ने धिता की कि यदि इनकी सूरक 
द्धै जायगी तो श्रधिक वखेडा होगा, इसलिये चपने चासं 
शरोर अग्नि प्रदौक्चकर दष श्रोर तप करने लगा। यद सवक्रो 
क्ञात ही है कि प्रत्येक वन्य पथु भकाश से भयभीत दता 
है । कोर भी उसके निकद न आयः, श्रौर निर्विघ्न श्रपना 
काम वह करता रहा । 

(७६) दे मादो । देवी-देवता भी उस भेदवादी को, 
जो उनको नजरें देता दै, डराते श्रौर उसको श्रात्मा की 
पटचान का श्रवकाश भी नदीं देते दै, परंतु वद जो 
बुद्धिमान्‌ दै, पक ही क्ञानाग्नि प्रकाशित करता है, फिर तो 
ये सव माग जाते है, किखी को भी सामर्थ्यं नही होती कि 
उसे कुक क्र देवे, क्योकि वह तो सवका शामा होता 
है, कौन है जो श्रपने च्चात्मा कों कष्टे 

( ८० ) $श्वर भी एक महानात्मा है, जो सव देवतारश्ा 
का स्वामी है, पतु यह ( क्षानी ) तो उसका भी च्रास्मा 
च्यत है, कयोकर विचार उत्पन्न दो स्तादे कि “द 
ब्रह्मास्मि” कै निश्चय मे चद ( दश्वर } शध्रसन्न श्रौर फट 
देगा? कदापि नदी । वरन्‌ यदी तो उसका प्रसाद्‌ है। 
श्ममेदतामें सवो ्ानंदहै। वेञो इस ८ श्रं अह्मास्मि ) 
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( ८६ ) उसने एफ तिनका उसके आगे रख दियाकि 
को जलाश्रो । उसने ज्य त सामर्थ्यं था जलाने के कयि 
लगाई, किलु न जला सकरा । इसल्िषे डरा श्रौर श्मपने 
पको शक्छिहीन जानता श्रा लोट श्राया श्चौर देवता 

कदा-मे नद्धं जानता कि यद कौन यत्तैः, मेतो 
कै सम्मुख दुर्बल वरन्‌ शक्त ठहरता ह । 

( ८७ ) फिर उन्दने चायु-देवता को कदा,े मातरिश्वा ! 
¶ दस्तफो जानो कि यह कौन यक्त है? उसने कदा-- 
च्ल । तव वष्ट उसके पास गया । श्रमी वायुदेवता ने कुच 
¶ कदा था कि यक्त वोला--तू कौन दै जो निधङ्क 
श श्राया दै १ उसने का किमे वायुका देवता श्नौर 
तरिश्वामेया नामे, क्या तू सुभे नदीं जानता ? 

(८ ८८ ) उने कदा-- तुमने क्या भौस्व है श्नौोर क्या 
ह दै ? बतलान्नो । उसने उत्तर दिया कि मे जो कुचं धरती 
दै चाहं तो एकक्तणमे उखा दं । उसने पक तिनका 
कासक्रर `` उखा दो । उसने जहो तक 
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(८३) * दम सामवेदं की तलवकार शाखा केनोपनिषद्‌ 
मे खनते द किब्रह्मने,जो श्रास्मा दै, देवताश्रौ को श्रम 
पर चिजय दी । जव इस प्रकार ब्रह्य ने देवताश्मो फो उन परर 
विजय दी, तो वे गौरवान्वित ह्यो गए शरीर उन्दने अहंकार 
कियाकियह हमासी चिजयदहै, हमदही थे जो पेस्ती चिजयं 
लाभ की, हमारा द्धी यदह काम था श्रौर हमारी ही यद 
बड्ैदै, क्यो न दम श्रपनी वङ्ाई करे ? दम तो वड्षैके 
योग्य है । कौन दै जो हमारी शक्तियो का सामना या 
श्रञुमान कर सके ? 

{ ८४ ) जच ह्य ने उनका रदंकार देखा, ता उसे 
तोडने के छिपे सरट्प से यत्त के रूपमे वह शरीरधासी 
होकर श्माया । उन्न न पदचानां कि यद्‌ कौन यक्त दै। 
उन्दने मिलकर श्रग्नि-देवता फो कदा--पे जातवेद ! 
इसको जानो कि यद कौन यक्त दै 2 उसने कदा--श्रच्का । 

(८५) तव वद्‌ उसके पास गया । अभी ्रग्नि-देवताने 
कुच नदा कदा था कि यत्त वोला-- तू कौन है जो निधड्क 
यद्यो श्राया है ?उखने कदा-- मै अ्रग्नि-देवता ह रौर जातवेद 
मेरा नाम दै, ्या त्‌ सुभे नहीं जानता ? उसने कहा--तुममे 
गौरव सस्या दै ? श्मौर क्या शकि हैः ? वत्तलाश्रो । उसने उत्तर 
दिया-मेजोङ्चुधर्तीमें दै, चँ तो दम मेँ भस्म कर दु 





# देखो केनोपनिषद्‌ अभ्याय दूरा, खड पला भौर दृप्तरा । 
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( ८६ ) उसने पफ तिनका उसके श्रागै स्ख दियाकि 
शसकरो जलाशयो । उसने जरयो तक सामर्ध्यं था जलाने के लिये 
शक्षि लगाई, कितु न जला सका । द्सलिये डया शौर श्चपने 
श्रापको शक्तिद्टीन जानता दृश्या लोर श्राया श्रौर देवतास्नौ 
फो कहा--मे न्यं जानता कि यद कौन यत्तदै, मेतो 
इसके खम्मुख दुल वरम्‌ श्रश्क्त ठहर्तार्हे। 

( ८७ ) फिर उन्दनि वायु-देवता को क्ा,पे मातरिण्वा ! 
त॒म इसको जानो कि यद कौन यत्त दे उसने कद्ा-- 
च्च्छा। तथ वह उसके पास गया । श्रभी वायु-देवता ने कुच 
नहं का था फि यक्ष वोला- त्‌ कोन टे जो निधटक 
यहां श्राया दै ° उसने कदा फिम रायु का देवतां रौर 
मातरिश्वा मेरा नाम है, फ्या त्‌ सुभे नदीं जनता” 

( ड ) उसने कहा--तुमस पया गौरव है श्चौर क्या 
शक्ति है ° यतल्लाश्रो । उसने उत्तर दिया किमे जो कृच धस्ती 
भेदै चातो पकक्तणमें उखा दूँ । उसने एक तिनका 
निकालकर रख दिया कि शसे उदा दो । उसने जहो तक 

शक्ति थी उसे उदाना चाषा, कठि न उड सङ। इसलिये 
उरा श्रौर पने श्रापको श्रशष्ठं जानता इुश्ा लर आया, 
श्मौर उसने कदा--मे नदीं जएन सङूता करि यद कौनदै।मे 
तो इसके श्रागे कमजोर चरन्‌ श्रशक्त ठ्टर्ता ह । 

(८६) फिर उन्दोनि इद्र को कदा-दे भगवन्‌ 1 ठम तो 
इसे जानो कि यदह कौन यत्त ह । उसने कदा--श्रन्छा । तवं 
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वद्‌ उसके पाख गया । श्यभी वह निकट नदी पर्चा था कि 
चद यन्त श्रंतद्धीन द्यो गया, कर्योक्रि चद्‌ उसे श्रना मुह 
दिखाना नद्या चादता धा ओर उसका अधिक तिरस्कार 
करना चादता श्वा, इसलिये उस यत्त की जगद प्क खी-रूप 
म सशसीसी हयो गया । तव इने टेखा कि अभीतो य्दा 
यक्त दिखाई देता था, श्रव उसकी जगह चङ्ग वलवती सखी 
उमा ( पार्वती ) दिखाई रेते है, जो दम सवकी मों है। यदं 
क्या श्राण्चर्य है? 

(६० ) तव इंटर जसा श्रागे वद़ा श्रौर उससे पला, “द 
माता यदहो यत्त कौन श्वा ?" उसने कदा--येटा । वद ब्रह 
था जिसके बदौलत तुमने अरो पर विजय पाई, श्रौर 
जिस विज्ञय के कारण तुभ गौरव श्रौर श्दंकार करते दो । 
तम तो वया वैल भी अपने चरने पर डकारता दै, जंगली 
आधा भी जंगलमें रीघता दै । तुम भी देवलोक म वरव 
कस्ते हो कि दमने विजय कमी, इमारा हयी यह काम धा। 
वथा तुम नदी जानते कि तुम्हारे बल, तुम्हारी शक्तियो 
अपनी नह, वरन्‌ सव इसी क्री द्धी दर्द? क्या वुद्धिमान्‌ 
यद्धि कोड वस्तु मोग लाता है, तो उसका स्वामी हो जाता 
हे ? श्मौर उसके कार्ण जो काम करतार, तो क्या श्रपना 
कियखमभता दे? फिर क्यो तुमे फेखा हकार हो गया " 

+ (६१ ) उख द्विन से देवताश्रोन श्च्छी तरह से जनन 
च्या क्रिदम कुटु भी सत्ता नदीं रखते, जव कि हमारा 
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पृषठपोपक, सर्वशक्िमान्‌, सर्वव्यापक, सवका श्रात्मा, सवसे 
यद्य है, जिसे चाहे विजय दे, जिसे चहि पराजय दे । कोम 
पिजय नदी पता, परतु वही , फोर भी पराजय नदीं साता, 
मगग वष्ट । उसी के चरित्र श्रौर उसी का सय चिलामदै। 

{ ६२ ) श्सी फारण ये तीना देवता सव देवतार्श्रोसे 
श्रेष्ठ देवता नि्वित दुष हं , क्योकि सवसे पहले इन्दनि 
त्म को देगा श्नोर यही उससे मिले । श्चोर हन्द फा धमड 
पहले द्रा, श्रौर ये तीनो श्रगनि-देवता या वायुदेवता या 
शद्ध) इनमे से यदयपि तीनों ने उसे देया, परलय दोनों 
तनो यक्त हते जानते लोर श्राप, कितु ददने देखामी शरीर 
उमा पावती फे फारण यद भौ जाना कियद बहा है) 
इसलिये वद्‌ उन दोनों से भी डे पदवाला निभ्चित ह्या । 
यद्‌ उसी के देखने श्रौर पदचानने कौ श्रेष्ठता ( वराई ) दे । 
छ्ास्म-रूप करके जानना, जो उसका सात्तातकार है, उसकी 
तो ष्या दी महिमा दे। 

( ६३ ) फिर उन्दोनि उमादेवी से पदा किमो! किस 
रह्‌ उसे म सदै भी दरणं श्नौर पावें ° उसने कदा--वेरा' 
उसका पना वहत कठिन दे ! यट तो जिस तरद पिजली 
चमकती है, उसी तरह चमकता रीर गुप्त दो नात, दे! 
यद जो बादल श्रौर विजलि्यों चमकती ह, उन सवमं ह, 
श्रौर यद दयी उन्म श्राया चमकता द। यद तो वम्हारे 
रभिमान तोडने के लिये श्रोस कप पक की तस्व देवान्‌ 
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देकर आया वा, श्रौर पलक मारने मे श्र॑तद्धौन हो गयां 
था 1 यही इसका छ्रधिद्ेव पद दै । फिलु इस तरह इसका 
देखना वास्तव में इसा साक्तास्कार नहीं । सान्ञात्कार का 
कारण दूस दै श्रौर वद यद्‌ दै कि जित तरह वादर सये 
व्यापर दै, उसी तरह यह तुम्हारे मीतर भी व्यापक है । 

( ६४ ) जव तुम श्र॑तमुःख होकर चरपना श्रास्म-रूप मानः 
कर पहचानोगे, तो श्रमेदता पाश्मोगे, श्रन्यथा वङ्गे भक्षयां 
श्रौर चदे पुण्यो से श्रपने भक्तौ रौर विश्वासियो के लिये 
यदह कभी-कभी चिजली की चमक की तरदथाश्मोलकी 
भाप की तरद सशरी दो श्राता दहै, श्र अतद्धान हो 
जाता दै । परंतु साल्ञात्कार चादौ, तो श्पने भीतर की 
मनोचत्तिय! को देखो । ये जो मन में संकर्प उरते है, उनमें 
सान्ती प्रास्मा की ऽ्योत्ति भ्रतिधिवित द्योती है । यदी उसका 
श्रध्यात्मस्वरूप है । उसे जो प्चानता दै शरोर पना 
श्रात्मा जानता है, उसत्ते मिलाप पातादै। 

८ ६५ ) अधिदेव-रूपमें जो मिलता है उससे एक नदीं 
दोता है, वरन्‌ भय रहता दै , अध्यात्म मे उससे पक होता 
स्वत वा वेषरवाद हो जाता हे, श्र दसकी छ्रधिदेव 
चिभूत्तियों सव उसी की दो जाती ह॑, क्योकि सवके भीतर 
सचा श्ार्मा ची है । इसी कारण उसको तद्धन मामसे 
उसकी उपासना कस्नी चाददिप्ट । संस्कृत में तद्धन नाम उसका 
दै जो श्वर को पना आत्मा करके भजन कर्ता कि 
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“म प्रष्ठ ह" । श्नोर यद्‌ श्र्ंकार नदीं वरन्‌ उसका वदस्पन 
्े। षद जो ठमने विजय पाने मे चमिमान किया श्रदकार 
दै । श्रौर यद उसका भद्त्व है ¦ श्रौर यष्ट नदन दै । जो 
गरेखक्पी तन उपासना फो जानता दै, उस्म सव नून 
(पाणौ या पदार्थं ) चादते ष, श्रौग उसी जाने) 
दस तरह उमप्रेवी ने देवताश्च को श्रहंकार श्रौर वद पनम 
भेद्र फर दिखाया श्र का कि दी वरप्पन का ज्रवलवन 
करो । शौर इस श्रवलंयन मे शम, दम, तप शभम श्रौर 
षेद फा पद्ना दत्तचित्त मे श्रारभ करो तो तु्दारे मीतर 

मष्ट चितन श्रौर ध्यान से श्ात्म-रूप हयेक्रर दिसाेठे 

-जायगा, श्रौर उससे लुम श्ममदता फा जा) ने इस्पी तरह 
उससे श्रभेदता पाष, रौर तुभ सद र्ग्पै मा-यःमेषदै 
विभूतिर्या दो । श्रौस् जो रेसा जानता दे, श्रपने पाप दूर 
करके ' स्वर्गलोक भें श्रन॑व समय तक रहता दै । दस तरद 
"रवती मी शिक्ता देकर श्॑तर्दान द्ये मरह } 

(९६ ) रे प्यारो 1 पिर तो उनका धर्मंड टूट गया श्रौरः 
दै. चरक लग स्क किख प्रकार दम उससे श्रमेदता 
चेंश्रोर उसकी महिमा मे प्रविष्ट दोषे ' उन्दने पावती 

कथन फे श्चद्ुसार शम दम तप जप श्चार्मक्र दिया! 
२ तप-जप कसे साधन सपन हण, तो सत्सगः की 
भ्प-कसके श्रपने मौतर उतत ददने लगे । शरोर यद नियम 
किजो दढता दै, वद पाता है। फिर उन्द 


र 
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( १०५) जो नाक से नदीं घघा जाता, चरन्‌. नाक 
जिससे सूघती दै, उसे तुम ब्रह्म जानो । यद वहम नरद 
लिसकमै तम सेव राई चा उपासना कस्ते हो । 

( १०६ ) फिर उन्होने प्ता के रूप मं एक दृसरे को 
कहा कि भला इस ज्ञान मे कुदं कञ्चादन तो नदीं है । पते 
ने कहा-- "यदि तू जानता दै कि में रच्छ तर्द जानता है" 
तो श्चभी तू नदी जानता, वरन्‌ थोड़ा जानता है, क्योकि 
लिख चुकेदैकि वद क्षात व श्रक्ञात नदीं।जो छत्‌ 
जानता दै कि मेरे भीतर टै बह भी थोडा दै, श्रौर जो ङ 
तू जानता है कि देवताश्रौ के भीतर है, वह भी थोड़ा है । 
श्ममी तुभे श्रधिक चिचारः करना चादिपः। 

( १०७) दुसरे ने उत्तर दिया--“न तो मै कह सकता 
हकिमे जानता हं श्रौरन यदह कद सक्ताुकिमे नदीं 
जानता, परंतु वष जो हमारे इस कथन को समता टै कि 
मै नदीं जानता श्रौर जानता ह, चद्पी जानता दै ।" 

( १०८ ) जिसने कष्टा कि “भने जाना", उसने नदीं 
जाना । जिसने कदा--“नहौी जाना", उसने जाना । क्योकि 
वे जानते हे जो कते है कि नहीं जाना जा सकता । श्रौर वे 
नदीं जानते जो कते हं किः वह जाना * जा सकता हे । 





# जानने चभिप्राय यहाँउस ज्ञानम है जो मन धर 


क्तानेवरियो दारः प्रा्तहयो। 
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सवतो यो दै किः अस्येक जानकारी का जो साक्ती दे उसे 

जो जानता दै, वी श्रश्रत षयो जाता ए । जव छद श्ात्मा 

.कामीजोरदो,तोएान सेश्रगूत हयो जाता दे) जय तक 

, „ भरालमदल न्दी तो चिच मी कुद्ध फल नदा देती, क्योकि 

श्र विश्या भी सुनने श्रौर जानने मे श्रावश्यफ दे! 

' ( १०६) यष्ट जीचन मे यदि इल धरार जान लियः, सो 

सत दे, नं जाना, तो यङ्पै हानि है । जो उुद्धिमान भत्वेकं 

` स्तु म धिचार करके उसे पाता है, यदां से जाता श्रमरत 

 होत्ता दै यही उन्होने जच फी श्रौर "हम ही सवम सवकुक् 

४" रेखा निश्चय किया । एस तरह “पर वहम ह शौर सवे 

खव द है" यह श्रासक्ञान है, श्रधक्ार या भूल नदी, 

.यङ्प्पन दै, शर्कार नद । छदकार नो यदी धा जो उन्दनि 

‹ ( अरधौत्‌ देषताश्रौ ने ) श्रपने चिजयलाभ करने पर फिथां 

शा, जिसे लिये श्रात्मा सखसैर होकर यत्त के रूप मे उन्दे 

दिखा दिया! श्स मानम तो वदी उनका श्रासा हा 

श्नीर मुक्ति फा कारण दुध्रा । इसलिषे, दे मादयो ! हमने भी 

° श्रहंकार श्रीर्‌ वप्यन में श्र॑तर दिखला द्विया दै, ताकि 
~ ,भापां जाननेवालते सं निश्चय फो श्चस्वीकार न कर सं 

~ -( १९० ) व हम निवेदन करते है कि जो कात शति, 

“ युक्ति श्रदधमच से सिद्ध हो, ठीक दोती दै, भौर नरै ब्रह्मद" 

{ यद निचय श्रतिर्यो, युको श्रौर बुद्धिमान के श्युभव से 

“ ` सिद्ध कर दा दिया है कि शली पर असाद निर्भय दे 1 छव 


५ छ, > 
^ 
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इस पर द्नकार वारूतव में शुद्धात्मा का इनकार दै । श्रौर वह 
जौ शेश्वर का श्रपराध करता है, षमा दोगा , परंतु वद जो 
शुद्धात्मा का श्रपराध करतार, कमी प्तमा नदीं किया 
जायगा। इसी को श्रात्म-दत्यारा शर्थात्‌ श्रता रा 
तिररफार करनेवाला कदत है । 

(११९) वेदका मंच आक्षा देता कि वह जो श्चपने 
श्रात्मा का तिरस्कार करता है किमे पापी, ्रपणधी 
ह, सेवक या दाख ह" उन श्रंधतम लोको को मरकर प्राति 
होता है जदो से फिर सुक्ल की श्ाशा नदीं । स्खति्यो मँ मी 
श्राया दहै कि सव पापों का भायर्चित्ततो शाखने लिखाह, 
क्रित श्रात्मा के तिरस्कार का भ्रायश्िचत्त कदी नदीं लिला । 
इसलिये कदापि श्रपने श्रात्मा का तिरस्कार न करो । क्षान 
हयने पर तो श्यपने श्राप यद्‌ निश्चय जारी द्यं सकता दै । 
जवक्षानभीनदो, तो क्म श्रौर उपासना की रीतिसे 
यही निश्चय करो, शौर यद विश्वास पक्वा करो कि 
ब्रह्य ह, मे सवम सव ऊच ह, रौर मै सवभ श्रौर सय 
सुभमे दै । इसी उपाखना के कारण श्ल्यु मे देवयान-सडक 
मिलेगी, श्र ब्रह्मलोक मे स्वयं बह्माजी उसे उपदेश करगे । 
उस समय वह इख उपासना का क्षान भी पावेगा। 

(१८२ ) उलो जो इसकी उपासना करता दै, यदि 
कोद वातत चाधकनदहो श्रौर यद्याद्छी चिचार करने श्रार 
महातमा के सत्संग खेक्ञान दो जाय, तो भव्य मुक्किहै। 


क्षानकाड ५३६ 


श्रौर जिसको किसी स्फायदकः कार हाननष्धो, सो 
शसयु मे उसके निकर यमदून नदी श्चा सकते, वरन्‌ भाय 
जते ह । प्योफिः वास्तव में सिद्ध इश्चादे कि यही क्षवका 
मालिक दै। फितु श्रपने श्रापरो जानता नरी, एसलिये 
संमामे होता है। पर जय नीं जानता द्रा उसकी 
उपासनां करना हे, तो यपि वर्खट मारतादेःतो भी यम 
तो भाग जाना दे। 

( ११३ › उद्ादग्णत कटपना करो फिकफिखी फे घरमे 
व्योरल्लगे श्रौर घरयाला सोता हश्रा वर्स मारतादहोकि 
"योर्‌ चोर,” ना चोर यद नदीं निश्चय करता फि यद 
जागवादहैयायो द्धी वर्स मारता दै, वरन्‌ यह गात खुनते 
द्धी भाग जाता है । दसी तर्द “भे ब्रह्य ह” वह जो श्चनजानं 
होकर भी यदी निश्चय करता दै, यम तो यह विवेचना 
नद्यं करता कि समभा से कहता है या नालमकी से कता 
है, वरन्‌ यह निदचय सुनते ही भाग जाता ६। इसलिये 
यही नियत टश्रारै फ्रि श्सी निश्चय पर मुक्ति निभेरद 
शमर यद्यी निश्चय प्रसाद्‌ मे प्रविष्ट कर्ता दै। 

{ १८८ ) दे भादयो । सय को मैदान मे घोडा दोडाता 
है, चाजी किसी पक के नाम दोनी ह । सव कष छ्मसाेमे 
ऊश्ती लता दै पितु पका कोई पक दी पाता द । पस्तु 
ग्रन्थक घोडन्ौड में ्श्वारोदी ( शदसलवार ) खयाल देता 


ह श्नौर अस्येक श्रखाडे मे पदलय"- निचय होता दै, ओर 
| 
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भत्येक अपदे-श्रपने पठ के श्रचुसार पारितोपिक पातादै। 

(११५ ) श्राप भी इस निश्चय के चैनम घोड़ा दौदुर्णे 
शरोर इस रखा मे लद । यदि वाजी मारली, तो य्दोही 
परका आपका दै, यदि वाजी नदीं भिल्ली, तो देवयान 
सड़कतोयोद्यी पारितोपिक मे विधमान दै। श्रौर स्वयं 
ब्रह्मा इसकी शित्ता देगा श्रौर प्रत्यत्त श्रात्मा दिखला देगा । 
यदी वेदौ का वादा है, फितु धन्यवाद है कि हम तो वाजी 
जे गप, श्रौर च्राजकल पटका हमारे नाम है । रव क्ञानकाड 
मं भाषाचिरदो के क्लिये इतना हम यथेश्र समते दँ ! वह जो 
इसे पठता, खुनता, विचार करता श्रौर विश्वास करता 
दै, प्रन्यत्त मोत्त पाता दै 1 तथास्तु, इति शम्‌ । 


ॐ | ॐ [1 3 [1 


4 


् 
ॐ) ध 


१, 
(शि 


९ 


दूरे 


तीस शिन्ता 
श्र्धात 
वध ओर सोश्च 
अध्याय पहला 


(१) वामदेव की कहानी म तुम खन दकेष्टो फि 
मछप्यमें दो ब्रह्म पचिष्ट हप दे, किलल भाषा जाननेवाला 
प्के ही ब्रह्म या श्राणातमा श्रपने म॑ पाता दै। इसमें क्ती 
भोक्षा जीव श्रौर साक्ती श्रात्मा का शंतर नदं कस्ता, 
इसलिये सुद नदं दोता, वरन्‌ उपाक्ना के वधन म रहता 
दै! शस देतु इस प्रकरण मं उन दोनों का मी भोत्ति 
चिकेन किया जाता है ताकि वह कर्ती-मोक्राके पदसे 
श्रकर्ता-अभोक्ता वा साक्ती के पद में वेश पवि श्रौर ससार 
फे वधन से मुक्ष दो जवे । 
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ग्र्येके श्रपने-ञ्रपने पद्‌ के श्रु सार पार्तिधिक पाता है। 

( १९५) श्राप भी दस निश्चय के त्तेत्नमे घोषा दौड 
श्रौर इस श्रखाङ्‌ म लङ । यदि चाजी मारली, तो योद 
पटक श्रापफादहै, यद्वि चाक्पी नहीं मिली, तो देवयान- 
सङ्क तोयो दी पारितोधिक मे चियमान दै । श्रौर स्वयं 
ब्रह्मा इस क्म शित्ता देगा श्रौर भत्यत्त श्रात्मा दिखला देगा । 
यदी वेदो का वादा दै, कितु धन्यवाद दहैकि हमतो वाजी 
ले गए, श्रौर श्राजकल पटका हमारे नाम है । अरव ज्ञानकाड 
म भाषाविदो कै लिये इतना दम यथेष्ट समभते है । चद जो 
इसे पढ़ता, खुनता, विचार कर्ता श्रौर विश्वास करता 
है, भत्यत्त मोच्त पाता दै । तथास्तु, इति शम्‌ । 


७? ! ॐ ॥ 3 1 
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शास्म च्रपनी छायाम मिल है व या सुर कदलातीं 
हे, श्रौर यदी पचिात्मा श्पनी छाया या प्रकाश से पृथङ 
हट मुक्त या निगुण बह्म कदलाती दै । इस तरह यदी सयु, 
यदी निगुण दै , वास्तव मे दो नदी, वरन्‌ पक हीरे, ते 
मी कत्त श्मौर भोक्ता देखने मात्र इसकी कायाम ह, श्रौरः 
सी के स्वरूपमयो द्यी करटिपत होता! वास्तव मैन 
सो यद कुच कत्त न कुच भोक्घा है, ज्यौ कात्य व्रणैः 
श्रोर र्यो ही श्नुश्च अभिनय ( तमाशा ) छाया की भोति 
इते दिखाई देता हे । जय यद श्रपने श्रापको पचिन्न श्रौर 
सक्ती जानता है, तो फिर श्रभिनय भी नदी होता। 
इसलिये बद्‌ सच मिथ्या कदलाता है । 

(५) देखो, मदुष्य श्रौर मनुष्य की छायाष्ो नहीं 
दोने, परन्‌ पक दध मयुष्य होता दै । प्याकि जय कोई 
मचुप्यक्ो पाता दे, तो यद्दी निश्चय कर्तारं फि दमने 
च्रकेला मद्ुष्य पाया । यद्यपि उसने छाया रोमी उसफे 
साथ पाया है, पर छाया कुह॒ सत्ता नदीं रखती, इसलिये 
उसके साथ उसे नह गिनता 1 इसी तरह यदह कर्ता-भोक्ता 
श्यान्मा भी उसकी छायाया प्रकाश दहै, सियाय उसके चु 
सत्ता नहीं रयती, तो भी विचेचना के समय कष्ाजा 
सकतारै पि म्दुष्य की चाया मयुप्थसे भिघ्रदे। दमी 
तर क्षानी भी उसे पृथ चियैचना करते शौर इम 

पिवेफ पर प्रसाद्‌ छ्रचलपित दै । 
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(२) श्रव यों समो कि मचुप्य कै भीतर जो श्रता 
दै, वद दो श्रात्माश्रौ से मिलकर एक हु है । पक शरास 
तो करने की च्रात्मा दै, दूसरी त्मा देखने की त्रात्मा दै। 
वह जो करते है देखती नदी, वह जो देखती दै कर्ती 
नदीं । फितु करभे की त्मा देखने की श्मात्मा मे प्रभामित 
इद है श्रौर देखते की च्यात्मा करने की श्रात्मा म भासित 
इदे हे । शस भकार परस्पर श्राभासल के कारण प्क होकर 
दिखा देती है । उसका करना श्रौर इसका देखना पक 
दुसरे म कर्टिपत संवंध पाता दै, च्रौर यह कत्ता-मोक्रा 
संसारी ( जीव ) दो रदा ह, इसी को वद्ध वोलते दै । रौर 
वद्ध को संररत-माषा मे (सगुण ब्रह्म श्मौर फारसी मे 
शुक्रय्यद रू" कहे दै 1 । 

८३२ ) जव विवेक सेउन शआसाश्रौ रो श्रलग करके 
छोट लिया जाता है, शरीर देखने की श्ात्मा को करने की 
श्रात्मा से पृथर्‌जान लिया जाता दे, जो श्रपनी (वास्तविक) 
श्रात्मा है, तो पिर श्रकत्तौ, श्रभोक्ता, श्रसंसासे होता हे। 
यष्टी दैखनेचालली श्रास्मा, जो प्ररत च्रभोक्ता श्रसग समस्त 
गुणो से निर्दि दै, मुक्त कृदलाती है, श्रोर इसी को संसत 
भाषां "निगुण व्रह्म तथा फारमयी मे धुतलक रद" कषतेर्दे। 

(४) श्रौर कि वद कर्ता-भोक्षा श्रात्मा भी वास्तव 
मेदस साक्ती च्रात्मा के चिना कुच सत्ता नदी रगय्ती, बस्नु 
दसी की दाया इस्ती का अकाश्व है, इसलिये यदी प्रचित्र 
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= 


दिस देती दै । इसलिये नीलिमा श्वेतता के समान जल 
का गुण नदी, वरन्‌ उसमे उसी प्रकार पकर टै जिस प्रकार 
दपणम सुख धकर होता है। 

(६) मञुष्य बहधा रज्जु मे सरप॑श्मौर सीप म ग्जन 
देखता है, श्रौर यह्‌ सवको ज्नात है कि सरपं वान्तव मे श्प 
का शुण नही, या स्जन खीप का गुण न्य, तो भौ खरप, जो 
सज्डछेसेभिन्नदै, रु, श्नोर रजत, जो सीप से भिन्ने, 
सपमे दिखा देता रै । इसलिये या निण्चय को ति सपं 
का रज्जु मेंश्रौर रजत का सीपर्मे श्नाभास है, रौर सर्प 
श्रौर रजत तो कट दुष हे, श्नोर रजु शोर सीप उन 
भरकट-स्थान हे । 

(९०) फिर यौ समो फ्रि श्राभास दो भकार का 
दतिादे,यातोश्राभासर अपने धकाशयरूम दी दिखा देता 
६, उससे चाहर नदं पाया जाता , या उससे चाहर भी 
पाया जाता है, रोर उसमें भी दिखाई देता दे । उस्र पदल 
को करपना वा सखथाल श्रौर दुसरे को परिधिव कदा 
क्रते! सर्पं का ग्म मेश्रौर ग्जत का सीप में 
श्रामास काटपनिकदटै श्रौरः दर्पण मे सुख क्रा क्राभास 
प्रतिधिवितदहै। 

(९१) क्योकि र्जुमे सपं या सीप में स्जतजो 

दिरबा देती है, श्रपने धकाश्ठकः से चाहर पाई नदीं जानी, 
, इमलिये कपिपृे । श्रौरदर्पणमजो युश दिह देता 


,। १ (वि 


प~ 
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(६) छव यो समभे कि जिस तरह मनुष्य की छाया 
मचप्य मं भरकर दयोती है रौर मनुष्य ह उसका श्रकाणक 
है, इसी प्रकार यह कर्ती-भोक्ता च्रात्मा भी देखने की घ्रात्मा 
मे श्रकर हुदै, श्रौर यही देखने की श्रात्मा उसका प्रकाशक 
वा द्योतक है । परंतु कत्ती-भोक्का श्ात्मा दृषण की भोति 
स्वच्छ भी है, इसलिथे फिर देखने क्य श्रात्मा उसर्मे उसी 
तरह प्रकर होती है जिस रकार दपण में मुख । दसी तरद 
पारस्परिक प्रदर्शन के कारण वह इसमे श्रौर यह उसमें 
भकट होकर पक दो गर है, इसलिये उसके धर्म इसमे श्रौर 
इसके धर्म उसमे प्रकट दते है । भ 

(७ ) न्य का श्चन्य में दिखाई देना वास्तव में श्राभास 
का स्वरूप है । रौर जो कुलं न्य मे दिखाई देता दै उसे 
श्रकर कदा करते है, नोर जितम वह श्न्य प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है, उसे प्रकट स्थान वोल्ला कस्ते द । जसे सुख दर्पण 
म दिखा देता है, तो वास्तव ञुख भिन्न दै श्रौर दर्पण 
भिन्न कितु भिन्न भिन्न में दिखा देता दै, इसलिये थो करगे 
कि मुख दर्पण मे धरकट दै ओर दर्पण उसका भ्रकट-स्थान दै । 

(र) या कद्पना छसो कि पानीमे नीलापन द्विषा 
देता है, तो पानी प्रकर-स्थान है श्रौर नीलापन उसमे प्रकट 
है । प्त्योकि जव उसमे से इ पानी दाथ मे उठाकर दैवते 
दै, तो सफेद दोता दै, नीला नहीं होता । श्रत क्षत द्ु्या 
कि दुरु क्र जलम ओ नीलिमा दिखाई देती दै, छन 


१ = 
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यहीहैकिदल्दी कर गुणौ का उसमे भास दै, गुखो 
( र्द्रा ) का श्रामास नही) 

(१४ ) मरस्यल मे कभी-कभी रेत का जल दिखाई 
देता दै, श्चौर घन की चालुकामें यां निश्चय होता कि 
यदह पानी हे, फितु पानी ऊा गुर्‌, जो भिगोना श्रौरः 
खडा करना दच्याडि दे, वह वद नही दोताः, ओर साथ 
इसके रेत रे गुण भी वहीं नही पाए जाते तो यदो 
वालुकामे जल का श्माभास केवल गुरी का श्राभास है, 
सखौ का नदी) 

( १६ ) मलुप्य यौ निश्चय कर्ता हैफिम प्रधा श्रौर 
वावला ह, कितु यदह नदी निण्चय कर्नाकिमेश्रोपर्हेया 
कान हें । दरेसो, श्रध्ापन या वावलापननेर्नोया काना सा 
हानिकारी गुण दे, उनके यणो का तो श्चपने श्रातमा में 
प्राभास्त पाता रै श्रौर गुरि का श्रपने मे श्माभास नदं 
पाता। तो याभी गुणो का आभास, गुणी का नद्धं । 

( ९७) फिर, चूंकि मद्धप्य यो भौ निस्वय करता है 
पि ^भेद्रेहरहे" ऋ्रोरयो भी क सकता कि न्देह मेरी 
दै“ तो यहां इस निश्चयम फि मेदेदर्हे” गुणी का 
प्रामास ह । फितु (मेम देद रै" इस निश्चय से वास्तव 
मे देह उससे भिन्न है जो उसके श्चरधिरर श्रौर वादन र्मे 
यावज्तीवन श्राया । श्र फिर यह भी निश्चय कर 
सकता पछि न्दे" या च्डमंरह तो इस प्रकार 
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है, दर्पण से वार टेखनेवाले की गर्न मे भी पाया जाता 
है, इसलिये कद सक्ते र कि उभी का प्रतिवि दर्षस में 
द्िस्वाई देता है । 

( १२ ) श्र पिर ये ( आभास ) वषत प्रकार ॐ होते 
हँ । कदी-कदी तो केवल गुण का परतिविच या खयात दोता 
है, कदी-कदी केवल गुणी ( वस्तु ) का । कही इसका उसमे 
शरोर उसका इसमे श्रतिधिव या खयाल दोना दै । 

{ १२ ) कपना करो कि प्क स्फटिक क्रा स्वच्छं 
ग्लास ह श्रौर लाल्ल मदिरास परिपृरं है, तो यदह ग्लास 
भी लाल निश्चित ह्ोगा। यहाँ ग्लास मे केवल लालिमा 
( गुण ) का श्राभाख है, गुणी का श्राभास नहीं । क्यौकि 
ग्लास लाल दरे, पेखा निश्चय होता दै, यों नदीं निश्चय 
द्धोता कि ग्लास मद्विरादै।तोक्ञात ह्श्ा कि मदि जो 
शुर ( वस्तु ) दै, चह तो ग्लास कै भीतरः है, शौर उसका 
गुण ग्लास में परकर दो रहा दै, शौर भिन्न गुणोंसे ग्लास 
गुणी द्ये र्दादै। 

( १४ ) देखो, श्वेत वस्र को जव दख्दी में रेगकर 
तैयार करते हे. तोयो निश्चयदोतादै कि कपडय पीला 
है, यो नह्य का जाता कि कपडा हद्दी दे । श्त सिद्ध 
हुश्ा कि चख से भिन्न हट्दी के पीलापन से चस पील हो 
रहए है, वास्तव मे पला नदीं › चयक जवडसे पपिर स्यच 
करते रै, तो फिर पीला नद्धं होता, त्रौर उसका कारण 


वंध शरीर मोक्त ५४६ 


(२० ) से तिरि श्छ करिपत सपं मे श्रपनी 
लवादै-मोटार भी नदीं है । वह भी भिन्न ग्प्जु कमी उसमे 
प्रकर दुर दे, पयोफि लितनी ग्ञजु लगी होती दे, उतना दय 
सर्प॑मीलया दिगा देतादे। तो सिद्धष्टुश्याकि रज्जु कप 
लंधाई चास्तचमें प्रतिविय की मोति सर्पं कमी लष दिलाई 
देती है। दस प्रफार खयाती घा करिपत सर्पं श्रपने मे भिन्न 
श्स्तित्ये श्रोर भिन्न लयष्-चोदै से विद्यमान मौर कया 
चौडा पायाजाता दै। 

(२६) षस प्रकार भावाचिदों को भ्रस्येक वस्तु क्री 
स्वो मं श्रभ्यासी होना चादिष्ट, श्रौर धियैचना के समय 
युक्षियो से जान लेना चाद्धिप कि इसमे कौन-कौन से शुर 
शपते टै रौर कौन-फौनसे पसयेै। वे जो फिसी कार्ण 
से भिन्ननद्ोसकरै,ये गुणतो उसके श्रपने रोते रं, वे 
जो उससे किसी प्रकारसरे पृथक्‌ दो जाये, चे भिन्न दते 
है । प्रौर ये सवके सव भिन्न धर्म क्या खयाली क्या 
प्रत्तिधिधित जव किसी मे भासमान द्यं, तो हम उन्द करिपत 
के शब्द्‌ से निश्चय किया करते हं 1 

( २९.) श्रय उपयु उदादस्ण म यों कद सक्ते 
सपैतो रज्जु मे कदिपतदै श्रौरग्ञ्जु की लगाई शौर 
परस्त्य सर्म म करिपव है । श्रौर यहां भासा तास्पयं यद 
होता दै कि वास्तव मै रज्ज सपं के नामरूप से या सपृ 
स्ञलु कमै लवा शर्‌ श्रस्तित्व से लयावट नदीप्ाजा, + + 


१. 
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पारस्परिक श्राभास है, क्योकि श्रात्मामें देह श्रौर देह मेँ 
श्रात्मा का च्राभास पातादै। 

( श्त) इस प्रकार युद्धिमान्‌ कोा चाहिए कि ज्होन 
जिस-जिस गुण या गुणी से श्भा पाया जाय, वदो 
उसी गुण या शीसे उस श्राभास का नाम नियत्त करके 
उसके प्रगणित भेद जान लेवे। जैसे हम कह सकते है कि 
सपं तोरज्जुमे अकर दै, रौर रुभ्जु का च्रस्तित्वे तथा लबा 
सपमे भरकर है, तो यदा रज्जुमे सर्प॑के रूपका श्राभास 
दै, श्रौर सपं मे रञ्ज के च्रसितित्व का श्रामास है । इस प्रकार 
रस्तित्वदीन सपं भिन्न ्रस्तित्व से विद्यमान होता दै। 

( १६ ) उपयु उदाहरण में सपं कौ श्रसलियत (नाम- 
रूप ) तो कंटिपत दे, परंतु ( रसन का ) अस्तित्व ्रतिधिचित 
है, क्योकि सप की शसलियत रज्ज की श्रसलियत से भिन्न 
है, श्रोर रज्खुमे दिखाई देती दहै, रज्जु से बाहर पादै नदीं 
जाती । श्रौर यह नियत दो चुकादहैकि जदो श्नन्य का 
छन्यमे आभास दो श्रौर उससे वाहर पाया न जाय, 
चह श्रामासर खयाली या करिपत होता है । कितु करिपत 
मिथ्या सता दै, कु अस्तित्व नदी रखता , तो भी रञ्ज का 
छस्तित्व जो सपं से भिर है उसमें प्रकट रोता दै तौर उससे 
चादर रप्जुमे उसी भकारः पाया जाता दै लिसत अकार द्पैणमें 

देखा दुध्या मुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पते, तो दस 
कार्ण (रसन के) श्मस्तित्व का श्यामास स्प मे प्रतिविवितदै। 
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जो जाघ्रत्‌ फे समय उम्यमे करिपत होताै। प्मौर फिर 
यो भी निश्चय करते हे कि चह जो देता है कसना नह, 
वरन्‌ उसमे काम इसमें यदो ररिपत होतें हं । 

८ २५) श्रौर देखनेवाली श्मारमा हमारा श्रपना श्राप है, 
क्योकि जव हम घनयुपुक्िमेहोते र, तो जाननेर्ैफिदम 
श्रम मे हे । करना वास्तवमे कष्ट है श्रौर छुं न श्ना 
दी ख दै। श्रौर चू क्ि दम श्रारम का श्रजुमय मी निट्ठा 
मे पातेर, हमारा देखना निजी गुण उल समय भी लुप्त 
नहीं दाता । इसलिये क्ञात ह्र कि श्चास्मा का केवल 
देखना श्रपना गुर्‌ दै। 

(>६) यह नदीं मान जेना चादि कि घ्नसुपुतिमे 
देम श्राराम फी रि नदीं रखते । क्योकि जय दम जागते 
तो निश्चय करते हं कि म दमस से वेयर प्रौर श्यरपने 
आरमर्मे ये। श्रौर विना श्रद्भवके निश्चय दोतानदी, 
इसलिये श्मावश्यक दै कि जे वीते वात का निघ्वय करता 
दै, उख समय उसने उसे देखा दै, नर तो वह्‌ इम ममय 
निश्चय भी न करता । 

(२७ ) यद वात सवच है कि धघनसुघुत्ति मे यद्यपि हम 
दि स्पते ये फत्तु समन नदो, क्योकि चदं इम श्पने 
मनसे श्रलगदोगप्टये, श्रौर ज जाघ्रत्‌ मे मनमेंच्याए, 
तो चदकी दृष्टि का समर्थेन पाते ह । इल चास ने सिद्ध 
दृश्या कि समयन तो आत्मा का धर्म नही, केवल दष्ट उसका 
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जिस भ्रकार र्ञजु सपं नदी हो गया, उसी तरह सप लंवा- 
चौड़ा या वियमान भी नदी द्यो गया। वास्तवमे जिस 
प्रकार रज्जु सपं की लगावर से विल्ल निर्सि्त रै, उसी 
तरह उसका असिनित्व श्रौर लवाई भी उससे श्संग रै, यो 
ही ( सपमे ) दोनों नहुए करि्पित दिखा ठेते है । 

८ २३ ) जव श्राभाख श्रौर करटिपत की श्रसलियत क्तात 
हो गर्दै, तो ञव प्रयोजन क वात यह सिद्ध हई कि हमारे 
भीतर पक आतमाहैजो देखती भीदहैश्रौर करतीभीदै, 
पस्तु हम कहते हे कि जो देखती है वह श्रलग है श्रौर जो 
करती है, गर्थात्‌ कर्ती-भोक्का है, चह श्लग दै । क्योकि 
इख समय जो हम जागते हँ, तो देखना श्मोरः करना प्क ही 
मे पाया जाता, श्रौर नदि मे जवसो जाते दे, तो देखना 
नहीं होता ओर करना होता दै । देखो, सोस चलते रते 
है, नाङ्े फडकती रहती है, भीतर श्रन्न पचता दै । यद सव 
करनेवाली श्ात्मा के निजी गुण है, श्रोर वह देमना उसका 
निजी गुण नदी, वरन्‌ भिन्नदै, जो प्रतिविव की भोति 
उसमे करिपत प्रकट दोता द । 

८ २ ) फिर चकि जव देम जागते" तो देखना भी 
दोतारैः छर कस्नाभी होता दै । इसलितरे निण्चय दुद्रा 
कि करना तो उस कन्तप-मोक्ता श्रात्मा का श्रपना कामहै, 
जो निद्राम मी करती शी मौर श्व मी पूर्ववत्‌ काम 
करती रै, पर उम देग्यना श्मपना नदी, वरन्‌ पराया दै, 
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बश्च श्रौर भोत्न का फाम द, श्नौर ये खव श्रार्मा मे किपल 
रोते ह । 

(३०) श्रात्मा तो प्या जाग्रत्‌, क्या स्वप्न, प्या खुपु्ति 
केवल दष्ट रयता दै! श्रत जय सुपुत्तिमं ससा श्रभाव, 
पवस श्रौर श्रंधकार उसके सामने श्रातादै, तो उन 
री चिना निश्चय देखत दै, श्रौर श्रपना श्रानद्‌ भी उसे 
त ॒प्राप्तटै, क्योकि जिस ध्रक्रार दष्ट उसका श्रपना 
रप दै, उसी धकार श्याराम वा सुगर भी उसका श्चपना 
पदै । श्रौर जय जागतारै, तो भिन्न निश्चय श्रौग 
भन्न समभ उसमे, जो वास्तव मेँ शरकर्ता हे, श्रधिक श्रा 
ती हे । श्रौर उस रश्टि से मिलफर वदी समभ श्रौर 
हचानें फदलाती द । फिर त्तो देखता श्चौर पहचानता 
त्येक वस्तु से बुद्धिभान्‌ कदलाता है । 

(३१ ) ययपि जाग्रत्‌ मे श्रपनी दणि से श्रतिरिक्र न्य 
ती समभ, निश्चय श्रौर विचार उसमे करटिपत श्रा जतिः 
ग भी उसकी निजी इष्टि श्रौर खख कालोप नदी दोता। 
, यद श्रवशय टे कि उन शच्रपनेसे भिन्नकी समरो, 
ण्यो श्रौर चिचासें से, जो वास्तवमें मनके व्यापार 
ष्ट भी उस ( निजात्मा ) म करिपत ता है! श्रोर यद 
पष्ठ हे कि व्यापार हयी वास्तव मे कष्ठ दै, श्यौर उसा खस 
१ यद्यपि दणि की मोति श्रपना चाप है, उससे कभी भी 

थक्‌ नदी दो, तो भौ इस कष्ट मे मिला हा पाता ह 
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धर्म है, वरिफ समर्थन मनका धर्म है श्रौर वह भीक 
शाखा उनी कत्ता-भोक्ता ्रात्मा की है । । 

( २८ ) समर्थन या निण्चय भी वास्तव मेमन क्री प्क 
गति दै, जो वास्तविक कर्ता, श्रौर दषितो केवल 
प्रकाश या स्योतिदहैजो गति नदी ।मन में भी जयद 
श्राम-ज्योत्ति श्ाती है श्रौर निश्चय का वृत्ति मेँ वदलती 
है, तो उसे मी पाश करती श्रौर देखती है, अन्यथा इस 
निश्चय का समर्थन हम किस परार कर सकते ° इसलिये 
श्यावश्यक है कि इस निश्चय फो भी हमने उसी श्पनी 
टश्िसेदेखा दहे । इसी कारण हम निश्चय का समर्थन कर 
सक्ते रहै, ओर फिर इसका समर्थन के वाद्‌ समर्थनभी 
कर सक्ते हे । 

(२६ ) इन यातो से ज्ञात दो सकता कि श्रात्माकौ 
दिन तो जाग्रत्‌ न स्वर न सुपु्षिमें लुभ होती है, क्योकि 
खुपुत्ति मे यद्यपि निष्चय नदी रखता, तो भी अपने त्रासम्‌ 
रौर दूसरों कये वेपवरी की दष्ि रखता ह । जाग्रत्‌ में 
उसक्रा निश्चय पाता हमा उस निश्चय कीभी दृष्टि 
रखता ह, श्र अन्य चस्तुश्रो कीभौीदष्ि स्खता दै, तथा 
साच दही उनका निश्चय भी पातादै, वरिक् नेन्न मेंश्चाया 
रूपकी श्योर कानमे श्राया शब्द्‌ कीदषि श्रौर निश्वय 
स्ता दै। तोक्लात श्या कि निश्चय तो मन काधर्महै, 
श्रात्मा का नी, केवल रूप का द्रहणया शन्का श्रवस 
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उस बस्तु के कारण नया इषं मानता है, यद्यपि च्‌ दयं 
नही, मन का पएकणुटिय व्यापार दे, तो भी चह ( निजी ) 
खख के श्रकूल दै, प्रति रल नही । 

( ३४ ) जिस भ्रकार सिरर मिससी त विस्द्धरै, उसी 
भकार तृष्णा श्मौर लोभ भौ श्चपने खग से चिन्द्धदै। पर 
जिस घकार मैदा श्रौर घी मिसरी का विरोक नही, वरन्‌ 
उनसे दइलवा चनाया हुश्च मिठास देता पक दुप्मरे फी तरह 
स्वाद देता है, उसी तरह खुख कप वत्ति भी जो उसी मन की 
पेद्धिय गत्ति दे, प्रपते निजी खख कपी विरोधिनी नदीं वरिफ 
श्रजुक्रल दै । शौर उश्से श्रौर अपने निजी खुख से बनाई 
गर मन की दृशा दर्पं ( सुशी ) कहलाती दे । तो भौ लिन 
भकार दलवे म भिडाख तो मिखरी की दोती दै, घीैया मेषे 
की नदं, उसी तरह खुशी मेँ श्रानद तो श्रपने खुप कारे 
जो श्रारमानद्‌ है, खुख-रूप मन की ठृत्ति तो वास्तव मं उसी 
श्रकार पती दै, जिस तरह घी शरोर मेदा भी चास्तव र्मे 
फीका रोता, सोमी वह यस्तु कमी वृष्णा क्ती नार 
भरतिकूल नदीं वरन्‌ श्रचकूल दै । 

(३५ ) क्योकि जिस रकार मेदा श्रौरश्फीदलते की 
वनाय में मिखसतै की सिरास की भी रोक नीं कर्ते, उसी 
तरह यदह सुम की वृत्ति भी श्रपने निजी खु फ रकाशे 
सोक नदीं करती, चरन्‌ दर्पण की भोति उसक्रि थक्टर्मे 
शरकरः स्थान द्ये जाती है । श्रौर वह चष्णासथा लोभ ˆ 
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जैसे मिखरी श्रौर सिरका की वना हुई सिकंजवीन भी 
णद मिठाई न्म होती, चरन्‌ खद्टी-मिद् प्रकर होती दै , 

(३२) फिर, जव खुपुस्ति मे जात्ता है, तो अपने से भित 
काकण ग्रपने श्राप उससे उतर जाता है। वहा तो श्रषने 
खख को चिना कषर पाता दै, इसललिषे जागता श्या निचय 
करतादहैकिमे खख में था। उसका तात्पर्यं यद होता 
कि वदो मुभे कोई क्र नहीं रहा था! जाग्रत्‌ मेँ श्पनेसे 
भिन्नकेकष्टमे श्राया हुद्मा भी यद्यपि बही खुल रयता दै, 
पर कष्ट की मिलावर से उसे पाता हुश्या मी नहीं पाता-सा 
होता है, जैसा कि सिकंजवीन का चखनेवाला मिराई पाता 
ट्वा भी नहीं पाता। 

(२३ ) देखो, जव किसी वस्तु की इच्छा दोती दै, रौर 
उसे नदं पाता, तो उसरी चृष्ा को मन में पाता है । शरोर 
यदह कृष्णा भी मन की प्क गति है,जो कष्ट है। श्रौर यदह 
खुख जो उसका श्रपना श्राप दै, उलमे अध्रकट द्योता जाता 
हे । कितु जव चद इच्छित वस्तु किसी प्रकार से मिल जाती 
है, तो वद चष्णादुरद्ो जाती है, श्रौर वही श्रपना द्ध 
सुख धिना कष के श्रपने भीतर पाता है । दसल्िये उस चस्तु 
का मिल जाना वास्तव मे कष्ट दूर होने का करार्णद,न ' 
केवल कण्ट दुर होने का कारण है वरन्‌ सुख के निश्चय कां 
भी कारण है । श्रौर वही खस की इत्ति कदलाती दै । इल 
रकार इद्धियो के खुखमें श्रपने सुख को शुद्ध पाता द्रा 
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य्कि जिस धकार मैदाश्रौरधी का फीकापन भो उमम 
मिला श्ना द, उसरी धकार श्र॑त ऊर्ण की वृत्तियं मी दनम 
कष्ट-रूप मिली दोती ह । श्रौर, फिर चू करि कनन-भोक्ता 
श्रात्मा फेय व्यापारे जो श्रपनेसे भिन्नरं, अपने नटी 
जिनका च्रभावन दो, श्रौर यद्‌ श्राव्य है कि भिन्न श्रत 
समय तक्र पने पास नहीं रहता, वरन्‌ श्रत पृथर्‌ 
होतार, ्रोर्दुरद्ा जाता दै, इसलिये ये मी नित्य नदी । 

(३६ ) चरन्‌ जिन चिधयो र मिलने से ये वरत्तियां 

उत्पन्न छती है, उन्हीं तक र्दतीर्दे, श्चौर धिक भोगके 
कारण चाहे चिपयदुर्भीनर्होगतोमभी रुचि जानी र्दतीषदे, 
श्रोर उन्म वियमानता मे भी ये हं श्रौर खुख की उत्तियां 
क्ष व तिरोददित दयो जाती है, श्रौर उन विधयो की सम्हल 
तथा पाल्तन मे श्रन्थ कणर श्रगरित दहसे, इसलिये नाणवान्‌ 
श्नौर तच्छं । परतु दूर दोना या ततिरोद्िन दोना ऊेवल 
उन श्रत करण की चृत्तियो के धमै दे, जो मनोदत्तियां है । 
चद्‌ श्रपना सुख जो उनमें अरकट होता, यद्यपि दृर्या 
तिशोदित नद्ध द्योता, नो भी थकट नहीं ग्हता, इसल्तिये 
मदपय चिखार करता दै कि मेरा सुख जाता रहा । 

(2० ) जैसा कि को पेण म श्रपना सुख देम श्रौर 
देपेणके दृर दोने से फिरन देये, तो निश्चय करे किमेरा 
सुखे नदय गा, यद्यपि भ्ुख तो उसका श्मपना श्राप कमी 
द्र नदो होता, किल चिना दर्पण वद प्रकट नदी दोता। 
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चृत्तियो तो लिर गा की भोति उसके थकाश मे वाधक होतः 
ट, इसलिये अपना स्वायी खुख भो यथपि श्रविनाशी 
पर प्रकृष्ट नही दोता। 

(३६ ) चिपयो काभोगना दो घकार कारे, याते 
श्रचुकूल या प्रतिकूल । चे जो श्नुूल दै, उनके मिलने से 
तो मन की खुख-रूप उत्तियो उडती है त्नौर श्पना आनद 
उनम भरकर दाता हे, अर प्रतिकूल मिलनेसे दु स-पीड्ा 
शरोर शोक-रूप मानसिक न्तियो उठती ह, जो उस निजी 
खख वा श्रानंदे को ठोपती श्रौर उसक्रे प्रकट द्येनेको 
रोकती ह । इसलिये श्रत करण की वत्ति भी दो भकार की 
ह-श्रजुकरल या प्रतिकूल । वे जो श्रनुकूल दै, खप-रप 
इत्ति दै, ओर बे जो भतिकूल ह, दु स-रूप उत्तियो हे । 

(३७ ) फितु श्रानद्‌ त्तो उसका पना आपै, ्ञेसेकि 
दण्ट भी उसका प्मपना आपै । श्रौर यह सथ खुखदुख 
रूप चृन्तिया मो उखी रकार श्रौ की उसमे करिपत टै 
जैसा कि खयाल की निश्चयरूपं भिन्न मनोन्ुन्तियां भी 
उसमे करटिपत है । प्रौर यद सव उसी कत्ता-मोक्ता श्रासा 
क शाखा है जिसको पथ्‌ करके दर्शाने का दम यल 
करः रटे है। 

(३८ ) श्नु मूल चिपर्यो के मिलने स यद्यपि खु श्रौर 

दषे मा जाता दै, ज्ेला कि ऊपर उनले किया गया दै, तो 
भी बह श्य्पनंद नदी, जेसखा कि दलवा भो ड मिराई नद्यं , 
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इत्ति म भी मन मौज नहीं मारवा, तो स्वयं मन मी स्वन्छ 
कर्षण की भोति दहो जातादै, श्मौर वती श्रपना खनद 
उमे भरकर होतादहै, श्चौर श्मपनी दि भी उमम प्रकर 
होती दै। उस समय शुद्धानद यन्यक्त श्रजुनव द्योता है, 
जो परमानद कदलाता दै, शछरौर दसप को साधारण लोग 

समाधि कते | 
( ४३ ) चिप्ो के भिकलने से तो निजली सी तरह सुख 
शरोर श्ानद्‌ की चृत्तिया उनी दे, ओर पिजली की तरद्‌ 
सुख रकश होता है । पर समाधिम यिना विषयो ॐ, जव 
मन स्थिर हयो जाता है, उसी तरद यद श्रानद्‌ धकट दोता 
` है जैसे कि जलपूर कुरड मे जव निर्मल जल स्थिर होता 
हे श्रौर स्यं श्रषने श्राप उसमे दिखा देता द । विषयों 
केभोगसिखुयतो पलक-मलकमे पाता वा, यहो जन 
नक यदह मन कयो रोके स्पता दहै, तय तक पाता । श्रौर 
साथ इसे वदां युद्धानद नदीं पाना, क्योकि लद म॑ भी 
यदपि सूर्यं का चमकारा भोकी वेता है, सो भी पुरे सयं 
की काके नां होती, वरम्‌ श्रो को उसकी मलक 
दविखाई देती दे , यदो स्थिर जल मे तो उसकी पूरी भेकी 

होती है शरीर उसे द्वेर्‌ तक पाता द । 

( ०० ) फिर चकि चिप्यो का मिलना उस 


मे नदीं दता, चरन्‌ श्रारब्ध पर हीता दै, श्रोर 
मन का रोकना उसके अपने धिकार मे होता टं, जव 


कै अधिकार 
र यर्दा तौ 
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इसी तरह सुख श्रौर श्रानद्‌ क्म वृत्तिय जो ऊत्ती-भोक्रा 
त्मा की तर्न, दर्पण के समान दोती ह, श्रौर श्रपना 
निजी सुख चा श्चानंद्‌ उनमें भ्रकड होता दै । अव ये पृत्तिर्यां 
दुरो जाती हे, तो वद्‌ प्रकट नदी दोता। श्रौर देखनेमं 
मखुप्य समता है कि मेरा श्रानंद दूर दहो गया, यद्यपि 
उसका श्रानद श्पना श्यापरै जो नित्य द । इसलिये वह 
श्रानंद पाता हच्रा भी नहीं पाता-सा दोतादै। 

( ४१) फितु वह जो जानता दै, वह नहीं पाताद्ुश्रा 
भी उसि पातादै, क्योकि बुद्धिमान्‌ जानता दै, कि जैसे 
दर्षरके श्रभावस्तेमेरे सुग का श्रभाव नदीं दो जाता, पेसे 
द्धी इन वृत्तिर्या के जाने से मया श्ानंद्‌ भी, जो श्रपना श्राप 
दै, नदी चला जाता! दां यद श्रवण्य है करि बद्‌ प्रत्यत्त 
नी रहा है, तो भी यदि भरत्यक्त करना उखका प्राप्तव्य दो, 
तो विषो कै श्रतिरिक्त श्नन्य कारण सेभी दो सकता दै। 
श्रौर वदर्योदहै कि चिपयोका लोभ उनके दोप के स्मरण 
से उस्याङ्‌ दे, जेस जव सन्यासी का लोभ किसी विपर्यो 
भ नहीं सहता श्रौर मोजन-भिक्ता पर सतोपर कर्ता, 
तो फिर विपय के भिलने यान मिलने सेखुखयादुख 
नदीं पाता, चरन्‌ एकात में प्कातस्थित होकर ने्रभूद 
कर उन सव मनोच्र्तियो को रोक्ता दै। 

(४२ ) जव श्रभ्यास से उसको चत्तियो स्क जातीः 
श्मौर किसी नि्वय या विचार या खख वा दुख की 
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स्वाम म, पदनने वेः श्चानद पहनने मे, श्रौ सयां क 
श्रान॑द्‌ सियो मे हे, कदापि नदौ । क्योकि य सव विषयः 
फिसी कारण से उस कर्ता भोका रामा की तरगा क 
हेत ्टोते ह, श्राग जव उनमेये तमे भीतर दानी ह, तों 
गही श्यपना श्रानद उनमें रपकता ट । नजन जानता दे 
दै किग्यनिया प्र्टननेयाखी से श्रानद श्राया, यदह उना 
प्रानदरद्े। 

( = ) पितु तनिक ध्यान दे,तो उसरी सभो खीकटो 
जाय । श्रौग वद सोच सकता द वरन्‌ श्रचुभव ऊर सकता 
दै किजवप्यासनष्टो, तो पानी श्रच्चा नही लगता, भूम 
नदो तो भोजन श्रानद्‌ नहीं देता, विधय-कामनानदोतो 
खी ङ्द भी श्रानद नद्धं देते, उग्न्‌ वहधा जय तीण 
क्वर होता है, तो श्रच्छे भोजन क्ये लगते ह श्चौर सिया 
की चटक मरक घुरी लगती दे, नपु सक मडष्य खी की 
निकरता से चु भी श्यानदं नदा पाता । तो घ्रात दुश्राकि 
नत्तो भोजनं, न वस्नो मे श्रौर न चखिर्यो फे सहवास 
मै श्चानद्‌ दै, प्रानद्‌ लो पने श्रापमें दै! ये सव ( विषय) 
किसी विशेष कार्ण से उन बृत्ति की तरगों केलिये 
दतु है । जव चे वृत्तिर्या उडत हे, ता अपना चनद उनम 
अक्रट हृश्रा विविध रूपो मे श्रानदवाला होता ढे । 

( ४६ ) विवेचना करने से सिद्ध श्रा है क्रि जव्‌ बयं 
का श्रापेग दोता ह शरोर युवायस्था का.स्यास्थ्य दता हः 
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चदे उसे रोक सफता है, इसलिये वद्‌ ता विषयो की 
खोज्ञ श्रौर प्रयत में कष्ट उटाता भोति-भांति के दु" 
श्नोक मै रस्त द्योता दै, फिर मी श्राचद्यक नदीं कि उसे 
सफलता द्यो , श्रौर यदतो न चं प्रयत्न करताद्ैन 
परिश्रम वरन्‌ सुप्त पाता दै। 

(४५) फिर विष्यो ॐ मेद्‌ ्रगरित ह, श्रौर प्रत्येक 
के कारण मोति-भोंति की वृत्तिं श्चपने से भिन्न ( कर्ता 
भोक्ता) श्रातामें उठती र्दे, श्रौर उनके धर्मौ से भिला 
इश्या वद श्रानद भी विविध भोति का प्रकर दोताहै। दैखो, 
भोजन के च्रानंद्‌ श्नौर, पदनने के नंद श्रौर, तथा सियो 
के श्यानद्‌ श्मौर ह । श्रौर उनका उदादरण उसी तरह दै 
जसे जलेवी का स्वाद्‌ श्रौर, ल्ह का स्वाद श्रौर तथा 
शकर पारे का स्वाद श्रौर है । पर बुद्धिमान्‌ जानते दै कि 
पफ दी मिसरी जलेवी, लद्द श्रौर शकरपारे मे आई हई 
दखरी धक्रार की मिखासर देती है । 

(४दे) इ्ली तरह यदी अपना च्रानद खाने, पनन 
श्मौर सियो मे विविध भोति का होकर कट होता दै, 
परः वदः जिल रो शुद्ध भिसरी भिलती दै सवके स्वाद्‌ का 
छरानद उक्ते जाता दै! इसी तरह खमाधिमें जौ व्यक्ति 
णद्धानद विना चिधयो के पाता दै, सयका आनद सुकन 
उड्ाले जाता दै। 

( ४७ ) अनजान मधप्य जानता दै कि साने के आनंद 
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श्रपनी इन्छार्रोक्ो पूरा कस्नेके क्ति पकम दहो जति 
है । वद तो इसकी शन्छा को श्रौर यद्‌ उसकी इन्छा फो 
पूराकरने हं । श्रौर यद दच्छाटीदुमस्प थी। इस 
पकार जव दोनो की श्च्छापृगी दोतीदहैःतोडढ णर्प 
वृत्ति तो शांत हो जाती है श्रौग उस श्ातचृत्ति मे वदी 
शमपना नित्य श्रानद्‌ ्रकट होता रै , प्लु छनननान उसे 
श्रपना श्रानंद्‌ नदं जानते, यरन्‌ पुरुष तो ्पपने स्यार फा 
पनी शातवृत्ति मे पाता ्ट्यास््ी का श्रातदे समभन प, 
श्रौर ख श्रपने श्रानद्‌ को श्रपनीं शातदृत्ति मे पाती दुई 
पुरु का श्रानद्‌ मानती ह, यही भ्राति दे । 

(५२ ) क्योकि खी जो श्रानद पाती है च्रपना पाती 
दै, क्रित पुरुष उसकी तृष्णा की शाति का कास्ण है। 
वैसा दी पुरुष जो श्रानद्‌ पाता दै, वद श्रपना हयी श्रग्द 
पाता, खी तो उसकी तृष्णा को पूरा फरने के लिये 
उसकी शाति का कारण दै, क्योौकर हो सकता है कि 
पुरषं का आ्आानद्‌ स्स शौर खरी फा श्रानद्‌ पुरुप 
खे मिलाप पाये? दं, जव वद पक सरे की शाति के 
सदायक होते टै, तो निश्चय होता दै कि पुरुष को 
सीसे शरोर सरे को पुरुप खे श्रानद्‌ श्रातारै । कठि 
इसके श्रये दकि खरी पुरुप के श्रौर पुरुष खी रे 
अपने-श्रपने आ्रानद्‌ कै प्रकट होने मे सायक है| 

( ५३ ) देस्वो, जव खर को इच्छा नदीं देती तो पुख्प 
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तो वीयंके स्रोत मेँ प्क गुदगुदी दोती है ताकि वह 
शुक्रपात करे, रौर यह्‌ गुदगुदी उसी श्रकार की वेदना या 
कटै जो गर्भिणी खरी को वच्चा सव करते समय होती 
ह । क्योकि दम लिख चुके है कि वच्चा वीर्य-रूप दोफर 
पले पितामे गर्भित दोतादै, माताके उदर्में सीचा 
श्रा पहला जन्म पातादै,श्रौर सख्रीमें वोया जाता है। 
तो सप्र है कि जिस तरह खी का गभ निकलने की चेष्ट 
करता है रौर उसे कण देता है, श्रौर उसके पूण करने के 
लिये दाया कपी श्राचश्यकता दोती दै, उसी तरह पुष्प में 
भी जव वद्‌ जन्म चादता दै, तो उसके वौर्य-सोत मेँ 
गुदशुदी करता, श्रौरस्नी की तृष्णा करतादै, जो उसे 
पूण कर सकती दै । 

(५० ) पर स्री की कुत्ति में इस वेदना को प्रसव-पीडा 
धोलते र्द, श्नौर पुरुप मे दसी को कामोत्तेञजना कहते द । 
चास्तवमें यह कणष्टप्कदी प्रकारकादै। फिरस्री्मेमी 
श्ात्तच ( मासिक धमे ) के पण्चात्‌ वीर्यं ॐ ग्रहण की इच्छा 
उसी तरह होती दै जैसा कि श्चुधा के समय भोजन करने 
करी इच्छा उत्पन्न दोती दै, श्रौर इस ग्रहण की शच्छाको 
भी काम वा विपय-वाखना वोलते दह । श्रौर वह खीभी 
इस इच्छाके पूरद्ोनेकेलियेपुरुपको चाहती षै) , 

(५९ ) जव कमी पेसे इच्छुक का संयोग होता दै श्रौरः 
कोह शासख्रीय श्चाक्षा वाधक न्य दोती, तो वे दोनों ्पनी- 


। 
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श्रपनी इन्छा्रोको पूरा करनेके लिये प्क हो उगते 
है । वह तो इसकी इन्छा को श्रौर यद उखे दइन्ठा कमे 
पूयाकस्ने ह । श्रौर यद दन्छाष्ीदुसस्प थी! एलं 
धकार जव दोनों कपे इच्छा पुम दोनी ेसोडसस्प 
चृतति तो शात टौ जाती है श्रीर्‌ उख शातद्त्ति मे व्यै 
छ्मपना नित्य श्रानदं प्ररट सोता है, परनुं श्रनजान उस 
श्रना श्रानंद नदद जानते, तरन्‌ पुरुष तो व्पपने श्रागठ फ 
श्रपनी शातदृ्ति मे पाता दृश्रा स्त्री का श्रानदे लममना प, 
श्नौर समी श्रपने श्रानद्‌ को श्रपनी शातवरत्ति में पाती हर 
पुरुप का श्रानंद्‌ मानती है, यद्य भराति टे। 

(५२) फ्योकि खी जो श्मानद्‌ पाती है श्पना पाती 
द, पितु पुरुष उसकी कृष्णा कपे शाति का कारण है। 
वैसा ष्टी पुरुष जो श्मानद्‌ पाता दै, वह श्यपना दी श्चानद 
पातादै, खपीतो उसकी वृष्णाको पूण करने के लिये 
उसकी शाति का कारण दै, पर्योकर दो सकता है कि 
पुसप का श्मानद्‌ सासे श्रोर खी का श्रानद्‌ पुरुष 
से मिलाप पावे दहा, जव वद प्क दूसरे की शाति के 
सष्टायम होते है, तो निश्चय होता है कि पुरुप को 
सीसेश्रौर सी फो पुरुप सेश्चानद्‌ च्राताहे । करिति 
इसके घ्मर्थये ह कि खनी पुरुष फे श्रौर पुरुप खी ऊ 
अपने-अपने श्रानद के भरकट होने मे सदायकरदै। 

(५६३ ) देख, जव ख को इच्छा न दोती तो ५९ 
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यद्यपि उसे पक्ता टै पर चह भाग जातीदै। च्रौर पुरुप 
भी जच इच्छा नही रयता, तो खरी केसा ही दास-विलास कर 
कुद ध्यान नदी सरता › सर्थोफि उस समय दृसरे कारण से 
उन्द शाति है श्नोर निजानद उनमें रपक्रता दै । हम पश्श्चौ 
कश्मर चषि कस्ते, तोश्रद्ेभव से उनमें मी यही वातं 
पाई जातीटै। तोक्ञात ह्या करि चिषयो ॐ ्रानेद मँ 
ड ख श्रौर प्लेश पले है, श्रौर उन्दीके दूर कसनेकेक्लिये 
विपयकी चाहना है।जव वे दृर होतेह, तो श्पनीः 
प्मपनी शातवृत्ति मे पने ही श्चानंद कपी भलक्र भकट 
होती है, विष्यो मे कु भी आनद नहीं है । 

( ५४ ) क्योकि जव नक प्राणी भूस या व्यासरूपी 
पीङ्ार्ध्रो मे वद्ध नदी होता, तो खान-पान की चस्तुरश्रासे 
स्वाद नदीं पाता 1 ओर जव खी कपे कुत्ति वायोनिमी 
वी्य-रूप आहार से भूसी नदी होती, तो वह भी पुरुषसे 
आनद नद्ध पाती । ज्रौर पुरप भी जव तक श्रपने वीर्यः 
समोते शुटशुद्धी की पीड़ा मे ष्यस्त नद्यं दोता, सीसे 
चनद नद्यं पाता। दसी कार्ण से सिद्धिद्ोतादहै कि 
चिपर्यो का च्ानद्‌ विशद्ध नदी, चरन्‌ पीड़ा च्रौर कष्टसे 
मिला जो कोड उनसे च्ानद्‌ दुद्तादै, साथदी 
पीडा श्रौर कष्टक दरढतारै। 

(५८५) छर भी वहन-ते कारण टे जिनसे सिद्ध दो 
सकता दै क्वि विषयानद ङे श्नारभ श्रौर श्रत मे वदधे-वे 
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ड़खश्रौर कष्ट हे, फयोकि ग्ने पौनि की वस्तुश्रां भेजो 
श्रानद है, ्रारभमेतोभूखश्रौगप्यासरूपयु गप, श्रौ 
रत भे दुवंलता शौर श्रजीसौ द, इमी प्रकार यी पुष 
के पर्वरोनेमेभी श्रारभमेतो वीर्यकी गुद्रय॒ग्री शरीर 
चोर्य-गदण्‌ की वृष्ण दे, श्योर अतमें खौीको गर्म था 
श्रौरः पुरुप को दुव॑लता है । इसके "निरि गासखीय श्रा 
कै चिस्द्धष्धो,तो ल्लोक श्रौर परलोके पाप होत, 
जिममे लोक श्रौर परलोक के दड मिलते ह । इतिय 
बुद्धिमान्‌ उसे विष्यो से न्दी, वरन्‌ दुसरे कारणों से, अ} 
श्रपने श्रधिकार में श्रौर गाखीय दै, चादते वा पते, 
शौर इन विपर्यो मं दोप देखते हप ध्यान नदीं करते । 

(५६ ) कदाचित्‌ भाषाविद्‌ यौ पू फिये शरान (4/1 
भ्रकारसे भी चिना विपयां के किस भ्रकार पात्तष्ट] धक 
है, तो हम क्ते हं, यदह समव दै । क्योकि च्रावप्यक़ शे 
दै किसनीके सदवाससे ही मदुप्य को वद ्र्निद श्राना 
हैमो भोगे है, इसलिये कि वद च्रनद्‌ चान्तियश्रीक 
नहीं वरन्‌ श्रना दै, शरीर जिस अकार धागप्र शष्ट 
शात्तचि उसके लिये श्ावण्यक दै। ध युर जव 
ख्पक परसग की कृष्णा पाता ह, वहग प्रिती 
तो स्वन म कर्पित खी ते असम कके यी गाति व्रात 
हे नौर वदी श्रानद उखावा ट्‌ 1 चह) खीर नष्श 


(3 ४५ 
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श्रपनः द्ये सथल दोता टै, च वः 


शदे चेदादुवचन 


मीष्टो जाता दहै । श्रत किस अ्रकार विण्वासदह्ो कि चिना 
स्त्र के हम चह श्ान॑द्‌ नीं पाने। 

(५७ ) चरन्‌ ध्यान से सोचें तो वहां श्रार॑भ मे ग॒दयुदी 
वीयं की पीडा दहै, श्रौर जव उसकी शाति केलियिखमीसे 
श्रसग करतादै, तो चाद के कारण उसका चित्त एकाग्र 
होता है, रौर यदयं तक चिन्त एकाच्र होता है कि उसे उस 
समय छ भी नदीं सूता, प्क श्रंधेरी-सी श्रा जाती है, 
जिखसे समस्त उत्तियो रुक जाती ह , श्रौर जव वीर्यं निकल 
जाता दहै, तो फिर शक्िदीन दो जाता, श्रौर खी को नदीं 
चाहता । तोक्ञात इश्राकिन तो वौर्यकी गुदयुदीमें 
श्रानदं दै न निकलने में, वरन्‌. पीड़ा श्रौर दुर्वलता दै । 

( ५८ ) दो, भोग के समय जो वह श्रानंद पाता दै, उसमें 
शछ्रवश्य वक्तव्य है । यदा हमक सोचना चादिप कि उसकी 
सलियत क्या है ? दमने जदं तर सोचा श्रौर शरुतिर्यो से 
ज्ञात कियातो यही पाया कि वास्तवमें भोग में इच 
नंद नदी, वरन्‌ भोग एक प्रारृतिक घटना दै जिससे 
मन की दुसरी चरन्ति उसके शरेधेरे मे रुक जाती है, श्नौर 
प्काभप्र चित्तके कार्ण मन पृं सुक जाता हे, जैसा कि 
योगमेभौी योगी कामन पश स्थिर द्योता दै, श्रौर वही 
अपना श्रानेद्‌ उसमें पूरा-पृरा प्रकाशित दोता दै, जैखा कि 
उपर सकेत किया गया दै । 

(५६ ) इस भकार चित्त के पकाच्र दोने के कार्ण 
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( चदे वह भोग से स्वाभाविक ैत्तिमेहो, नाद्दच्द्‌ येग 
कै द्याया मानसिक गेतिसे दो ) यर दाना फी चित्त. 
छृत्तियां रक जाती द, उपि वामे म तरग नसं 
सारता है शौर शात श्रात्ा फा पूरा पतिर श्र कास्ता 
दे। मोगी तो उसे भोग मे शौर योगप खेम म पा जला) 
वही श्रानद जो भोगी खी फे भोग मे पाताः रे, घर अन 
योगी विना खी फी सदायता के योगम सुप्त उखाता द्‌। 
( ६० ) वरन्‌ भोगी तो द मशो श्रौर दुर्बलता से 
भिलाहुश्रा श्रानद्‌ पाता है, योगी नक्तो रारभे वीर्य 
की शुदुदी कौ वेदना रखता दे, न अय मे दुता पाना 
दै, यिकः श्रपेत्तारत शद्ध पाता दे । पौर फिर भोगे तो 
जघ तक वीयं नहीं निकलता पातादे, त्रौ चर्यं का 
परतन उसक्रे श्रधिकार म नदीं वसन्‌ वल के प्रधिकार भे 
दे, पर योगी का योग तो उसके सखफटप कै श्रधिकार मेँ 
द, इमलिये मौ श्रत द । श्र यह स्पष्ट है कि जो उस 
अन मे च्रधिकार नदीं स्ता पि जदा तक चाटे पापे, 
स्वाधीन की प्ता दोषी हे, पूं नदीं । इसक्तिये भोगी 
काभोगद्ोपपूर श्र योगी ऊा योगपू है । 

(६६) इस वातमें तर्फ नरी करना चादि फि भोय 
कै समय दो भोगी को श्रानद हे । च्योकि दम युको को 
वेखते द कि वैय से स्नमन ( चोीर्यपुष्टि ) की श्रोपधिर्या 
मोगते है श्मौर सिद्ध करते दं कि भोग तक ही श्यानद 
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है, श्रौर वे चाहते ह कि श्रधिक समय तफ रदे, पर पेखा 
नही ष्टो सकता । 

(१२,स््या वे उष्ुश्यादि पश्यो की समता करना 
नही चाहते जो स्तंभन ( वीर्यपुष्टि) की टृच्छा करते 
पे भाद्यो । भोग वास्तव मे पथ॒श्रोकाधरमदै, मलुर्प्योका 
गुण नद । जो जिस रा गुण होता रै, उसी मे प्रे होता दै। 
उसे तो योग से गति न्दी, इसलिये धक्ृति ने उसेभोग की 
परशौ शक्िदीदे। तम्देतो योगम गत्तिहै जिसके कारण वह 
पूरणनंद प्राप्त दो सकता । भोगका मागं संक्तेपमे तो 
सतति कै लिये पैचक्र ऋण में भिला है ताकि शास्र-विधान 
से वश भी बदृर्चे, श्रौ योग के दारा शद्ध आनंद, जदा तक 
चा, उड्वें । फिरये जो उसे नहीं पाते, भोग मे पथश्च 
से सभ्मिलित होते ह" उन्दै माङुषीय जन्मसे क्यालमिटैण 
छ्मारूति मे यथपि मुष्य ह, स्वभावे वही पथुदहं। 

(६३) दमश्रौरमी कारणरण्वतेटैः किसी के भोग 
मोर योगी के योगम पक ही आनद दै, वरन्‌ योगी 
उखे वढ जाता दै, क्योकि दम कद चुके पि जिस 
कदर सखषैके भोग मे काम करी शाक्ि से एकाग्रता शरीरः 


ऋधिरे के कारण वेखवरी घ „^ + ही शरानद्‌ श्रश्चिक 
होता । देखो, मयपी मृं 1 ध ` मे ५, , 
श्रा धिन श्नानेद्‌ < ` ५ ‡ 

मः ` ९ लाती “मै 


क । ॥ 
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सर्वसाधारण नशा बोलते हं । श्रौर काम भी मोस मे काम- 
मयी श्रेधेसं लाता दहै, श्रौग नणा उसे दना कस्ता द्वै तथा 
भ्रधिक चेस्रवरी होती दै । इसी कारण भोग मे श्ानद भी 
श्रधिक होता दै। तो क्तात टुश्रा फि लिनमी वख 
शरधिक, उतना हौ श्यानद्‌ श्रधिक दवा! श्रौर गेव 
वास्तवे मन कानिरोधरै, तो यहीसिद्ध द्योता कि 
जिस प्रकार मन का निरोध श्रधिक होता, उतना सी 
श्रपने श्रानद्‌ का भरतिपभिव पूरा-पूरा पडता दहै, श्रौर योग 
तथा भोग में ची मन का निरोध टे। 

(६४ ) मे सच कहता हं कि मदिरा मी कच नहीं क्ती, 
बर्न्‌ प्राणां को रोती है, श्नौर उनके रफने से मनोयुक्तं 
मी स्कती दहे । उसे सर्वसाधारण नशा वोलते टं 1 जितना यै 
नग श्रधिक कस्तेर्है, उतनः ही मन छ्धिक खकता जाता 
दै, यहो तक कि श्रतत ये येत हो जाते द, श्रौर शीर 
तक्र की भौ खवर महा पति । हम देखते ह कि मदिरा पति 
समय मूख जव तङ्‌ प्रचेत नहीं हो जाते, प्यले पर प्याला 

गते हे) श्रत स्पष्ट हुश्रा कि योज्यौ वेखवरी दोती 
नाती, त्योत्यौ वै आनद मे उच्चति पाते जतेर्टे)ये 
लोग भी यद्धि मन का नियेधर नद्यं चादतै, तो श्रौर क्या 
चाहते ह ? श्रः मनक निरो पर दी पृर्णानदं नही ता 
किसे दे? चछर यद भी स्पष्टदेकि जैसायोग मे सन 
स्फकतारहे, तैसा मदि श्रौर खरी-भोय म नद्य सकता श्मारः 
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ढै, शरोर वे चाहने है कि शधि समय तफ रदे, पर देला 
नरी हो सरता । 

(ष्रि )क्यावे उरू श्रादधि पशु्रा की समता करना 
नदी चाहते जो स्तभन ( वौर्यपुष्टि) की इच्छा करते हं 
पे भाद्यो ! भोग वास्तव में पशुश्च काधर्मदै, मदुष्योका 
शण नदीं । जो लिसक्रा गुण होता दै, उसी मे पूरं होता दै। 
उसरेतो योग में गति नदी, इसलिये प्ररूति ने उसे भोग की 
पूण श्चि, दी । तुम्द तो योगम गति टे जिसे कारण वद 
पूणीनदे धात दो सकता । भोगका मार्ग सक्तेप म तो 
संतति के लिये चैठृक ऋण मे मिला है ताकि शाख-विधान 
से वश भी चदव, श्रौर योग के द्वारा शद्ध श्ानंद्‌, जहां तक 
चाहे, उड्वें । फिर वे जो उत्ते नदी पाते, भोग मे पथश 
से सम्मिलित होते दै, उन मानुपीय जन्मसे क्या लाभ दै? 
आहति में यद्यपि मञुष्य है, स्वभाव मं वही पथ हैँ । 

(६३) दमच्रौरभी कारणरस्तेर्दै फरिखी फे भोग 
श्मरौर योगी कै योगमें पक हयी दानद दै, वरन्‌ योगी 
उससे बढ जाता है, क्योकि हम कद चुके ह कि जिस 
कदेरसरी ङे भोग मे कामक शष्छि से पका्रता श्रौर 
च्ेधेरे के कारण वेखवसी दोत्ती है, उतना ही आनद अधिक 
ह्योत! है । देखो, मद्यपी मय पीकर नमे मे भोग करता 
टश्च श्रधिक श्रानंद पाताः दै 1 उस्वका कार्ण यह दै कि 
मद्विस प्क श्रेथेरी लाती चेखवयी दिलातवी है उसी को 
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जीवन यापन करते द, दसलिये उन्हे शाखेय रण नसं । 

( ६७) प्रव सिद्ध दुश्रा फि जिस भकार देने की 
श्रात्मा केवल देखना श्रपना निजी शुख रखती रे, उनी तरद 
पस्मानद भी उसका निजी गुण दै! श्चौर डस सुमरूप 
वृत्तयो तो उसमे अन्य के ध्म करिपत ट, जसे ख्ञुम 
सपे । फितु उन ( चृत्तिर्या ) मे भी उस ( साकी श्रात्मा ) 
का श्मस्तित्व श्रौर श्रानद उस धरार करिपत हे जने स्छं 
का श्रस्तित्व भी सर्पं म करिपत दोता दहै, या सुख दपंणमें 
मकर होता दै। पर श्स्तित्व तो क्यादुख, फया ख 
सवमे प्रकट है, श्रौर श्राराम केवल सुखरूप चृत्तिया में 
पकरर होता दै, दु ख-रूप चृत्तिरयो मे नदी › इसलिये अनजान 
सुख-रूप दृत्तियो को तो चपहता दै, ड सरूप ब्रत्तियों 
से भागता है। 

( ट ) भाषा जाननेवाला श्रञुभव स जान सकता टै फि 
इसी के श्रस्तित्व से वे बृत्तियां वियमान रोकी दै, जेसे कि 
पञ के श्रस्तित्य से सर्पं भीं वियमान दोना दै, क्योकि 
रज्जु यदिनद्यो,तोमरपमी नदी दहो सकता, परसपंन 
द्योतो यदनदीकि रज्जु भौ न दो । दसय क्तदो 
सक्ता दै कि सपं का श्मस्तित्व श्रपना नदी, वरन्‌ च्रन्य 
ग्ज का उसमें दिखाई देता है। 

( ६६ ) यच्छ भी यदे दशा दै, क्योकि जव दम खयुत्ि 
मे जाते, तो यद्‌ अरमा मनसे निरुलेकर हदयषकाशम 
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फिर मदिसा तथा भोग मे यद्यपि मन स्कता है, परतु गे 
होता है, शद्ध नदी होता ।योग में तो केवल सतोशुण 
स्वच्छं जल छी तर्द होता दै) 

( ६५ ) ओरं यह स्पष्टे किङ्कुरुड काजल यय 
स्थिर दै, पर निर्मल जल में जो सूयं का भरतिधिय पड़ता 
यैस गेदज्ते मे नही पडता 1 मदिख शओ्ओर भोग में रजोगु 
तमोगुण की मिलावर रदती है, योग मं केवल सतोशुः 
इसलिये खी श्रौर मद्य काभोग जे श्यानेद्‌ देता दैः 
मैला श्रौर गेदला दै, ओर योग का निम । इसलिये भं 
म यद्यपि च्यएनद्‌ दै, पर्योग मे परमानंद है । श्रौरः 
श्मपना आपदे, जो स्थिर मौर निर्मल मन ही मं प्रकट हो 
है, चाहे चह विपर्यो के दारा द्यो, चे वद योगसे दो । 

८ ६६ ) श्सल्तिये क्षात हश्रा क्रि विषयों में भी 
परमानंद के धिदुहजो किसी कारण सते उनके मोर्गो 
भोगे जाते ह । रौरवे जो अनजान, उम्दा विद्ध्नो प 
श्रपनी जान सोते दै, जैसे छतत भी द्धी प्रर लड्तेर्है1" 
पर्मानद तो सुश्रत योगी उद्ततर्दै। नतो उन्टै उखमे क 
अगड्य है, न कोषे कष, श्रौर न को येदह्तियाः 
८ श्चधरीनता ) । इस्तलिये शाख मञुप्य को विपर्यो से सेकः 
श्र परमानद्‌ की छोर श्राकर्वित करता दै, क्याकि उसे 
इसके पाने की योग्यता दै । परतु पथ्रोमें तो श्छ 

पाने कोगतिमी न्दं, चे तो उन्दी पवदरश्रोको पा 
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ये मी चिचयमान द्यते श्रोर णसैरमे सदय सआस करते 
तथा शसीर का श्रनतकालिक जीवन द्योता, पर्तु मृल्युम 
ये सव जते रते दे, इसलिय त्रात द्मा कि उनममी 
श्रपना श्रस्तित्व नदीं धरन्‌ टसरेका रै, क्योकि चन्य छ्रनन- 
फाल तक पास नहं रहता, श्चतत्त पृथक्‌ हो जाता टै । 

(७२ ) जीवन मे भी उनर्मे दोष श्रोर हानि पाद्‌ जती 
दै। जते पाचन दूषित होना दहै, तो भाय उत्तम मोजन 
नदीं पचता । जव योचनावस्था द चुकती दहै, ता फिर 
श्रभिन्द्धि णक्ठि काम नदीं करती, चस्न्‌ वुदधापे मे शीर 
धर्कग जीरं हो जाता रै) श्रौर जो पदात द्रोप या 
दानिवाले होते है, श्रपना श्रस्तित्व नदी रखते । चकग 
परचघ्राण भी दोप श्रौग दानिचाले है, श्रपना श्रस्तित्व नदी 
रखने, वरन्‌ दुसरे का श्रसितित्व उसी प्रसार पाते हं जिम 
भकार श्वेत वख भी दृखरे की ललिमारोरेगा त्रा 
लाल निश्चय होता है । 

(७३) श्रवरयो समो कि वै इ्ियों ( ज्ञानद्वयं 
तथा कमेष्धियो श्यादि ) लिखसि खत्ता वा श्रस्तित्व पाती 
हसी स श्राण थी अस्तित्व पाने ह, क्याकि ये इदि भी 
उसी प्राण॒ का पड है, जो कर्ता-भोक्ता र्मा कदलाता हे। 
श्नौर ऊपर सिद्ध हो चुका ह कि इद्धिरयाभी इती परात्मा से 
करिपत ्रस्तित्व पाती ह, इसलिये इन ( प्राणो ) का 
श्रस्तिरव भी इसणे श्रात्मा से उधार मे श्राया दै, श्रौर कु 


छर वेद्ा्वचन 


खख पातत दै, श्रौर ये ममस्त चृत्तियो वरन्‌ स्वयं मन : 
फिर नही रुदता । यदि वदं होता, तो शपे काम करत 
पर चर्धोनतो कुच दुख या सुख-रूप चृ्तियों श्रौर उन 
निश्चय या संकदटप रहते टै प्रौर नश्य । यद्वि वे: 
होती, तो श्रोंस देखत, कान सुनता, जिह्वा बोलती , पर 
समय कोई भी उनके काम नदी होते । तो क्षात्त हश्रा 1 
जात्रत्‌ काल मे इन सवमे श्ररस्तिस्व इसी शआतमाका ५ 
श्रौर इसी के पृथक्‌ दोने सेवे कुछ भी न रदे। 

(७०) यद्यपि खुपुक्ति मे न तो इद्धिरयान मन श्र 
न उसकी चृत्तियों रहती है, तो भी पंचभ्राण विद्यमान ह 
हे । क्योकि सोया दुश्चा मुष्य ण्वास वरावर लेता है, मीत 
नाडधियां वसावर चलती रती हे श्रौर भोजन पचते रट 
है! यदिये प्राण चिदयमान न रहते, तो ये काम भौ यद्‌ ६ 
जाते । इससे ज्ञात दुच्मा कि चे सोच-समभरूप क्लानेदधिय 
तो जाती स्हती द, प्रौस्ये दूसरी कर्मं करने की आत्मा 
{ पर॑चश्राण ) विद्यमान रहती है, ताकि शखीर क र 
श्नौर पालना र्दे । 

८७६) किदु जिस अकार उसा श्सितित्वे उन मानसि 
चत्तियो मे करिपत है, उम्पी तरद इन पचपाणो मम 
कटिपत है, उनका अपना नही है , क्योकि सपना अर्तिः 
अपना ्ापदहोतादै, छर अपना राप च्रपते से श्र 
नदी हो सकता । यदि उनमें पना श्रस्तित्व टोता तं 
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दैकिजो देखा जाता दै, उसी का निश्चय हतः द । खुषुनि 
मे वह श्रपना च्रानंद देलता था, श्नौर यक्ती प्ापतव्य रै । 

(७६) श्रव पूते द फिवे समभे रीर धन सी 
उृत्तियों युत्ति मे कदा गई थीं ? तो तनिक विचार स्ने 
से जान सकता रै कि सव इसमे उसी प्रकार लय हो गद थीं 
जिस रकार सर्पं का अस्तित्व भीखूड्धमे लयते जततारै 
श्रौर रज्जु दी रःज् दिखा देती दै, सपं इछ मी नदी दिया 
देता । कितु जात्रत्‌ मै जव तक श्रास-साक्ताटकार नही करता, 
तव तफ़ ये क्रिया्पेः उसी प्रकार भरट होती ह जिस प्रकार 
ग्ज मे सपं प्रकटता टै, जयतक कि रञ्जको चद 
परत्यत्त नहीं देखता । 

(७७) वस्न पेखा कह सकते दँ कि जायत्‌ में वे क्वियरप 
यौँ ष्टी भासमान द्योतत हे जिस भार सप में रजत भासमान 
दोता दै । श्रौर यद्‌ पदले सिद्ध कर चुके दै कि यद च्रात्मा 
स्य दध्स्वरूप है, श्रौर श्रव सिद्ध श्रा कि ्नन्य श्रासमार्पे 
कवत श्राभाखमात्र है । इस कारण जाग्रत्‌ श्रोर स्व्नमे जो 
ससार द्विखा देता दै, केवल दष्टिरेय खुष्टि दै । द्टिरेव खट 
के सिवाय कुद मी विद्यमान नद । दि तो श्चारमा दै च्रीर 
खि जगत्‌ है, जित्ते ससार वोलते हें । 

(७ ) जाग्रत्‌ या स्वभरमे जो ङक करना, पानाः डु स, 
सुप, कष शरीरः श्राराम दै, सवके सय द्यवा श्रामास 

होते ह, यष्ट केवल ृटिरूप स्वय उनमें श्राया दुध्या 


भ्ण येदष्ठुवचन 


समय तक ऋण मे लिया गया दै, पर इनमे वह्‌ ( साती 
श्रास्मा ) उसी रकार करिपत दै जिस प्रकार कि श्रंत-करणग्र 
कटिपत है । परंतु उन क्म की समासि तक, जो दस जीवन 
के भोग देने > लिये उदय होतेह, ऋश की भोति ष्या 
जाग्रत्‌ क्या स्वम्न क्या सखुपु्ति में वद प्रकट रहता है । 

( ७४ ) इस भकार के श्रजुसंध्रान सेक्षात हुश्रा कि यद 
देखनेवाला श्र्थात्‌ सान्ती श्रात्मा वारुतव में रश्ि-रूप, श्रानद 
रूप, श्रस्तित्व-रूप है, रौर कोई भी आकृति, कर्म या निश्चय 
छपना नही रखता, वरन्‌ ये सव घटनाः जात्रत्‌ श्रौर स्वपन 
मे अन्य के धर्मौ कै भोति उसमें कटिपत दोती ह । अपने 
स्वरूप मे वद्‌ रन्त, अभोक्ता, केवल दरष्टा या साती है। 
बरख श्रादा को सस्त मँ चेतन बोलते दहै, श्रौरः देखना, 
श्राराम त्तथा छरसितित्व उसका अपना दै, क्योकि खुुत्ति मे 
भी चि्यमान दै, दुर नहीं 1 श्रौर पने श्रानदमें भी को 
भिन्न पीड्ायादु ख वदां नीं दरेखता दै, क्योकि वदो सिवाय 
उखे दूसरा नहीं दै जिसे देसे । श्चौर दुसरे का निश्चय मी 
वदा नदं रहा, जिससे श्रपने श्चापको तथा अपने श्रातद्‌ 
कोश्रौरसाथद्मीरष्िको निश्चय करे। 

(७५ ) परतु,जव जाग्रत्‌ होती दै, तो भिन्न मन का निग्चय' 
पाता है । उल समय श्रपनी खुपुक्षि की शअरसलियत कौ 
निश्चय करता दै किमे खुख मे था, दूसरा कोह मी मेरे साथ 
न था, इसी कारण चेत श्र पननजान था । छर यह स्पष्ट 
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कियो कपना की तरद्‌ वष रव्जुमे सप्‌ पोर स्पीपमे 
भ्जन फी भोति भिन्न विचिन्रता्े उमम किप कस्ता रे, 
जो डमे गाय नदीं पा मक्त । दसलिपरे वारतच मे निन 
शरोर तुन्द, श्रौर कुटु भी श्यस्तिन्य नं स्मता। 

(= ) श्रययो समो फि जिस धकार मदुप्य की 
दछीपाभी द्रीपक फी रत्ति से गति क्ती रे लेदी शरोर छोरी 
देतद्‌, कभी दाहिने श्चरौर कभी राम बदन है, उस 
तर्द यह भराणस्मा भी, जो उसकी छाया दै, कमो के वभत म 
मा{ति-मोत्तिकै रुपश्ारण करती हे} परदले तो यद स्थूल 
श्रार फिर सुषम हो जाती है । इसकी स्थूलता तो सथ तेव, 
शरीर श्रौर देहे ह, श्रौर इसर्प स्मता वदी कने की 
श्रारमा चर्थत्‌ प्राणात्मा है, जो गरीयो मे सव ऊं ररती 
है। श्रौर भोग पाती दै। 

( ८२ ) इसके समभने क लिये उचित दे कि भुष्य श्चपनी 
निकासा ( कानीन ) करे, क्योकि स्थाली पुलाक न्याय त्ते 
जो छु इय कस्मै पे प्राता ( पाणास ) की विचि वता 
यृद्यो ( इस मचुण्यमे ) पाई जाती है, वदी दख म द 
कयए ऊरध्यलोक प्यः श्यघोक्लीक अर्त्‌ चद यदे, सवक 
स्वन इभी की णापार्पेह, श्चौर यदी सवका मलदै। 

( = ) वर्यो समो कि यदह कर्ने कीं श्रात्मा णक 
वदाराईूका पेड है! जिखथ्रङार राई फ पेड वहत 
छोशा-सा दोना 2, प्रस्तु जव बोया जाता दै श्यौ फेलता दे, 


प 
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परिच्दधन्न वा वद्ध कहलाता रै, ओर यदी खपुखि मे केवल 
दृश्ि-रूप चिना ण्य के श्परिच्दयत्न वां मुक्त कदलाता रै, 
क्योकि वो वह किसीभीदण्यके ववनमें नहींदै, वरन्‌ 
श्रकेला पं मुक्त होता है! इस सुक्क को सस्त मे निशु"ण 
ह्म रौर वद्ध को सगु ब्रह्म वोलते हे, क्योकि गुण नाम 
सस्कृत मे वधन का है । वधनवाले को सशुख कहा करते दे, 
जिसे सफर लोग भुकय्यद बोलते ट । शओौर चिना चधनवाले 
को निशुःण कते दे, जिसका श्रलुवाद सुफी लोग श्रुतलक्र 
कस्ते । प्रर म इस मुक्त को स्वतत्र कहते टे श्रौर उस 
वद्ध को परत । 

(७६ ) इस कारण हम कह सकते है कि वही निश"ण 
ह श्रौर वी सगुण है, क्योकि जव दम दण्यमे भरते 
केवल दृष्ठिमाज् पाते है, वही अनंतकालिक स्वतंत्र है । पर 
जवटष्िको खष्टि के साथ तद्रूप निश्चय कर्ते है, वदी 
यद्ध दै । शरोर ये समस्त नाम-रूप उसी के भकाश टे, उसके 
सिवा छु सत्यता नहीं रखते । अपनी दी किरणो मे श्यापषही 
श्रकाशित श्रा परिच्न्न वा वद्ध दै । जव वह्‌ श्रपनी किरणो 
को ्नपने मे लय करता है, वदी पूरौ स्वतंत्र वाुककदै। 

(८०) यदह पातमा भी उसी का प्रकाश श्रौर उसी 
की छाया हे । छाया या प्रकाश न तो उससे भिन्न होता दै 
शरोर न वही दोत्ता टै! भिन्न तो इसलिपे नदीं फि इसका 
अस््तित्य चिना उखके नह द , श्रौर वदी वद्‌ इसलिये नदी 
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किसी वस्तु कपी आारुति धारण ररती हई उससे ए हाती 
ह, तो -दमारी आत्म-दष्टि कै दिखाने का कारण दहोतीरदहै 
शरीर दसी कारण इनको सममः ( क्ानवृत्तियां ) बोलते ह । 
पयोकि जवये ज्ञानी चृत्तियं इस भकार काम नदी कप्तौ, 
तो हमारी श्रारम-टष्टि मेँ पहचान का वर्तय नदी षेता। 
पर जप्र-जानने प्रौर पदचानने के लिय उसमे काम कर्ती 
हतो कद सक्रते हं कि हम हसे जानते श्रौर पद चानते >1 
अत ज्ञात टश्मा फि जानना प्रर पदचानना भी पकर 
कामदे, जो हमारी दष्ट मे उन वृत्ति के कारण करिपत 
द्योता दै, परतु हम वास्तव मेँ न तो जानने न पचाने ह॑, 
वरन्‌ उस चर्तु को श्रौर उस जान-पहचान रो भी पक 
साथ देखने द॑, क्योकि देखना तो दमाय श्रपनारै, क्रित 
जान पहचान के वर्तव हमारे शछ्चपने नदी, चरन इसी भिन्न 
करनेवाली श्ात्मा ( प्राणात्मा ) ॐ धर्मं । = 
( ८७ ) जिस भरकार नेत्र से मनोच्रृत्तियो निकलती दैः 
उसी तरह कान से मी निकलती रहै, श्रौर शब्द्‌ कमी जान- 
पदचान का काम कर्ती हे, परतु दम वास्नवमें नतो 
शब्द फो जानते श्योर पदचानते ट, परन्‌ गब्दर श्रौर उसकी 
जान-पदचान को श्रपनी घ्यात्म-दषि से रवल देसे हे । 
श्रोर यह प्ले लिख श्राप्य है कि निञ्चय पिना दषटिके 
नहीं द्योता, श्रौर दमं स्पष्ट रूपमे शब्द्‌ श्रौर उसकी जानः 
पहचान का नि्वय करते दिखाई वेते र, तों एत 


~ चेदावचन 


नो सयसरे वड़ा पेड़ हो जाता है। इस तस्द्‌ यद ( प्रणामा 
भी मिथ्या अर्थात्‌ तुच्छ दै, सत्ता नदीं रयता, ३ 
भी चद उस ्रात्रा के श्रसितिरव मे श्मसितत्ववान्‌ त्रा कमं 
कै जल से हरा-भरा दोकर संसार.-रूप स्रगरितत शासाच्र 
मे फलता है । 

(८) इत प्राणात्मा का काम, जो करने की श्रात्मा है 
दोप्रकारकादै-यातोक्लानवालाहैया ज्षानरदहित । क्योकि 
जव बद पेखा काम करती है जिससे उसकी करतूत सममः 
सोच श्रौर सभारूप होती दै, तो वह क्षानारमा कदलाती है, 
शौर जव उसके काम सोच-तमभः के नहं ह्येते, तो उते 
शक्ति वा करने की नात्मा वोलते ह! 

( ८५ ) देखो, जव किसी चात के विषय मे मन के भीतर 
दम स्मर्ण करते है, तो यह क्ञान की श्रात्मा तरग करती 
उन्दीं रूपो कै अज्धसार, जो स्मरण किष जाते है, बनती हु 
हेमा ्रपनी दष्ठि के प्रागे उठती है, श्रौर वदी निश्चय 
चा क्ञान की दृत्तियों कदलाती है । अर जय हम नेत्र मरोल 
कर किखी चर्तु की श्रोर दषटिकरतेरह, तो यक्षी दृ्ति्यां 
सूर्यं की किरणौ ऊ समान नेर्नो दारा बाहर निकलती ह, रौर 
उल चर्तु पर लगकर उसी तरह उसकी श्यति पर वनती 
इई उससे प्क दो जाती दै, जला कि सुर्य कौ किरंमी 
किसी बस्तु पर पड़ती दुद उसस एक होती ह । 

( सदे ) जव ये मनोदृत्तियां ओंख से निकलती ह, श्चौर 


ध श्रौर मोक्त १ 


जान-पह्वान मे विशिष्ट होती दै । श्रारे वेत्ति शी पने 
मार्ग से जय जान-प्चान की वृत्तियां निकल) "तो 
कानकीदद्धिय भी किरण की तर्द उनफ साथ मिलकर 
निकलती हे, शब्द्‌ का श्राकार होकर उससे एफ पत्ती है, 
श्रोर उसके सुनाने श्रौर जान-पहचान ऊ लिव विशि सोतीदै। 
(९०) त ध्रकार चथ्ुमे कूपके तिये, कथ मशम्‌ 
ह्लिये, लिद्षा मे स्वप्र के हिचि, नासिकाम गध ‰ श्य 
श्नौर त्वच मे शीनोप्णं फे क्तिये पांच भिन्त भिन्न श्रां 
केटित ह जो इख करनेवाली श्रार्मा ( प्राणात्मा ) कौ भित्र- 
भिन्न शासा रे । उदटृ्वाले न्दं दवा नोलने ह शरोर 
माप्ाविद्‌ उन्हें क्ानेद्वियां कते र प्योकि ये सूप, था 
रख, गध श्रौर स्पशं के क्तान का विय काम कसती ह 
(६९ ) इनका काम यही दैकि जव ये पिसी चसु 
पर किरण की मोँतिजा पडती, तो उसके श्क्षान को 
उसी भकार दुर करती र जिस घकारः सूर्यं की किरण जिस 
परजा पडती है उसके धेधेरेफो दूर करती है । भौतिक 
धेर प्क रेखी घटना है, जदं दोनी दैः उसके च्र॑णोको 
ढोपलेतती दै, नेत्र को देखने नहीं देती } इसी तस्द श्मल्ान 
भौीष्ठक देनी धरना हे पि हमार च्ल दिको उन्द 
दिखाने नदीं देनी , वरम्‌ जिस रकार चछया भं धेय 
छाया दुध्या स्ववद्ी दगया देता ह, उसी कार सवम श््ञान 
भी चाया डुश्चा दै, चीर जच तङ ये चिन्न इद्धियो अपना 


४८० चेदाञ्वचन 


ष्ुश्ा कि दम शब्द फो श्रौर उसकी जान-पहचान को छयपनी 
छ्रा-टष्टि से केवल दैसते द। कितु ये जान-पदेचाएन के 
काम दसी भिन्न आत्मा ( भारात्मा ) के धर्मद जो दमम 
कर्पित होते है, वास्तव मे हम तो केवल देखते है । 

{ ८८) वेजो जान-पटचान का काम करती दै, वास्तव 
मे मनोचृ्तिय दै, ओर वदी फिर स्मरण के समय भी 
हमारे मीतर पूववत्‌ जान-पदचान का काम करती हँ, कित 
दख शाखा भी मन से भिन्न निकलती दै, जो शंख, कान, 
नाक में रहती द रौर जान-पहचान का काम नदां कर्ती, 
चरन्‌ श्रख में केद्वित इद्वियतो हमारी दधिकं ्लियेविश्चेष 
रूपा के दिखाने का साधन होती है, श्रौर कान कमी षद्विय 
चिलेष.~शब्द के खुनाने कै लिथे विशिष्ट दोती दै । यदी 
कारण दै कि नेत्रके द्वएरा्म रूपतो देख सक्ते हे श्रौ 
उसकी जान-पदचान भी कल्पित पाते है, परतु शब्द का 
श्रवण मौर उसकी जान-पदचान नदीं पाते! \ 

{ ८६) छ्रौर फिर द्यकिह्म कानके मागं से शद 
क्रा श्रवण श्रौर उस्म जान-पदटचान पाते है, कितु रूपका 
दश्तन श्योर उसक्तै जान-पदचान नद्धं पाते, तो क्ञात श्रा 
कि अरँग्व के सास्ते से सव जान-पहचान कमी वृत्तिः जो 
मनोच्त्तियं हे, निरलती है, तो साथ तरै उनके प्रो फी 
द्रि मो किरण कमी तरद निकल रूर उख वस्तु कपी श्रारृति 
श्येती दर उससे घ होती दै श्यौर उसी के दिखाने शौर 


यंध प्रौर मोक्त {4 


जान-पहचान में विधि दो्ती रै शरोर ज्छे से फनके 
मायं से जव जान-पदचान कप वृत्िया नित्त हे, सो 
कान क्ती षश््धिय भी किरण क्य तर उनके साय मिलकर 
निकलती टै, णब्द्‌ का श्चाकार दोदर उससे प्म ए ती है, 
श्रोरउसके नाने श्रौर जान-पष्टनान तर लि दिशि धसी 
(६० } शस धकार चश्चुमम्प> {द क्सीमणदके 
क्षये, जिहा मे स्वाद के निधे, नासिकाम्‌ दथ ; पि 
शौर त्वचा मे शीतोष्ण फे लि पतच भिद्न-मिष इया 
केद्रित हं जो स करनेवाली श्रान्मा ( प्राणात्मा ) की मिप्- 
भिन्न शासा ह । उद्वा उन्टे हगम बोलते हे श्रीर्‌ 
भाषाचिद्‌ उन क्निद्धियों कषत ह, पयि ये कुप, शब्द्‌, 
स्स, गधे शरोर स्पशं के भान का चिरोप छम कर्ती टै। 
(६१ , नका काम यदी दैकि जयः ये किरी दस्नु 
पर फरण की मोतिजा पडती, तो उसके श्रक्लान को 
उमी रकार दूर करती है जिम अकार सुर्यं की किरण जिस 
परजा पडती दै उसके श्रेप्रेरेको दूर कर्ती द । भौनिक 
शरेधेरा पक पेसपी घटना है, जद होती ठे, उसके अशा को 
दापक्ञेती है, नेच को देखने नदय ठेती । इसी तरह अज्ञान 
भी पक देसी घयना दै कि दमासी आन्म-द्ठि को उरन्द 
दिवाने नद्धं देती , चरन्‌ जिख्ल भकार श्रयो म अधिया 
छाया हुश्या स्वय हयी दिखाई देता हे, उसी अकार सवमे प्रक्षम 
भीायाद्श्रा दे, रौर जव तक ये भिन्न दद्रिया श्पना 


शद वेदाजुवचन 


श्मपना काम नही करती, ततव तक वह दूर मी नदी होता, 
श्मौर दमारी आन्म-दषि में स्वयं दी दिख देतादे। ।, 

(९२ ) यदी कार्ण है कि जिस-जिस वस्तु पर इन 
इद्वियोौ का काम नहीं हयो जाता, दम तव तक उसका अक्तान 
निश्चय करते दँ कि हम उसे नदीं जानते । कितु जव किसी 
यस्त॒ मदन इद्ियो सेहदम वतीच कर चुके, तो निश्चय 
करते हँ कि दम उसे जानते-पदटचानते है । इस कारण से 
क्षात हुश्ा किये इंद्ियां भी विशेष काम करती दै, क्योकि 
भ्रतयेक वस्तु का श्क्षान दूर कर देती ह । श्रौर जव श्स 
प्रकार शक्ञान दूर हो जाता दै, तो हमारी श्रात्म-दिभी 
उन्दै देखती है लिख प्रकार कि शअ्रंख भी जव सूरय की किरण 
से किसी वस्तु का श्रेधेयं दूर दो जाता दै, तो उसे दैखती 
दै । परतु यदह स्पष्ट दहै कि सूर्यं की किरण पत्येक वस्तु 
काश्ेधेरातो दूर करती दै, पर उसे स्वयं नदीं देखती › 
खी तरह अख भी अक्तान को दूर करती द, स्वयं नदीं 
देखती , वरन्‌ देखती तो वही श्रा्मा है जो देखनेवाली दै, 
च्रौर वदी हमारी श्स्मा श्रौर व्ये सक्ती है। 

८६३ ) अच विश्वास हो सकता है कि क्या मनोचृत्तिय' 
क्या शनेद्वियोः सवर्ती सव अनान के दूर करनेके यत्न वा 
साधन रहै, स्वयं ट्ट न, श्रौर उसी तरद जड है जिस 
प्रकार कि सूय की किरं। क्षतु दुर्पण कमी तरद स्वच्छ 

"दे श्रौर दमारी सान्ती श्ात्मा क योतकर। श्नौर श्रात्मा 


वध श्रौर मोत्त भदे 


| प्रकट दुश्रा जदो-जद वे ( दंद्धियों ) श्रपना काम 
ती ह उनको, उनके कामो को, श्नौर उन वस्तुं को 
जिनमे ये फाम करती हे, पक साथ देयता दै । उसकी 
कामी भी लोप न्धं दोता। जव चस्तुमे यकनान 
ता हैतो उन्हे श्रक्षात देखता दै, जव उनमें शनेद्धियों 
मरकरती ट तो उन कात देखता है । इसलिये जैसा वे 
तौ है रौर जिस ण से गुणवान्‌ होती दै, वह उन्दं ज्यो 
त्यो प्रकाशता दै, श्रौर स्वय वेपरवाद वा स्वच्चद्र है । 

( ४ ) अक्षत कै श्रथन मालूम केर, क्षातत फे श्रथ 
लुम ॐ इ 1 जव तक को षर्तु श्रक्षान के गुण से गुणवान्‌ 
ती दै, उतत श्रक्ात योलते ह , श्नौर जव एन मनोवृत्ति 
। भान की शद्वि से उस वस्तु का श्चक्षान दुर होता दै, 
सा करि वरन किया गया दै, श्नौर फिर चह ( वस्तु ) 
न के शु से गुणवान्‌ दोती है, तो उसे मालूम या क्षात 
ता करते द । रि चिदया का गुण या क्षान का वर्तव 
न पस्तु भे इन्हीं वृत्तिर्या के कारण द्योता है, इसलिये 
पस्तच मं यह मनोडृत्तिरयो श्र ज्ञनेद्वियो की किसँ ्षान 
पा समभः की श्रसलियत ह । वह साक्ती जो दष्टि-रूप शौर 
र्थ है, स्यय समभव नही, वरन्‌ उनमें यद्ध हुश्या 
इमान्‌ वा विदान्‌ कद्लाता हे । 

( ५ ) पाश्चात्य चिद्धान, जो श्राजकल तच्वक्षान का 
मबा करते द, इस समम की श्त्मा को श्रौर शस सान्ती 


अय वेदादवचन 


श्मपना काम नदीं करती, तव तङ वह दुर भी नदीं दोता, 
श्रौर हमारी श्रात्म-दण्ि में स्वयं ही दिख देता दै । 

( ६२ ) यदी कारण है कि जिस-जिस चस्तु पर शइन 
इद्ियों का काम नद दो जाता, दम तव तक उसका श्रक्तान 
निश्चय करते है कि दम उसे नदीं जानते । एतु जव किसी 
वस्तु मे इन इद्वियो से दम वर्तीव कर चुकते हँ, तो निश्चय 
करते है कि दम उसे जानते-पहचानते दै । इस कारण से 
कात हुश्याकियेङ्द्वियों भी विशेष काम करती दै, क्योकि 
भन्येक वस्तु का ध्क्ञान दूर कर देती ह । शरोर जव शस 
प्रकार च्रज्ञान दुर दो जाता दै, तो हमारी श्रात्म-टधिभौ 
उन्दः देती है जिस प्रकार कि श्रंख भी जव सूर्यं कमै किरण 
से किसी वस्तु काश्रेधेरा दूर दो जाता दै, तो उसे देखती 
है । परत यद स्पष्ट दै कि सूर्यं की किरण भत्येक वस्तु 
काश्रेधेखतो दर करती दै, पर उसे स्वथ नही देखती, 
खी तरद ओप भी श्रक्ञान को दर करती है, स्वयं नही 
देखत . वरन्‌ देखती तो वही श्रात्मा है जो देखनेवाली दै, 
श्रौर वदी हमारी श्रात्मा श्रौर वय सात्ती दै । 

( ६३ ) प्रव विवास दो सकता है कि कया मनोचृत्तिया, 
क्या ज्ञानेद्धियो, सवकी सच श्क्ञानके दूर करनेकेयंन्न वा 
साधने, स्वय दृष्टि नही, श्रौर उसी तरद जङ्‌ दै जिस 
श्रकार कि सूर्य की किरणं किठु दपण कमी तरह स्वच्छ 

-दं श्रौर दमारी सान्ती श्ात्मा की द्योतक! श्नौर श्रात्मा 


वंध श्रौर मोक्त भदे 


नमे प्रकट हञ्रा जर्दो-जदां वे ( ददिर्यो) श्पना काम 
रती ह उनको, उने कामों को, मौर उन वस्ठुरयों को 
, जिनमे ये काम करती हे, एक साथ ठेरता है । उसकी 
टिकाकभी भी लोप नहीं होता। जद वस्ठु मे अटा 
ता है तो उन्दः श्रज्ञात द्रेखता रे , जन उन घररोद्धियां 
म कस्तीहै तो उन्हे क्षात दैयतादै। सातये तरैस्ण वे 
ती ह श्रौर जिस गुण से गुणवान हो ६, यद्‌ उन व्यो 
स्यो भकाशता दै, नौर स्वय वेपरवाद्‌ वा स्वच्छः रै। 

( ६४ ) श्ज्ञात के श्रथन मालूम केर, ज्ञात फे श्यै 
लूम के हे । जव तक कोई वस्तु श्रश्षान के शुण से शुरयन 
ती दै, उसे श्रक्ञात वोलते ह, श्रौर जय दन मनोदन्तियो 

कान के दृद्धियो से उस वस्तु षठा श्चरान दूर दोना है, 
सा कि वैन किया गया है, श्रौर फिर वह ( वरत 
ने के गुण से गुणवान्‌ दोती हैः तो उसे मालूम या श्वत 
ला करते) च्यु करि विद्या काशगुण याक्ञान का वत्वं 
प वस्तु मे इन्हीं दृततियो के कारण दोता दै, इसलिये 
हतव भं यहे मनोल्रत्तियों श्योर क्षनेद्ियो की किरणे कषान 
समभ की श्रसल्ियत हे। चह सल्ली जो दशटि-रूप श्र 
स्थ दै, स्वय समभ वभः नदी, वरन्‌ उनमें चद टया 
दमान्‌ चा विद्धान्‌ कदलाता है 1 

( ६५) पाश्चात्य चिढान्‌, जो श्राजकल तत्पान का 
प करते हे, दख समभः की श्रात्मा को श्चर इस सान्ती 
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को नयी जानते । यद्यपि चै श्रपनी बुद्धि को स्वीकार करते 
दै, कथकर वे बुद्धिमान्‌ रूदलाते है, तो भी वे स रदस्य 
से श्ननभिक्ञटै कि यह ( करने-भोगने वा समभा की) श्ात्मा 
भिन्न दहै, श्रोर वह (देखने की श्रातमा ) भिन्न। वल्किकुचु 
तो केवल मस्तिष्क का गुण मानते हँ, जो कुद भी कारण नदी 
स्खता। हा, यदतो श्वश्य टै कि इन दोनो श्रालाश्रौ का 
स्पष्टीकरण मन श्मौर मरितष्क कपी स्वस्थ च्रचस्थामें होता 
है, दसलिथे इस संवंध के कारण उनको श्राति होत्री रै कि 
यद्ध मस्तिष्क का धर्मद । यष्ट उसी रकार क्रा भ्रम है जैसा 
कि स्फरिक.का श्वेत ग्लास लाल मदिरा से भरा श्रा लाल्ल 
निश्चय होता है । इन सनोचरत्तिर्यो का प्रकट-स्थान वास्तव में 
मस्तिष्क है, छीर उनके धर्म मस्तिष्क मे उक्ती तरह दिखा 
देते ह, जैसे मदिरा की लाली ग्लास में दिखाई देती है ।, 

( ६६ ) यदि तनिक भी चिचार करे श्रौर प्पनी 
युक्छिके दृठ को छोड दै तो तत्काल उस प्रात्माके, जो 
सममः कै श्मारमा हे, कायल (निश्चयात्मा) दे जार्यै । क्योकि 
यदह नियम है कि जो जिसका स्वाभाविक शुर होता है, 
चह कभी भी उससे प्रथक्‌ नदीं ह्येता, वरन्‌ वही प्रथक्‌ 
ह्येता दै, जो भिन्न द्योता दै! खषुधि में मस्तिप्फ स्वस्थभी 
होता है, परतु ये समभ उस समय उसमे नदीं दोती, रौर 
जाग्रत्‌ म मी जव निर्विकल्प समाधि होती है, तो मस्तिष्क 
इनसे रदित होता है, छतु जव समाधि च्रौर खपुति 


वध श्रौर मोद्त द 


से हम निकलते है, तो फिर इन्द मरितिष्क नद 

(&७ ) नि सदेद्‌ समम री चृत्तियां हमा जान-प््वयस 
केशर चा साधन ह, श्रौर मस्निष्क उनका घन >, उद्य उन्टे 
हम रखते श्रौर उनका वत्तौव करते हं ¡ रौर स्यप्न के स्मयवे 
मस्तिष्क से उतरकर सुषम नाड्यो मे जान) हरदम शष्त 
दोती दै, श्रौर हम भौ उनके साथ उत्तसते रषिम य~ होते 
दै । परन्‌ जव तक दम हृद्याकाशे नद्य उतर जके, चो 
शन्दों नाड्यो मे परू विचित्र स्वभ्र-ससारः सचते द, श्रौरः 
उसकी जान-प्टचान इन्दी साधनो से करते ह । परजव 
हम हद्याकाश मेँ उतर जाने है, तो इन्हे भी छोर जाते र। 
यही सुपु है । उस समय हमारी श्रपनी दष्ट तो होता दै 
कितु उन तआ्रमाश्नो के काम, जो जान पदचान हे, नदीं होते, 
शखलिथे हम वेल्लवर य। येलमभः तो हय जाते हे, परल जिल 
तरह बुद्धिमानी के समय युद्धि को देखते ह, यर्टो वेस 
या चेख्रवरी को भौ देखते ह, प्योरि जागकूर श्रपनी 
वेप्रवरी को स्वीसार करते हे । 

(७८) दम लिय चुके ह पि यदी वेसमी वारुतव मे 
जहल या चक्षान है । श्रौर न्च कि खुपुति म सम फा 
वत्तीव, जो भिन्न श्रास्मा का ह, नदीं होता, हम में श्र्ान 
काशुणभी दूरे का श्रारोपित दोता टे । इसी कारण दन 
श्रपने श्रापको श्रकञान के गुण मे देखते दं, किल पदचानते 
नदी, क्योकि "वदो तसम द", पेखा निग्चय नरह पाते, 
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वरन केवल वेखथरी या नासमस्ी को श्रौर श्यपने श्रापको 
देखते हँ । रौर जाग्रत्‌ म जव यह समभ क्ये श्चास किसी 
कारणे हम मे दृखरे की श्राजाती दहै, तो दम पने 
अज्ञान को दूर करते है, श्रौर वा जो उसे दिखाई देता था, 
उसका निश्चय भी करते ह तथा पदचानते हैँ कि हम 
वे्तवर, वेसमभ या अक्षानहो गयेये। तो इस प्रकारके 
चिचारसे दम जान सक्ते ह कि क्या ज्ञान श्रौर कया 
ज्ञान, दोनो हम मे दूसरों के धमे कलिपत है ! हम दोनों 
से पृथक्‌ केवल दश्िस्वरूप, आ्ानंदस्वरूप, सतस्वरूप दै । 
श्नौर यह श्रक्ञान भी उसी श्रात्मा काम्रूलदै, किजो करने 
कपी श्नात्मा ( भाणात्मा ) दै। 

(६६) ये श्रात्मा्पेः ( इत्तियां ) छुपुत्ति के समय इस 
श्क्तान में उसरी तरह लय दो जाती हं जिसं तरद्‌ कि वृत्त 
कती शाखाः श्नौर पत्ते उसके वीज म लय होते, श्रौर 
षस छक्षन से यो निकलती द जिस प्रकार वीजमेसेभी 
उत्तम लदलदाती शाखारपे, पात श्रौर पूल निकलते दे । 

(१०० )सच तोयो है कि श्क्ञान कपी श्रसलियत 
समभ कानद्योना नदीं, वरच्‌ यही समभ की श्रारमा जवं 
लपेट खाती दै मौर लिपट जाती है, श्क्षान दै, शौर यदी 
जव कैलती दै श्रौर नाना चृत्तियों खूप शाग्या-परतिशाया 
द्योत है, ततो सम कदलाती है ! चिचार करनेवाले पुरप 
पर स्पष्ट द्यो सकता है कि जय यद क्षान की घृत्तियां लपैटः 


भ्वाती दुई मच्निप्क स उतरकर भीतर को पतित दो 
जाती दै, तो नद्‌ श्रातौदै, मौर जय पुरे तौर पर हदय 
के भीतर पकचधितष्टो जती दं श्रार वेममभःष्ो जाती, 
तो सुषु्िश्राजाती है श्सलिये प्रात हश्या कि श्न 
वस्त मे समभ की श्रात्मा का सयुचित्त दोना है, षन का 
न ्टोना नदं । 

(१९०६ ) रोरोफा्म फे सूधनेमे भी ये समभ की 
धृत्या मटपर खश्ुचित ष्टो जाती ई, श्रौर वद मूर्त 
साया गतवत्‌ दो जाता है । इस फारण से सिद्ध द्यो सकता 
दैकि इनफा सदुचित्तया लिपट जाना श्रक्षान दै, श्मौर 
इनका खुल जाना तथा सोच-चिचार श्रौर निश्चय का काम 
करना घ्रान दै । यदि ये इत्तियां भ्रारूतिक रूप से एकधित 
होती है, तो निद्रा कहलाती दै । यद्वि चिना पासिफ सेति 
से एकचित होती दं, तो भूच्छौ कदलाती हे । फितु जवये 
सखुलततपे दं श्रौर मरितिप्क, कान, श्रो तक श्रा जाती, 
तो जाग्रत्‌ दोची दै, उसी को सचेत योलते ह । श्रौर जव 
ये मस््तिप्फसे गरिलछुल सव छोड देती रह, तो श्च्यु 
होती हे । इससे क्षात दुश्ा पि कषान श्रः अन्तान, ^ 
का अपना धर्मं नी, च्रन्य काम दै, दोन. म 
प्रकट-स्थान श्वश्य ह । 

( १०२ ) शरीर मी बहुत-से फार हैँ जिनसे 


न) 


रकि यद्‌ मस्तिष्क फा श्रपना गुख नद्धं, 
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वरन्‌ केवल वेखवरी या नासमशी को श्रौर अपने यापी 
देखने हं । श्रौर जाग्रत्‌ म जव यद समभा की श्रा किसी 
कारण हम मं दृसरे की श्राजाकती है, तो दम पते 
अक्ञानको दुर करने हे, ग्रौर व्हा जो उसे दिखाई देता था, 
उसका निण्य भी कर्तेद तथा पदचानते है कि दम 
चेतर, वैसमभ या अक्ञान दहो गयेये। तो दस प्रकारके 
चिचारसे दम जान सफते है कि प्या क्षषन श्मौर प्या 
क्षा, दोनो हम मे दृखरो के धम करिपत है । दम दोनो 
से पथक्‌ केवल दध्ठिस्वरूप, आनैदसूवरूप, सतस्वरूप है । 
श्नौर यद श्रक्ञान भी उसरी नात्मा का मूल दहै, कि जो करने 
फी च्रात्मा ( प्राणत्मा ) दै। 

( ६६ ) ये श्रात्मापेः ( छत्तियो >) खघुक्षि के समय इसं 
छक्षान मे उसरी तर्द लय दो जाती द जिस तरद कि चत्त 
की शाखे श्रौर पत्ते उसके वीज मे लय होते, श्रौर 
इसी क्ञान सेयों निकलती है लिख प्रकार वीजमेसेभी 
उत्तम लदलदाती शाखा, पातत श्रौर परल निरुलते दे 1 

(१००) स्च तोर्यो है कि श्क्लान की श्रसलियत 
खमस क च हेनए चद , वरन्‌ यद्ध समस की ता जव 
लपेर खाती है श्रौोर लिपर जाती है, श्क्ञान दै , श्रौर यदौ 
जव केलती दै रौर नाना चृ्तियां रूप शासा-अतिशासा 
योती दै, तो सममः कदल्ताती ड । विचार करनेवाले पुरुध 
पर स्पष्ट दो सकता है कि जव यद शान कमी चृत्तियो लपेट 
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दोत्ती दै, जैसा कि चिच्रार के समय भी मस्तिष्य- दे शीतर 
ध्यानम चाहर ऊ चद ते नदं दोत्ता,तोभी उस्म 
समभ होती है । 

( १०४ ) स्वप्न मे भी यद्यपि जगत्‌ मीत्तर वियमान नदं 
होता, त्तो भी उसकी समम जगत्‌ के रूप मे मचुष्यकफा 
निद्रा के समय दिखा देती दह॑, तो सिद्ध रेता फि मसितष्फ 
जगत्‌ कै रूप पर नही था, वरन्‌. यदी श्चान्मा जो समभ की 
श्रात्मा दै, जगत के सप पर वन जाती है, श्रौर यदी चाहर 
जगत्‌ में फैलकर जगत्‌ की श्चारूति पर वरनती हई जगत्‌ 
को श्रपनेसे वाहिर द्विखाती है । प्रतप्य क्षात्रा कि 
यद क्षान च्रौर श्रक्लान मस्तिष्क का धर्म नदौ, वरन्‌ मसितष्फ 
से भिन्न सममकी श्चान्मा का ध्म है, जो मस्तिष्कमे 
यावज्ञीचन केद्धित दहै! 

( १०६ ) पाश्त्रात्य विदानो का यह्‌ विचार दै किजव 
सूर्यं फी किस्से श्री पर पडती रहै, शरीर उसके परतो के 
-मीतर प्रथम टश्पि-पष्टल ( पला) पर प्रत्येक वस्तु का 

चिन क्षत दे, तव वद्‌ वस्तु दिखा देती है। सो यद 
उीक नदी । क्योकि यदिसूयेया पक की किरणं वस्तु 
से ल्लौटकर हमारी आय में टश्ि-पटल पर च्चित्र तरापे श्रौर 
उनके द्विगलाने का कारण दोती तो उन चिघोकाभी 
सान द्यो जाना, जो कि इरः समय शोस्वमे छृपते ह । परतु 
मन कमे श्रदधपस्थिति के कारण क्षात नदीं होने ।. 
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येसी वस्तु न्म जो किरण की तरद्‌ श्रंख-कान से निकल 
कर वस्तुश्रो करा पता लगावे। पभ्तुये चृत्तिया तो कयपट 
श्राकाश तक उखी तर्द जा पर्ेचती है, जिस तरह सूयं 
की किरणं मी सूयं से भरटपट धरती त्कश्रा जाती दै। 
क्योकि जव दम चंद्र की शरोर दष करते दहै, त्तोये 
( चृत्तियो ) चंद्र मे चरन्‌ ता्योमे जा लगती द, उनके सूप 
मे वनत्ती उनसे प्क होती हुई उनी दष्ि'श्रौर जान- 
पहचान का काम करती है, श्रौर चद्र से लगकर शीतल 
णात होती हुई दमारे नेत्र श्रौर मस्तिष्क करो उढक देती है। 

{ षण्डे) फिर जव दम किसीसेवयो-चारदोते है,नो 
प्क दूलरे की मनोचत्तियों परस्पर घात-प्रतिधात करती दै, 
श्मौर दम निश्चय करते ह कि हमारी दथ्िउसङीरष्टिसे 
लड़ती दै) श्रौर जव हम चद्ध या किसी वस्तु कीश्रोर 
देखते इषः श्रं मीचते है, रौर फिर मन म उसका ध्यान 
करते द तोये मनोचन्तिया, जो श्रसली चद्व से टकराकरः 
भीतर प्रचि हद थीं, मन के भीतर उसी चद्र का श्राकार 
पक नया चंद्र चनाकर दिखती जो मानसिक चद्ध 
कदटलातः दै । 

( ९०४ ) श्रत ज्य समभा शौर वस्तु पक होती है, वहां 
तो वस्तु रत्यक्त विद्यमान होती ह, श्योर जीं केवल समम 
द्येती है रौर चस्तु की रति पर वनती दै, पिल वस्तु 
उसके म्मपीतर प्रचैश नदीं पाती, तो वद केवल उसका क्ञान 


4 स्वद्‌ १ तप्य 


( १०७ ) श्रौरः यदि वादर की चस्तुश्यौँ के चिचनेत्रमे 
कृपकरः वस्तु के दिखलाने का कास्ण भी होते; तो अप 
भ्योकि वहत छोटी चस्तु है, रौरं जो चित्र उस पर छृपते 
# वहुत ही छोटे दोते है, इसलिये ये वस्तुः भी दोशै 
परालूम दोनी चादिष्ट थी, परत फेला नद होता । चरन्‌ 
श्या मजुप्य, क्या नदी, क्या पाड, क्था आकाश, सचको 
हम पूर लवादै-चौड़ ६ मे देखते है, संक्िष श्रौर छोटा नही 1 

८ ण्ठ ) नेजमें टश्टि-परल परर चित्र उट श्रौर सद्धिप्त 
पने टै, जैसा कि फोटो के शीशे या गो दृष॑ण पर 
दृशिगोचर होते द, परंतु हमको सौधे रौर पूरे परिमाशमे 
दिखा देते ह । जिससे स्पष्ट सिद्ध दै कि मारा मन वाद्य 
किरणौ से आंख पर छुपी इद वस्तुतो से परिचित 
तख योता । 

(८ ९०६ ) वरन्‌ वाद्य वस्तु पर पहले बादर के प्रकाश की 
किरणे पडङ्ती शरोर शरेधेरे को दूर करती हुई उसकी 
श्राति धारण करती है । फिर दण्िकी किस्त प्रोखसे 
निक्रलक्रर उसरी म काशशित वस्तु पर पटती हुई उसके रूप 
के प्राकार होती ई, श्मौर दस दि पर सार चिक्ञान- 
छ्रारमा किरण कपी तरद निकलरर उख वचस्तु का रूप 
धारण करती है । जव इल प्रकार यदह विज्ञान किमी घस्तु 
का रूप धारण करता है, तो च्रात्म-द्टि उसे श्रञुभव करती 

है, जिसखसे चस्तु का क्षान दोता दै । यद्धी कार्ण टै किपूरे 
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परिमाण की वस्तु से परिचय दोना, पयोरि सूयं कौ 
किस्य, चिकी किरण श्रोर चितान चा सममः री आत्मा 
की किरण काण दै रि जित वस्तु पर पडती है, उसके 
ववर उसके रूप पर वन जातीदे। चन रपट सिद्ध दै 
क्रि वादस किस्णोके कारण जो चिनश्मय में चृपनाहे 
उससे मन परिचित नहीं द्योता, वरम्‌ उस रूप स परिचित 
होता है जो मन श्र्थात्‌ विक्नानने प्रद्‌ फरियाद्य। 

( ११० ) फटपना करो कि उनके घमड फोमानमी ररत, 
तो भी दाशैनिक नियम से वद (सिद्धात ) स्थिर नदीं रता, 
क्योकि नेन्न मे जो दटि-पटल वे नियत करते है, स्ययं शसीरः 
है, छरीर शरीर का गुण यह हे फि यदि उस पर पक रेग्या 
वा चिह्न करे श्रौर फिर उसी पर्‌ दृग रेखा चा चिह लगा 
दै, तो दोन विगड जाते द । जेते टक फगज कै कटे 
पर मोहर करं शरीर फिर उक्ती मोर को या दूसरी मोर 
को व्टाचापदे तोवोर्नो मोदं कै चित्र विगङ् जायेगे 
श्रौर स्प होफरः दिखाई नं देंगे । 

( १११ ) यदा भी प्रत्थेर ्षणमे प्रत्येक पस्तु फो दम 
दरेपसे द, लिखसि प्स चिन्न के पञ्चात्‌ दुसरा चित्र पना 
ह । यद्यो कना दोगा पि यदह (चिव) समग्र दा जाना 
कडिप, न कि छक द्विखा देने का ऊर्ण 1 दसस श्चापत्ति 
प्‌ है कि चिच तो राय श्रोपमे छपते दं रोर उनफी दृष्टि 
गह्या मस्तिष्क फिर किस भकार छती ष्टे श्यत 
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वश्य है कि मस्तिष्क के मार्भं से कोर आध्मिक तत्त्व 
शर्य मे अपे च्रौर उसमे चिन्न को प्ररे, वद्धी ान-पहचान 
डै। तो इसदशामे भी उन्द मानना पड़ता है कि कोई 
चृतति मस्तिष्क से उतरकर शमो में रातौ नौर चित्र को 
व्यात्त करती है, जो समभ ऊदलाती है › परन्तु चद चिब तो 
स्वय समभ नही है । 

( १९२ ) पाचात्य विद्धानो को वाहर देखने मे वङे-चडे 
गुमान श्मौरः अरञुमान है, जिनका निम परिणाम उन्दने 
यदी पाया है करि देखना तो श्राव ङे मीतरहै, श्रौर चाहर 
जो श्रपने स्वान पर वस्तु दिखा देती है, भ्रातिदे। पेसी 
वस्थामे तो इंद्विर्यो को प्रमाण नदयी कना चादहिषः 
क्योकि जिस सोजमे कोई कारण श्रात्ति का पाया जाय, 
ततो उनके क्षान-यत ध्रभाश नद्यं कहलाते, वरन्‌ वही 
तदक्गैकात के यंन प्रमाण दोते है करि जो श्रपनी खोज में 
सत्यता रखते हे 1 

( १९३ ) पिर न्छफिये नियत करते द क्रिजो वस्तु 
श्रौख के भीतरः पती है, परतिविवित दछपती दै, जैसा फि 
च्चित्र फोटो के शीशे मे भी पतिधिवित छुपा रै, श्रौर 
उक सीधा देखने मे वङ्-वङे तक-वितरं करते जो 
दाश्चेनिक नियम से खीक नदीं । फिर उसा कोई कारण 
मी नदीं बर्मन करते कि जव हम आंख वंद्‌ करके किसी 
वस्तु का ध्यान करते दै, श्रौर उसकी श्यारृति, भीतरः 
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दिस देती है, तो किस प्रकार पिना छुपे के वन॒ जानी 
है" यकि यद्‌ तो खभव न्स कि ध्यान के समय सुर्य 
की किरणं मस्तिष्क फ़ भीतर जाये सौर चिना इतक गकि 
चस्तविद्यमानदहोदापदें। 

(११४) ध्यान मे तो दम वे वस्तुरप भी, जो कभी विद्यमानं 
नही, कटपना कर सकते द । देखो गणेशजी की श्नारनि 
संखारमें किसी ने नदी देखी, पर दम वाणी सते ही उसकी 
श्रारूति रेखी अदर ध्यान कर सक्तेर्द फि जिसका सिर 
हावी का त्रौर शरीर मनुष्य का दोता दै! फिर यदह फौन- 
सी वस्तु दैजो इस तरह व्यान ते समय श्रारनिवान्‌ होती 
शरोर वद्ल जातौ है ? श्रत यद मानना पष्टेगा पि यह वद्य 
समभः की च्रात्मा ( विक्ञान) दै जिसे दम मन या द्वि कदते 
है, शछमौर वदी श्रोप तथा कानके मार्ग से फिरस्णाकी तर्द 
निकलकर जदा वस्तु योती हे जाती है, उखकी श्रारुति परः 
पडतो श्रौर द्विषवानि का कारण द्ोती है । 

{ १६५) ख, इसमे सशय नदी कि जद परेयेस टोत( 
है, तो चद श्रेेरे कौ शकल में बनती है । उसके भीतर जौ 
चर्त रोती है, उक्ते खयाल म श्चंधेय उसे रोकना हे । चयं 
क्य फिस्तो उसरी मदाय दोती दै, क्योकि चै केरल 
शेरे को दुर ऊस्ती द, पयतु वस्तुनो के शयक्षान को नर्दीद्र 
करवा ! रौर यद समभ क्ये श्यामा ( विघ्ना ) त्तो उत्तकी 

श्याद्धत्ति परः चनती दु उस श्चक्लान फते भी उस्रि प्रकर 
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दूर करती है जिस प्रकार किरणै धेरेको दूर करतीहे, 
श्रौर साती आत्मा जो उनमें प्रकट होता है, उन्हे थकाभित 
करता है। यदी दष्टिकास्वरूपदै। 

८ ११६ ) कितु, जव दम श्रोख या कान वदं करक उनका 
फिर ध्यान करते हं, तो मारे ध्यान कै भीतरः वही वृत्ति 
उनकी श्राति परः बनती है । चू कि वे विद्यमान वस्तुर्े 
उसके प्रधिकार मे नही दोती, इसलिये उसे ध्यान या केवल 
ज्ञान कहते दै । अत क्तात दुरा कि यह करने की श्रार्मा, 
जो इस प्रकार वर्तीच करती रहै, वास्तव मे समभःकी 
त्मा है, श्रौर साक्ती उसे भी ध्यान में देखता है । इस समभ 
की मा को संस्छृत मे विक्ञानः बोलते, श्रौर उस्र 
साद्ठी को, जो इसमें प्रकर दै, चिक्लानमय कदते दै, क्योकि 
चह उस सभय विज्ञान मे वद्ध है, श्रर यही सगुण ब्रह्म 1 

{ ११७) फितु जव बह ( खाक्ती-त्रालमा ) खुपुध्ठिमें 
जाता दै, तो इस विक्ञान ॐ वंधन से निल जाता है, श्रौर 
पूणे रबतच्र या खक होता है ! इसी कारण वरहो किसी की 
पचान का निश्चय नखे होता, क्योफि वद्‌ तो समभा के 
अधन से निकल गया । यही सुक्स्वरूप या निगुण बह्म 

। चिक्नान कै वधन में स्माया वास्तवमें भी वद्ध नह्य होता, 

"¬ उसमें भो चह उसी तरह प्रकर दोता दै, जिस तर्द 

मेँ सुख दिखाई देता है। श्रौर जिस तर्द धरतिधिव 

भी दपण में निश्चय के प्रधीन है, उक्ती तरह विक्षानम भी 
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भरतिचिव की भोति चह साती वद्ध निश्चय होता दै, पस्तु 
वियतो कभी भी दपण के वणीभूत नहीं होता, दसी 
तरह चास्नवमे तो चह वद्ध नटीं होता, तेभी वद्ध-सा 
निश्चय द्येतादै। 

( ११८ ) जव यदी चिज्ञान नेघ्रों से पिस्ण क्ती तरट्‌ 
निकलना दै, श्रौर श्रत मे ऊेद्धित श्द्धिय मी, ओ चश्चु 
फदलाती दै, किरण के समान साय द्यी निरलनीहे, तथा 
विशेष रूप से द्विग्याने ॐ लिये उसके श्रधीन रोतीदैःतो 
उस्र समय उसे चज्ञुभय वोलतेषै। फारसी मे चश्चु को 
वासरद श्रौर चश्चुमय रो परसीर कते हं । जयकान से 
यद्घी चिक्षान निरलता दहै, तो उसके साय कान की इद्धिय, 
जोश्चोचरहै, फिस्णके समान निकलती दे श्रौर शद्‌ करी 
पहचान ॐ क्लिपे चिणि द्योती दै , इसलिये इसे ोतमय 
कटने है ! फा(रस्ती मे ोत्र को सामिग्र श्रौर ोघ्रमय को 
समश्च वोलते है । 1 

( ११९ ) खुनराम्‌, भिन्न इ्धियो के वधन में श्राकरउन्दीं 
के नार्मो से यद्ध नाम पाता है। च्रधिक क्या लिख, यदी 
शेर के बधन म राया इचा मनुष्य दै, ओ्रौर इन वधर्नो से 
निकला दश्रा यद्ध पूण मयतम परमात्मा दै । पौर वास्तव 
मेतो छव भी चधनोंमे अया श्रा वद सचमुच यद्ध या 


मञचप्य न्स, उसी तरह सुक्क पग्ेश्वरः है । तथास्तु । 
( २२० ) दुसरी प्राण-श्रात्मारदे करने की श्राप्मार्ये टं 1 चे 
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"वही र्दे जो शरीर के भीतर खीचती, निकालती, पकाती 
रोक्ती शरीर बनाती है, जिसे पंचप्राश के नाम से हम 
-कर्मफाड कै प्रकरण में ब्योरेवार लिख माप ड । रौर उनके 
यधन मेँ आया हच्रा यही प्रजापति चद्ध, दत्ता-कन्त, श्रौर 
स्रा है । परंतु ये करने की श्रा शाखाश्च के समानँ, 
वे समभ कयै च्रात्मा्े ( बृत्तिय ) शासा-पतिश्वाखा है, 
श्मरौर वे -्ञाेद्धियों उनके पत्ते ओर फल है । इस अ्रकार 
यह करने की ्रात्मा ( धराणात्मा ) शरीर के भीतरः फैली दई 
कमौकेभोगके लिये हस शरीरम इस प्रकार स्थिर्की 
गर हे जैसे घरमे खम्मे, श्रौर मयुष्य की आर्ति कदलाती है। 
(८ १२१ ) श्रव यह्‌ खनो कि चह मुक्तस्वरूप इसमें किस 
अकार बद्ध द्योता दै? वह्‌ समभ की शआ्मास्मा ( चिक्षन ), जो 
रीर फे भीतर सिद्ध की गर है, अनेक बृत्ति से इस 
अकार चिस्यरं दोती दै जिस प्रकार सूयं भी च्रपनपे शनत 
किरणौ म विकर दोता है । कितु वुदधिमार्नो ने समष्टिरूप 
से उसे चार प्रकार्य मे नियत कियादहै,यातो वद्‌ संकट 
चा खयाल कस्ती दै, या स्मरण करती है, या खोज कर्ती 
हे, या च्रभिमान करती है । जव सकर्प या स्याल करती 
हैः तो उसे मन बोलते हे, जव स्मरण करतीदै, तो 
उसे चित्त बोलते द, जव जांच-पडताल करती, तो 
उसे बुद्धि बोलते दै, जव श्रभिमान करती दैः तो उसे 


छरहकार कते है । 
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( १५२) चै जो पचध्राण हे, उनमें उस चेतन-घ्मात्सा 
फ ्रस्तित्व करा अकाश द्योता दै, फितु उरू स्योति सय 
प्रतियिच नहं पदता, इसलिये वे विद्यमान तोष, पर 
ज्योतिभैय नष । श्रौर उनमें गति उसरी भकार श्रा जाती 
है सिस भकार चुम्बकः के कारण लोर मे सत्ति छा जातत है। 
कितु इन पहचान की श्रास्माध्रो श्र्थात््‌ शरत ररण मे उस 
चेतन के श्रस्तित्वका प्रकाश भी होता दै, सौर उसकी 
प्योति का पतिधिव भी पड़ता, इसलिये ये गतिरूप 
दोन #े शरतिरिक्त चेतन श्रौर प्योतिर्मय भी दो जाती! 
परंतु उसकी श्यहता का प्रादुभीव शौर किखी में नदी दोत्ता 
फेचल शरदकार मेंद्टोता दै, इमलिथे छदफार का श्रौर उस 
द्यात्मान्फा प्ननजान को प्रतर करना क्णिन हो गयारेै, 
यरन्‌ श्रहैकार श्रासा श्रोर आसा श्वदंकार स्वको निश्चय 
षो रदादै। ^ 

( १२३ ) जवकि श्रहकार उस श्रात्मा मदैः श्रौर उस 
( श्रारमा ) कपी च्रदता समस्त गुर्णो- के साथ अकार भें 
कर्षित दहेः तो इस वधन में श्राया हुश्रा वह इस शगपेर का 
छभिमानी द्योता है । क्योकि ये सय बृन्तियों इसी दकार 
के वशम, श्रौर इसी ८ श्रदंकार ) > लिये बुद्धि द्दियास्त 
कसती चा सोचतीं है 1 सोचने के पश्चात्‌ सकत्प दोता 
हे, छर करने कप आत्मद अर्थत करमद्धियो उठती रं 
हाथ-पव चज्ञाती ह, मयुष्य का व्यापार करती दः श्मौरः 


१ 
[प ष 
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मुप्य के समस्त व्यापार इसी अहंकार के द्धाय उसमे 
कदस्पिन रोते है वास्तविक नदी । 

५ १२४) चू कि वद ( साक्ती-्रामा) तो अहंकार, 
उसके वर्तव, श्रौर उसकी सेना के वतौव को केवल देखता 
है । यद्यी कारण है कि वह्‌ श्रपने श्रहंकार को भी जानता- 
पहचानता शरोर उसके वर्तव को अपने मे निश्चय करता 
दै, फिर उन निश्चयो को भी निश्चय करना दै, श्मौर उन 
सवको श्रपनी दष्टि से केवल देखता है । श्पने से भिन्न 
श्रहंकार से श्रदकारी, च्रपनेसे भिन्न की खोज से खोज 
करनेवाला श्रौर भिन्न शक्तियो से क्ती-भोक्ता होता है, 
चास्तव मे वहन तो इद्‌ कत्त न भोक्ता, केवल द्रष्टाहै, तो 
भी दूसरे के वंधनोँ से वद्ध, जिसमें अहंकारः का वंधन सवसे 
महान्‌ है, वद्ध दोता है! 

( १२५ ) जव यद हकारः के वंधन को चिवैक से 
तोङ्ता दै, वरन्‌ उसको श्पने मे भिन्न कटिपत जानत 
है ( शरोर यद्तवदही रोता हैः जव श्रपने आपको केवल 
साक्ती पदचानतारै ), तो फिर यह्‌ उनमें धकर हुश्या भी 
वद्ध नदी दत्ता, वरन्‌ व्ही सुक्क का सुक्क दोता है। 
दस प्रकार बन्धनो से सुक्कि पाकर सुक्क दोतादै । दसी 
दंकार से चुना वास्तव में मुक्ति दै, श्रौर यष्टी प्रसाद दै। 

कर्मफाड में इसी चहंकार को निर्यल कतिया जाता रहै, ज्ञान 
से इसी की जड़ उययाङ्धे जाती है । इसी दकार को सफ 
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सोग नस््स नाम ददे हे + वह्‌ पहचान क चृन्तिय ज सके 
अधीन हे, सव नक्सानी कहलाती हे, श्रौर ये दृखरे हैवानी । 

( शदे) इस प्रकार ्यहकार में वद्ध दुध्या ग्रहकास 
श्नोर प्राण मे वद्ध श्रा प्राणी श्रोर गसीर के वयन म व्पाया 
श्रा मञुष्य कदलाता हे | पस्तु उस ये सामान्य परधन, 
जोमनुप्यमे ही दिखराईदेते ह, पुमो मे उससे कम 
शौर वनस्पति मे उससे भी कमह, वयोकि उनपरे कम 
हद्धि हे । देखो, वनस्पतियों मे पंचप्रास तो है, श्रहंकार 
मह, श्रौर पथुश्रौ मे श्यदकारतो दै, घुद्धि नर्द । इमलिथे 
चनर्पत्ति का पथुरश्रासे श्रौर पश्र का मञुष्य से श्रतर 
प्किया जातादहे। 

( १२७ ) फिर, मसुर्प्यो मे भी छुं मद्‌ घुद्धि सौर इल 
तीव बुद्धि द 1 यह सय न्यूनाधिकत्ता उसी करे कमै 
प्राम ८ प्रणत्मा ) कमी, कु खाद्ती-श्रास्मा की 
नहीं , वरन्‌ पक श्ङेलां आतमा क्या मठुष्य, क्या पथु, 
क्या वनस्पति, सवका देखनेवाला, सान्ती, सवम प्क दै, 
कितु जिस-जिस व्यक्तिमे अकट दृश्या दै, उसके प्रकार 
मे कटिपतः श्रभिमान का संवध पताह, उसी को 
श्मपना श्राप समभता है, श्रौर उस्ते के दानिलाम फो 
अपने में मानता है। चकि ये सच वतं श्रपनी दिके 
चिरि उस्म भिन्न करने की श्रान्मा की कल्पित होती 
है, हयी कारण दै कि देवदत्त की मनोदरत्तियों से जानी- 
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पदचानी वस्तु यज्ञदत्त के मन से निश्चय नदीं कर सकता; 
या यक्तदेत्त की मनोचरृत्तियों से जानी-पद्चानी वस्तु 
देवदत्त फी मनोचत्तिर्यो से नदीं पदचानता । 

( १२८ ) यदि जान-पद्चान भी दि की तरह उसकी 
श्रपनी दोत्ती, तो श्वभ्य था क्रि देवदत्त का जानना 
यश्षदत्त का पहचानना हो जाता । परतु देषदत्त की जान- 
पहचान तो भिन्न च्रातमा की इसमे आई दै । यपि यक्षदत्त 
भे भी वद्‌ श्रफेला प्रकर है, पिव देवदत्त की मनोचृत्तियं 
वहां नदीं है, वरम्‌ यक्षदत्त की मनोबृत्तियां दूसस भिन्न 
है, इसलिपे वदा की सममे यददो की श्रौर यददो की समभ 
वद्य की नर्द ्टो जातीं , वरन्‌. वह सवसते श्रसग शरोर पवित्र 
प्ररमा है श्नौर सव उसी मे करिपत्त रोते द । 

८ १२६ ) जिल प्रकार यदी पवि शएकलौता श्रात्मा 
देखनेव्ला क्या मचुप्य, क्या पथ, ष्या पथु पल्ती रौर 
उनक्षी व्यक्ियो भे भक श्या दै, उसी पकार ऊरध्व॑लोकः 
मे" ष्या पितर क्या देवता क्या पजापति सयमे ययै 
श्यक्ेला पचिन्रारमा * सन्तीस्वरूप भरकर दै, श्रौर परत्येक केः 
द्मह॑कसि मे श्रदता का ऊदिपत संव॑ध पाता पितर देवता 
श्मौर प्रजापति कदलाता रै, कितु उन ८ मखुप्य, पशु 
इत्यादि ) के ्हकारतो ˆ वा व्यप्र "“च्रौर 
दन ( देवता, पितरः ५ + प्रदेका # 1 


¢ ॥) 


श्मीर उनकी समभे सरि , ^~ 
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कारण इनमे श्राया दुश्रा यष्टी सवैशक्षिमान्‌, सर्वत्र कदलाता 
दै1 परतु वदयां भौ जो समे सव कु होता या सवे 
सय फुच जानता दै, इसका श्रपना ध्म नदह, तग्न्‌ उसी 
भिन्न प्रासा का धर्म टे जो मानसिक श्रौर भ्रार-रूप 
शागा्ँ से ऊष्वंलोक मे दृखरे चमत्कार से युलतीरै शरोर 
यह उनमें वद्ध हुश्या उनके शुर्णा से गुणवान्‌ दोता रै , पर 
श्चपरते स्वरूप्रमे वह प्यो कात्य. पचिच्र, च्रकरत्ता-मोक्ता 
फेवल साक्ती रहता दै । 

( १३० ) देखो, जय दम. पुत्ति या समाधि में जाते द, 
तो धरपनी संक्तित्त उपाधिर्यो अ्वौत्‌ मानवीय समो श्रौर 
मानवीय करतून से निकल जाते ह, श्रौर स्वतश्च नथा 
पाक्तीस्वसूप होते) इसी प्रकार इट या प्रजापत्तिभी 
ज्य सोतोया समाधिमें दोता दै,तो यदी सुक्तस्वरूप 
तरात्तीमात्र होता रै । यदी कारण है सि समाधि या खुपु्ति 
प सत्रपक रह, जाग्रत्‌ मे भिन्न शरीरं, भिन्न मनोम श्राप 
स्कांद श्रनेर दो जाते ह । इस भकार यद इरुलोता 
उक्तस्यन्प भिन्न-भिन्न उपाधयो मँ श्राया श्रा नानारूप 
रे प्रकट श्चा चिद्‌ भगवान्‌. कदलाता है 1 

( १३१ ) उन्नति ( बृद्धि ) मँ तो सर्व॑शक्चिमान सर्वश्च यदी 
\, पतन ( शरत्यता) मे अटप-शक्तिमान्ः अपक यदमी है, क्वि 
त्यां सर्यग्यक्तिमानता श्यौर सर्वज्ञता, क्या श्चटप शक्छिमानता 
मरौर प्रतपक्षता दोनो भिन्न उपाधिर्यो के धर्म ट, उसके श्रपने 
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पदचानी चर्तु यज्चदत्त फे मन से निश्चय नदीं कर सकता, 
या यक्षदरत्त की मनोचत्तियो से जानी-पदयचानी वस्तुे 
देवदत्त की मनोवृत्तयो से नदीं पटचानता । 

( श्ट) यदि जान-पद्वान मी दधि की तरह उसकी 
श्रपनी होतो, तो श्रव्यं था फि देवदत्त का जानना 
यक्षदत्त का पदचानना दो जाता । परतु देवदत्त की जान- 
पचान तो भिन्न श्रालमा की इसमें आ है । ययपि यश्षदत्त 
मे भी वह ्रफेला प्रफर दै, फितु देवदत्त की मनोष्ुत्तिया 
वदो नं हं, वरन्‌ यक्षदत्त की मनोच्रत्तियों दसी भिप्न 
है, इसलिये बदा की समभे यदा की श्चौर यदय कपी समभे 
चह की नदी दो जातीं , वरन्‌ चह सवस श्रसग श्रोरः पचित्र 
श्मपरमा दै ्रोर सथ उसी मे करिपत होतेह 

( १६२६ ) जलिक प्रकार यदी पवित्र इकलौता श्रात्मा 
देखनेवाला प्या मनुष्य, क्या परशु, प्या पश-पक्ती श्र 
उनकी व्यक्तियों मे प्रकर दुध्रा दै, उसी पकार ऊरष्व॑लोक 
मै" क्या पितर च्या देवता क्या प्रजापति सयमें यही 
श्फेला पविन्नादमा सात्तीस्वरूप प्रकर है, शौर भव्येक के 
छकार में प्रहता का कल्पित स्वंध पाता पितर, देवता 
श्मरोर पजापति कदलाता दै} किलु उन ८ मजुप्य, पशु 
इत्यादि ) के अहकरार तो व्यक्छिगस वा व्यष्पि-रूपर्है श्रौर 
श्न (देवता, पितर इस्यादि ) के दकारः समष्ठि-रूप। 
शरोर उनकी समभ सक्ति ह, इनकी समभे व्याप्त । इसी 
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श्रधिषठन से भिन्न कुक मी नह होता । चरि ष्या पिता, 
क्या पुत्र, सव शुद्धात्मा चह्ममे ऊरिपत टे, इसलिषे पम ह। 
यह विपय श्रारभ से श्ण्यरछत पुस्तमो मे चला श्राना षै । 

( १३४ ) जिस भकार एक समतल (सतह) ओ कर खड 
करदे, तो पत्येक मंड पने सकल से बादर नदौ हेता 
चरन्‌ उसर्मे पविष्ट दोतादै, उष्ठी तरह फ्या मयुष्य, स्या 
पशच-पक्ती चिराद्‌ से ( जिन्ते उदू मे रद्यान कते ह) भिन्न 
नदी, वरन्‌ प्रथेफ चष दै, श्रौर भत्येक जीव श्वर से पृथ 
नी, वरन्‌ वदी रै । कितुजो कं सकल कर सकना दै, 
वह शरश नदी करः सकता, इसलिये मयुप्य तो श्ररप शक्षिमान्‌ 
है श्रर चिराद्‌ सर्वशक्तिमान । श्रौर जिख भकार मजुण्य 
मे कैल हई पाणात्मा चश्च, श्रोत्र, मन, वुद्धि, चिन, श्रदकाग 
नाना चन्ति रूप दोत्ती दै, उसी भक्रार ददिरएयगर्भं भी जो 
चिराद्‌ की भरारात्मा दै, नाना दैवता रूप होता उपास्य 
होता रै, श्रौर यद पव्येक भिन्न देवता कलाता है । 

( १३५ ) जिस पकार चश्चु का स्थान विगेपनेच दै, धोत्र 
का कर्म, उक्षी प्रकार इनदेवतार्श्रो के भी चिष्येप-विशेष 
स्थान हे, श्रौर सवम मव कुचं करते हँ । जैसे चश्युतो 
विशेषत रूप दिखाने का काम करती दै, श्रौरश्रोच्र शद 
सुनाने का। दसी तसह दैचता भौ सपने चिशेष राम ससार 
मे कर्ते ह, पको दूसरे मे रवेण नदीं । इन्दीं विणेप 
कर्मों श्रौर चिणेप स्थानों के फरण इन्द उनका देवता 
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न्धी । वह जो उन्हे भिन्न जानता दै उनम नदीं फंसता, वसन्‌ 
उपा केरूपमं भी मुक्त रोता उनका साक्ती रहता रै, 
श्र “मे ब्रह्म ह" खुलललमखुल्ञा निश्चय करता दै। यदी 
चिचार पत्यत्त फल है । 

( १३२ ) जिस प्रकार मुप्य का शरीर पपन कर्ने कमी 
्रासा( पराण च हद्धियो )से मिला दुश्या मयुप्य कदलाता है, 
उसी भकार समस्त धरती श्रौरध्राकाश श्रौरजो कुछ उन्म 
है पक समधि शरीर दै, श्रौर वही करने की श्रारमा उस शसैर 
मे भिल्ली हुदै चिराद्‌ भगवान्‌ कदलाती है, जिसे खफी लोग 
रहणएन श्रथ करते ह परंतु जिस तरद मानव-शसीर के 
चिचार सरे उसकी श्रंतसत्मा श्रहंकार ( नफ्स ) कटलाती 
है, उसी तरद समि शरीर के चिचार से रघ्यान की 
च्ंतरासमा परमेश्वर ८ च्ल्लाद ) कदलाती दहै, लिखे हम 
ददिर्एयगर्भ श्रौर प्रजापति भी कहते ह| 

( १३३ ) मनुष्य का शरीर वास्तव म विररायू के शरीरः 
कापकर्श्रशदै, ज्रौर मुप्य का श्रहंकार शअर्थौत्‌ जीव 
वास्तव मे परमासा का पक रंश हे। परंतु आत्मात्तो सवम 
प्पे । इत धकार मनुष्य चिराद्‌ रौर जीव परमेश्वर दै, 
श्मौरः च्मार्मा शुद्ध ब्रह्म या पवित्रारमा दै । उखी चिराद्‌ श्चौरः 

शेश्वर को पित्ता, उसी मनुप्य श्रौर जीव को भिलाकर पुन, 
श्र इसी तात्मा को शुद्ध ब्रह्म या पवित्रात्मा चोकलते, श्यौर 
ये तीनो चास्तवमेंष्पक रह, क्योकि करटिपत श्रपते योतकवा 


वंध श्मौर मोक्त क्ट 
चछ्रधिष्ठपन से भिन्न कुं भी नदीं होता । कि ग्यः हल 
क्या पुत्र, सव शुद्धावमा द्र्य मं कल्कि दै इनके स्ह ॐ _ 
यद्‌ विषय रभ से ईण्वरृत पुन्न न खद ऋष्ड म 

{ ९३४ ) जिस भरसार एक सप्र न्ड ड कन 
करद, तो प्रत्येकं खड श्पने सकन ् उहः चर्‌ एज 
वरन्‌ उसमें पवि दोतादै, टषान्डन्नस्न्न्य ल 
पश पत्ती चिराय से ( जिसे दद्‌ रनक मटन "क 
नदी, वरन्‌ प्रत्येक वदी टे, रीरमत जेर षष 
नदी, वरन्‌ चह दै । कितुजो नञा जय 
वह शरश नदीं करः सकता, दकि मरय कन्द 
दै श्नोर चिराग सर्वगकिमार रर ऋ 
मँ केली है प्रणता चठ शरं = 2 अन 
नाना चृत्तिरयो रूप दोनी ह, कर शर्ण ~ _ 
चिराद्‌ कयै धागात्मा ४, जने कम ४. 
षता दै, श्रोर्यह श्रग्र 0) 2 

( १३५ ) जिम यकार ५ 
का कणं, उती वकार गरुतः 
स्थान ट, श्रार शर [3 


श्र 
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कते है, श्चौर इन्दी के नाम पर उनका नाम द्योता दै। 

( ६३६ ) उच्हदस्खत जो मद्टानात्ा ( पजापति) की 
शाखा सूयं मे स्थिर है, श्योख तक फैली ह दै नौर दिखाने 
का काम कर्ती दै, वही सूर्य-देवता कदलाती है। जो 
उस्म शासा चंद्रमामें केंद्रित हु हदय-कमल तक फैली 
हई दै श्यौर चिशेष सोच-सम का काम करती दै, वही 
चद्र-देवता कदलाती दै । श्रौर उन्दी को सूफी लोग सूयं 
श्र चद्र का मुश्रकल या देखने-सोचने का फरिश्ता कहा 
करते ह । शौर्ये सव देवता चा इदियो अ्रपने विशेष कोम 
मेँ वद्ध यद्यपि भिन्न-थिन्न रूप श्योर भिन्न-भिन्न नाम -रसती 
है, कितु सव भजापंत्ति की धारात्मा की शासै है,जो 
करनेन्की त्रात्मा है । श्रौर शखिर्ः श्रपने कुल ( भल ) से 
भिन्न नही ' होती, वरन्‌ सवम सव एक वृष्त दोती दैः 
इसलिये ये देवता भी सवके सवं एक द्ण्वर है । 

(६ ९६७१) इसके शच्च संधान में यद्यपि हमारे पास वडी- 
वद्धे दार्शनिक युक्ियां है कितु हम इसलिये नदीं कहते 
कि यद सूम युक्कियो अदाशनिरों की समममे नदीं श्रा 
सक्ती । उचित है कि हम वैदिक च्रास्यानं से भाषा 
जाननेवार्ला पर उर खोत्तं । इसलिधे हम उन दो 
तस्यवेत्ताश्रौ का विवाद” वेदो से श्रदुवादित कर्ते है, जौ 
पक सगुण चिद्या का विद्धान्‌ शर्थात्‌ इसी करनेवाली 
आत्मा काक्ञातावक्ञानी था, च्रौरः दूसरा दरस देखनेवाली 
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श्ात्मा से भी परिचित था तथा एसो मल्ली भांति जानता 
था । पटले का नाम वालाक्री गर्मगोत रा बाह्मण दे, दुसरे 
कानाम्र श्रजात्रु षः जो काशी का राजा वा! यह यायं 
तो केवल करनेवाली शगत्मा ( प्रालास्मा ) को जानता चा 
श्रार वद राजा द्रेमनेवालौ श्रात्मा को भ पदचानता शा । 
( १३ ) १ यचचरवदर के श्रारण्यक भाग म दम यो सुनतेट 
कि पलाकी नाम ब्राह्मण जो गर्गगोत्र म उत्पन्न ष्टोनेङे 
कारण गार्ग्यं भी कदलाता वा, सगुण चिदया करा वडा प्नाना 
या विद्धान्‌ था, श्रौर मशु ब्रह्म को जानता था। वद 
श्रजातशघ्न काशी नरेश के यां श्रा निकला श्रौर कदने लगा 
किम तुभे ब्रह्म वतल्लाता ह । श्रजातणवु वोला किमे तुभे 
फेयल इम याक्य पर कि “व्रह्म उतसाता हे” सदश्न गौं 
देता ह। धन्य ष्टो तुम जिसने सुभे इतना भी कषा, श्रौर 
धन्यष्टमे कि ब्रह्म के सुनने परदानदेताह। प्योकि छिपा 
हे कि जनक ही वास्तवम दाता दै श्रौर जनक ही वास्तव 
मेँ सुननेवाला दे ! शी कारण ब्राह्मण जा जनक की श्रोर 
दढन ये। 
{ १३६ ) श्म ध्रकार राजा को श्द्धावान्‌. पाकर गाग्यं 
चोला, यह पुरुष जो सयं मे श्रौरचश्चुमें एक दोकर उनका 
श्ममिमानी नेरौ के मार्म से मनर्मे राया इश्रा कर्ता-भोक्षा 





# देलौ बृ्टदारख्यकोपनिषद्‌ ध्याय दूमरा श्ारभ से । 
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है, मेदसे ब्रह्म देयता ह नौर मे इसी को प्व्रह्म-रूप टै 
उपासना करता हं श्रौर तुमे भी कदता हैँ क्रि इसी 
क श्रवलंयन करो । 

( १४० ) राजा ने सिर हिलाया श्नौर कद्ा--नही-नदही , 
इसमे भगड् न करो, कथोकि मे इसे जानता ह । यह्‌ उश्च 
कोटि की पक भ्राात्मा है जो समस्त दह श्रौर दैदधारसि्यो 
की सर्यशिरोमणि शरोर शासक है। मै भी इसका अवलवन 
करता ह । चष्ट जो इसका श्वलवन करता दै, वस्तुत उत्तम 
पद्‌ पाता दहै, वरन्‌ समस्त दे्‌ च्रौर ठेदधारियो का शिरोमणि 
दहोतादै। 

८ ९४१ ) तव उसने कदा कि यद पुरुष चंद्रमा श्रौर मनक 
भीतरः श्राया दुश्रा उनका रभिमान कर्ता-भोक्ता है। मै 
इसे ब्रह्म जानता ह, इसी की उपासना करता ह, श्रौर वर 
भी कतां किडसी का वलवन करो। राजा ने सिर 
दिलाया श्रौर कदा, नद-नदी, इसमें भगङ्ा न करो । मै इसे 
भी जानता ह । यदह भी पक वियारत्मा है। इसका श्वेत चेष 
८ पोशाक ) हे । यदी जलौ से शीस दोकरः उन्दी मै तरता 
चनस्पत्ति के रूपमे आया इुश्ना यक्षो मे काम घ्राता है, 
जिसे सोम योलते द! इसी को वेदविद्‌ ब्राह्मण सोमराज 

कते । इदस्य को चंद, वनस्पति, यक्ञ छर मन मेँ उनका 
शछ्मभिमानी जानता श्ना उपास्तना कर्ता हें । वह जो दसे 
दल भ्रकार उपाखता टै, दिन-मतिदिन उसके वश क्म 
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उन्नति दती दैः दूध पूत-प्रन स ऊद उसके दयता षै, 
भटना नदह । 

( १५२) तव भाग्यं चौल्ञा--यदट पुग्पं मो चिजली, 
त्वचा श्चौर टदय-कमल मे व्यापक दै, श्रौर उनका अभिमानी 
दुश्रा रत्तौ-मोष्ठादे, म दस ब्रह्म जानता श्रौर शस 
की उपासना करतार तुम्हेभी क्ता पि इसी का 
्रवलयन कसे । 

( १४६ ) राजाने सिर दिलाया श्चौर कदा कि नदा 
नी , इसे मी कग ने करो, क्यांकि मे शते भी जानता 
ह । यद्टभी पक्र तेजोमयी भाण श्रौर मे दसे विजक्ी, 
देह की त्वचा श्रौर मन के भीतर प्क दी देयता टया 
उन्हीं का प्रभिमानी श्रौर तेज में तत्ती-भोह्या उपासतां हे । 
चह जो से इस प्रकारः उपास्ता दे, श्राप भी तेजस्य दोता 
है श्रौर उसकी सतान भी तेजस्वी जीवन व्यतीत करती दै । 

( १४७४ ) तवर गाग्यं नोल्ला--यदह पुस्प जो वार के 
श्माकाश छर ददयनश्राफाश मे व्यापक टै श्रौर उनका 
प्मभिमानी टश्च कत्ता-मोक्ता दै, मै इते बह्म जानता हे, नौर 
दुली की उपासना करतां । तुष्टं भी कतारं कि इमी 
का छरवलललयन करो । 

( २५५) यज्ञा ने किर सिर दिलाया श्यीर कदा--नदी- 
नदीं , शसते भो भणडा न करो, क्योकि मैं इसे भी जानता 
ह । यदद एक आणात्मा है जो स्तवे परशं हद सव ङ 
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करती दै, श्रौर प्रव्यक्त मे उसड़ती नह । मै भौ इसे वादर 
शौर मीतर के श्राक्थयें पक दी श्रभिमानी कर्ता-भोक्का 
उपासत ह । वह जो इसे इस तरह उपास्ता दहै, चद भी 
संतान शरोर पशुश्च, पृं द्योता दै, श्रौर- उसकी संतति 
काकम भी कभी भंग नद्ध होता । ध 

( १९६ ) तव गार्य बोला-जो पुरुप घायु, श्वासो 
श्रौर हदय मे एक होकर उनका श्रभिमानी कर्ता-मोक्षा रै, 
मे उत्ते ब्रह्म जानता है, र उसी की उपासना कर्ता हें । 
तुमह भी कता ह कि उसी का श्रवलवन करो । 

( १४७ ) राजा ने फिर सिर दिलाया श्रौर कदा--नद्- 
नहीं , इसमें भी भगङड्ा न करो, क्योकि मै द्रसे भी जानता 
हं । यद भी एक चङ्ग शकि की घाणात्मा दै, इसका नाम दद 
देवता है । यद्ध वैकुण्ड धाममें रदता है । सव पर विजयी 
है । इसको किसी ने विजय नही किया । इसफयै सेना भी 
निस्य विजयी दै। मे इसकी भी उपासना करता ह, श्रौर 
चादर श्रौर भीतर की वायुमें प्क दीटेखता हं। चहजो 
हसे इस भकार उपास्ता टै, नित्य विजयी र्दता है, रौर 
को दुखरा उसका ्रतियोगी वा चैरी नही दो सकता । 

( छट ) तव गाग्यं वोला--यद पुख्य जो अग्नि, वाणी 
श्र हदय मेँ पक दोकर उनका श्रभिमानी करत्ता-भोक्( है, 
भे इसे ब्रह्म जानता ह शरीर इसी की उपासना कर्ता हें । 
त्तम्दै भी कहता ह कि इसी की उपासना करो ! 
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( >४६ ) राजा ने फिर निर दिलाया थोर फदा- नरी 
नषा , दमे भी भगदा 7 फरो, क्योकि मै शते भौ जानता 
है । यष्ट ण्फप्रागान्मा दज समस्त कस्ते फी श्रासमारश्रो 
{ प्राणो ) कामग दे । दमो में श्राषटुति दी दई सय देवना 
ग्यनि मभौ इसको श्राग, पाकी श्रौर हदय म पक 
श्पभिमानी कर्ता-भोक्का उपासना ह । वद जौ इस तरह 
शसो उपासता दे, सथफा मुर दोता दै । सव दसी के 
दवाय स्वाने ह | उ्की सतान भी पेली योती है श्रौर उस 
सताने भी सय श्राश्चय या उपजीवी जतेदै। 

८ २५० ) नय॒ गागं घ्रोला--यद पुरुष जो पानिय, 
वी श्रोर््टद्रयमे प्एक दोकर उनका अभिमानी फत्ती- 
भोक्ता, मे दते ह्म जानता ह, श्रौर इसकी उपासना 
करता्। तुम्ट भी कना ह कि द्री फा श्रवलयन करो। 

( १५१ ) गजा ने फिर सिर दिलाया शरोर कदा-नदी- 
सदी , इम्मं भी भख न कसो, क्योकि मे इसे भी जानता 
ह । यह मी पक प्राणासमा ह । द्रे प्रतिरूप बोलते है।मं 
भौ इसको पानि्थो, वीध श्र हृद्य मे पक श्रभिमानी 
देवता क्ती-भोक्षा उपासत हे । चद जो धसे इख भकार 
उपासना ₹, उस सतति मे शुद्ध खनतान द्री उत्पन्न होती 
दै, उखक्री जानि म वसंखकर ( हराम की ) सतान उत्पन्न 


नद्यं दोतते । 
{ २४२ ) तव गाम्यं बोला--यह्‌ पुस्यनजो दर्पो, 
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करती दै, श्रौर प्रव्यत्त मँ उखड्ती नहं ! मै मी इसे बादर 
श्मौर भीतर के ्राकाशमें पक ही अभिमानी क्ती-भोक्ता 
उपासता हं । वह जो इसे इस तरह उपासता दै, वह भी 
संतान शओओर पथुश्रो.से परी टोता दै, ओर उसरी संतति 
काक्म भी कभ्पैभग्‌नदी द्योता। ~ 

( १४६ ) तव गायं चोला-जो पुरुष वायु, श्वासौ 
श्नौर हृदय म पक होकर उनका प्रभिमानी कन्ती-भोक्ता रै, 
मै उसे बह्म जानता ह, रौर उसी की उपासना करता ह । 
वम्े भी कहता हें कि उसी का श्रवलवन करो । ~ 

( २४७ ) राजा ने फिर सिर दिलाया श्रौर कदा- नदी. 
नदीं , इसमे भौ भगङड्ा न करो, क्योकि मै श्से भी जानता 
हं। यद भी पकर वद्ध शक्ति की प्राणात्मा है, इसका नाम इंद्र 
देवता है । यदी वैङ्करुड धाम में रहता है । सव पर विजयी 
है । इसको किसी ने विजय नीं किया । इसकी सेना भी 
नित्य विजयी दै । मै इसकी भी उपासना कर्ताहं, ओर 
चादर रौर भीतर की वायुम पक दी देखता है । वहजो 
रसे दस पकार उपासता दै, नित्य विजयी स्दता है, श्नौर 
को दृखरा उस्रा भतियोगी वा वैरी नहीं दो सकता । 

( १७ ) तव गाग्यं वोला--यह पुरुष जो च्रग्नि, वाणी 
शमर टदय म.प्र दोकर उनका अभिमानी कत्तो-मोक्ता हैः 
मे इसे ब्रह्म जानता हं रौर इसी कय उपासना करता । 
-सुम्दै भी कता हं कि इसी की उपासना करो । 
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पाता रै । गी में नदी मर्ता, श्रौर कटिन सेग भी 
उसो न्दी श्राते। ॥ 

(४६) तय गाग्ये चोला--यद पुम्पजो दिशाश्यौ, रान 
श्रौर ह्य मे पक होकर उनका श्रभिमानी देवता श्रौर 
कर्ता मोक्ता, शरसे ब्रह्य जानता ह, श्नौर दसो क उपासना 
करता ह । तुम्हे भी कहता हे कि इसी का श्रचलवन करो] 

( १५७ ) राजा ने फिर सिर दिलाया श्रौर कदा--नदी- 
नदीं , श्रम भो भग्डान फरो, क्योकि म दसे भी जानता 
ह । यद्‌ प्क प्राणत्मादै, जो जोडा दो राट श्रोर जोडा 
कदलाता ह । श्रौर इसी को श्रण्विनीडमार देवता कदा 
करते्टे। ममी इसे दिशा्रो, कानों श्रौर हृद्य मेक 
श्रभिमानी दैवना जानता हुश्रा उपास्ता हं) चद्जोश्से 
दिशाश्चौ काना श्रौर दयम पक देसता हुश्रा उपासतां 
है, जोडा धने रहता रै, च्रौरश्रपने जोडे से जाया 
दुख नीं पाना। 

( श्ट ) तयं गार्य नोला--यद पुस्प जौ भौतिक श्रेधेरे 
रौर श्रक्षान में प्क देकर हदयमें सअरभिमानी कर्ता-भोक्ता 
हे, म इ ब्रह्म जानता ह श्रौर दसी उपासना करता ह 1 

त्भौ ष्टिना दी कहता कि दसी ऊा श्रवलयन कसे । 

( २४६ ) राजा ने फिर खिर दिलाया श्रौर कदा-नदी- 
नदीं । इस्नमे भी गडा मत करा, क्योकि म इसे भ जानता 
हृं । यह पक देवता है जिसे यमराज वोलते दे।मे भी इसे 


- 
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वस्तु च्रौर हदय में प्क होकर उनका अभिमानी कर््त- 
भोक्तादै, मेदस बरह्म जानता हं श्रौर इसकी उपासना 
करता । तम्दे भी कदतार्हकि तुम भी वसी का 
श्रवलंवत करो । 

( १५३ ) यजा ने फिर सिर दिलाया श्र कदा नही- 
नदी , इसमे मी गडा न करो, क्योकि मे इसे भी जानता 
हं । यह भी एक प्राणामा है, जिसे मन-मोदन कते हं । मे 
भी इते दर्पणो, स्वच्छ वस्तुश्रो श्रोर हदय मे एक अभिमानी 
क्ती-भोक्का देवता जानतः हुश्ा उपासतां ।वेजोइ्सरी 
इस तरह ठपासना करते है, प्राप मन-मोहन दोते शरोर 
संतान भी मन-मोदन उत्पन्न करते हे । उन्हीं पर प्रत्येक 
देखकर मोदित दयो जाता है । वास्तव मे यह्‌ सदाचार श्रौर 
लौदरय का देवता दै । 

(-९५४ ) तव" यार्ग्रं चोला-द पुरुप जो इद, तत्‌ 
द्रव्यादि संकेत, रौर इसके साथ-साथ प्राणात्मा मे जीवन 
काक्रारणदहै,श्यौर हदय मे एक द्योकर कर्ता-मोक्ताटै, 
भै इसे ब्रह्म जानतां श्रौर इसकी उसासना करता हें । 
तुम्दै भी कहता हं फ इसी का श्रवलंवन करो । 

( ६५५ › साजा ने फिर सिर दिलाया श्चौर कदा--नदा- 
नदी › इसमे भी भगङ्ए न करो, क्योकि मे इसे भी जानता 
हं । यद्‌ श्रायु का देवता है । मै भी इसे दस्त तरह उपासता 
ह । चह जो इसे इख तरद उपाखता दै, स्वाभाविक जीवन 
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योल । क्योकि भासार्माघ्यो की आरभ से श्रतिम पक्चि 
तक जितने देवत ह, चह उसने कमाञुसार वतलांप, यद्यं 
तक कि जो श्रादिस्तंकदप-रूप ईण्वर का पदटै, उतेभी 
प्रकर कर दिखाया, श्रौर ये सव देवता उी की शाखे 
जो दमने करने की श्रारमा (धराणरमा) विवेक फरक दिगलाई 
दै। राजा ने सचसे खिर दिलाया श्रौर उनके उपासनाश्रौ 
कै फल श्रौर परिणाम मी साथ-साथ वरन कर दिए, 
जिससे कि गार्ग्यं जान त्ते कि राजा उन्है जानता श्रौर 
पदचानत टै । श्रौर यह कि निस्देदवये सव उपास्यर्दै 
श्रौर भिन्न-भिन्न विगेप-विशेष फल देते दै, कितु मोक्त के 
सवामी नद्धं वरन्‌ "करनी-भरनी' रूप नियम के छ्रधीनरदे। चद 
जो प्रसाद की श्रादमा है, करनेवाली नी, केवल देखनेवाली 
है । श्रौर यदद उपास्य खघ उस ८ देखनेवालो ्रात्मा ) की 
सेवा क्य श्रासमार्पे हं । वास्तव में उसे ब्रह्म क्ते दै, श्न तो 
केवल कमे माज मे ब्रह्म योला जाता दै, वास्तव म ये बह्म 
मदी, चरिक देवता वा करने की श्रात्मा्पेदं। 
( १६३ ) जव गार्ग्यं इस भकार चुपका हो गया, श्रगे 
न चोला तो सजाने कदा--^क्या तुम इतना दी जानते दो, 
याक कषान आर भी है ?" उस्ने उत्तर दिया किमतो 
यदो तक ही जानता हृ, अगे नही जानता। तय गार्ग्य 
चोला, मे सापका शिष्य दोता हें । सुरे श्राप वतलावेंफि 
दखसे वदृकर कौन-सा बह्म टै ? 
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चेर, च्रविया््रो श्रौरः हदय मे प्क करके जानता- 
पटचानता ह, श्रौर उपास्ता ह वह जो दसे इस तर्द 
उपास्ता रै, द्रीर्घयु पाता दहै, प्रौर नियत काल तक 
जीचित रहता है, बीच में नदीं मरता । 

( १६०) तव मार्थं वोला--यर्‌ पुरुप जो प्रजापति, 
बुद्धि श्रौर हदय मे एक दुश्चा उनका श्रभिमानी क्ती 
भोक्षादै,मे इसे बरह्म जानता हे, च्रौर इसी की उपासना 
कर्ता ह। तुम्हे भौ कहता, फि चम इसी की 
उपासना करो । 

( १६९ ) राजाने फिर सिर दिलाया श्रौर कहा- न्दी 
नदी , दसम भौ भगङ्ा मत करो, क्योकि मै इते भौ 
ज(नता ह यष पक महान्‌ भाणात्मा है जो निकरवतीं 
देवता दै, श्रौर सव देवता दसी एक की शाखा ह । हम इसी 
को हिरणयगभं कते है, साधारण लोग इसी को ईष्वर 
{ खुदा तश्रयला ) कते दै, रौर यदी तत्चचिदो ( डुक्मा) म 
श्द्रले-न्वल ( महत्‌ ) श्रौर सूफियों मे तच्नय्यने-अव्यल 
या श्रादिकर्ण ८ श्रादिसंकर्प ) कदलाती है । मै रसे 
पजापत्ति, बुद्धि च्रौर हदय मे व्यापक देखता श्रा सवका 
प्मभिमानी कर्ता-भोक्षा उपास्ता हं। वद जो इसे इस 
घकार उपासता दै, बुद्धिमान्‌ श्रौर चिचास्वान्‌ कदल्ाता 
है, पनीर उसी कयै सतान भी युद्धिमान्‌ दोतती है । 

( १६२ ) तव भाग्यं चुपका हदो गया। आगे कु न 
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वौला । र्यौकि प्राणात्मा की श्रारभ से श्रंतिम पक्चि 
तक जितने देवता दे, वद्‌ उसने कमायुखार वतलाप, यदं 
तकत कि जो श्रादिसकरप-र्प ईण्वर का पदै, उसेभीं 
प्रकट कर द्विखाया, श्रौर ये सव देवत्ता उसी री शाला 
जो हमने करने की श्ात्मा (णामा) विवेक कसक दिखला 
दै। राजा ने सवसे सिर हिलाया श्रौर उनकी उपासनाश्रौ 
के फल श्योर परिणाम भी साथ-साथ वर्णन कर द्विष 
लिखसि कि गार्ग्यं जान ले कि राजा उर्दे जानता ऋअौर 
पहचानता रै! श्रौर यद कि निस्देदये खय उपास्य 
श्मोर भिन्न-भिन्न विशेप-चिशेप फल देने दै, किंतु मो्तके 
स्वामी नही चरन्‌ कर्ती भरनी रूप नियम के अधीन । बह 
जो प्रसाद्‌ की श्रात्मा है, करनेवाली नदी, केवल देसनेवाली 
है । श्रोर यह उपास्य सच उस ( देखनेवाली अत्मा ) क्री 
सेवा की श्रात्माे 1 चास्तव में उसे ब्रह्म कहते हे, न्दे तो 
केवल ऊने माच मे ब्रह्म बोला जाता टै, चास्तय मेये ब्रह्म 
नही, यरिरु दैवता वा करने की आ्मात्मार्पटे। 

{ देर ) जव गागं दरस प्रकार चुपकादो गया, श्मगि 
न योला तो राजा ने कदा--"क्या लुम इतना ही जानते हो, 
याक क्रान श्रौर भी दै 2" उसने उत्तर दिया क्रिमेतो 
यदा तक ईहा जानता ह, गि नेहा जानता । तथ गाभ्य 
चोला, म श्रापसा शिष्य होता ह सुभे श्राप वतलावं क्रि 


इससे चढ़कर कौन-सा वरदे. ^ 
€ 
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( श्द्ट ) देखो, जव संरत्तक की वाणी काम कर्ती 
है, तो वाणी भोक्ता नदी, चरन्‌ सरत्तक दी भोक्ता दोता 
है। या साजा की सेना देश पर विजेय पाती रहै, तो उसका 
भोका श्रौर स्वामी राजा दोता है, सेना नदी होती । इसी 
तर्द वे देवता जो भाम्यं ने तुष्य के शरीर मे ब्रह्म 
दशौये, राजा ने उन्दं सेवा करने के देवता सिद्ध कर दिखाये, 
जो श्रसली श्रात्मा फे सेवक दै। श्रौर श्रात्मा, जो केवल 
देखता दै, स्वारी है, उसी के भोग के लिये ये सव 
( देवता ) इस ( शरीर ) मे एकचित है । 

( १६६ ) सोए हप मँ उन देवतां का नाम ज्लेकर 
पुकारना शसलिये था कि यदि वे देखते या नते होते, तो 
चलाने से उत्तर दे देते, क्योकि जिसको लिसफे नामस्ते 
चलाया जाता दै, वह उत्तर देता दै । च कि श्रात्माके चिना 
चे जङ्‌ श्रतक के समान ददो जाते है, इसलियिवे चलाने से 
उत्तर न दै सके, जव तक कि वह आमा उनका स्वामी, जो 
सयका जीवन द, उनमे न श्रा जाय । श्र उसका उनमें श्रा 
जाना वास्तव मे जाग्रत्‌ द । श्रौर यद श्च॒तिने दर्शया दै 
कि देवताश्रौके नामलतेने से वह सोया श्या नदीं जागा) 

( ७० ) यह नही शुमान करना चादि कि जिन 
देवताच्नो के नाम से सोपः ट्णको पुकारा गयाःवेमीसोये 
पः थे, इसल्िे उत्तर न दिया। तो यह मी खीर नहीः 
क्योकि गाग्यं उन देवताप्रो को नित्य कन्ता-मोक्ता निश्चय 
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करता था, शमर मानता था किये शसीर में सत्यु तकः 
प्मपना काम करते रहते दँ वकते नही ( क्याफि वह जो 
थक जाता दै, दीन दोता दै, छोर ब्रह बह्म नही हये सकता ), 
श्रौर गार्ग्य उन व्रह्म समभाकर उपासना करवा था 1 

( १७१ ) इख रकार लोप हुए के पास ले जाकर राज्ञा ने 
उसे निश्चय दिलाया कि सेवा करने कै देवता त्रासा 
की सहायता फे चिना भोक्ता नही, स्योफि यदि ये स्वय 
भोक्ता होते, तो उम समय भी जववे बुलाए गप ये वाणी 
को भोगते । यद्‌ नियम दै कि जिसका जो भोग द्योता दै, 
जव चह उसे मिले, तो वह भोग लेता है! देखो श्रागका 
काम जलाना श्रौर प्रकाश देना दै, जव उसमे कोश तिनका 
पक दिया जाता है, तो उसी समय उसे जलती च्रौर प्रकाशा 
देती है । यदि थे ( देवता ) श्रपने श्राप कुच खुनते-समभते 
देते, तो बुलाने से वपणी को सुनते श्रौर सममः का अकाश 
देते । परतु पेखा नदं इुश्रा । तो जिस तरद तिनका फंकने 
से जवन जले तो निण्चय दोता है कि यद्‌ श्ग्नि नदीदै, 
उसे तरह वाणी के न खुनने खे निण्चय होता है क्रि गार्ग्य 
के उपास्य ( देवता ) श्रपने श्राप चारणीं ॐ भोक्ता नदीं। 
जिस तरह वे वाणी के भोक्ता नदी, उखी तरद चे देखने, 
चखने रौर सुघने इत्यादि ॐ भी भोक्ता नदी । सव मोग 
देने कै तिये सेवक ओर साधन हं 1 चदजो सेयश्रोर 
मोक्षा है, उनसे प्रथक्‌ है, रौर चरी वास्तव मेँ उपास्य दे । 
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( ९७२ ) देखो, सलोप इष्ट मे जिस प्रकार शब्द सुनाई 
नही देता, उसी तरद्‌ टेखने की वस्तुं भी यद्यपि पास 
धरी होतीरहै, कितु दिस नदीं देती, श्रौर से ही गधं 
की वस्तुः भौ पाल होती है, करित सूरी नदी जातीं , पेसे 
ही मुखम यदि कुद वस्तुः उलितोनवेस्वद्‌ देतीहन 
खाई जाती है । इसलिये भाषाविदो को परा चिण्वासतदो 
सकता कि जिस पकार पत्थर भी भोक्ता नदी, उसी 
श्रकार करने की च्रार्मा्ु ( पाणच इद्धियों ) भी देवतां 
शपे च्राप भोक्ता नदं । लिख धकार चलाया श्रा पल्थर्भी 
चोट द्रेता दै, उसी तरह ये करने की ्रात्मा्पे भी रेस चेतन 
की चल्लाई दुर चलती श्रौर काम करती, वास्तव में पत्थर 
के समान जड ह । सिक्त प्रकार पत्थर को उपास्य ठहराना 
जङ्‌ को उपास्य ठठसाना है, उखी प्रकार करने की श्रात्मा 
को भी उपास्य उहराना जङ्‌ को उपास्य हराना रै , श्नौर 
क्या शरीर, ष्या प्राण॒ श्रौरः क्या इद्धिय सवके सव आस्मा 
फे सिवा सगुण ब्रह्म ह । ॥ 

( १७२ ) यद्‌ भी खयाल नदी करना चादिष्ट कि यद्यपि 
उन देवता कए न्म च्चेकर सोप. टप क्ते पुक्छण गय 

कितु जते वह्ुया जागते मचुष्यका मी नाम लेकर बुलाया 
ज्ञाय, श्रौर इस कारण कि उसका ध्यान दृस्री श्रौर हो 
श्रोर वह न सुने तो वदां यद चिश्चास नदी हो सकता पि 
चह वास्तच मे खुनने कए भोक्ता नदी, चरन्‌ खयाल होता दै कि 
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उसका ध्यान नदी चा , इसी तरट्‌ उस्र समय भी हो सुता 
हैकि उन देवताश्रौं का, जो करने की आत्मारप्, ध्यान नदी 
था, इसलिये उन्दने वाणी को पाते हण भी नही सुना अर 
नहीं भोगा , तो यद विचार भी मिथ्या दै। 

( १७४ ) क्योकि गायं ने चे ईद्वर कत्पना करके 
वर्मन क्रिपद। स्नौर यष्ट सभव नद्ाक्रि जव शश्वरक्रो 
स्मरण किया जाय, तो वद सुने नर्द, अन्यथा पूजा-पाठ श्रौ 
ध्यान छै समय उससे पार्थना करना तथा आवाहन करना 
व्यथ दोगा । मजुप्य मे तो सभव दकि भूल श्रौर प्रमाद 
दो, उसमे भूल श्रौरः प्रमादे कौ सभावनः नही › यह गाग 
का निश्चय दे । इसलिये उसमे दन विचार का सदेह नहीं 
श्रा सकता। । । ~ 

( ९७५ ) यदि कोई आपत्ति करे फि श्रात्मा भीतो 
चुलनेसेसोपहषमे नदी उत्तरठेताः तो किख प्रकार 
कर्ने के देवता पर यह दोप श्रासकता दै१्तो यह 
श्रापत्ति भौ यद वेलमी की द, क्योकि गार्ग्यं के उपास्य 
देयता का नाम ल्तेकर उसि बुल्लाया गया, व किसप्रकार 
उत्तरे ? यथ्रपिये द्रवता उक्तक्ते सेवक श्रषर भकड-स्यान 
ह, शरोर इन सवने चद ( सान्ती-श्रात्मा ) श्मभिमानी कत्ता- 
भोक्का स्वामी हे, तो भो जेते मचष्य को उंगली या दाच 

के नामस बुलावें तो सीं उत्तर देता, दसी धकार ये ठेवला 
मौ श्रय श्रौर दन्िर्योके तद्वत्‌ है, किस प्रकार उनके नाम 
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से वाणी को सुने इसी कारण से सेवा करने कै देवता के 
नाम से राजानेंउसे बुलाया यर जगाया, न जागा। 

( १७६ ) गाग्यं के मत्तम तो यद्ध देचता कर्ता, मोक्ता, 
स्वामी हँ , परंतु इस समय चेतन-त्रात्मा से पृथक्‌ है, अत, 
खनते-सम मते नहीं । इसलिये सिद्ध होता है कि कसनेकी 
आत्मा सेवका हैँ, भोक्ता या सेव्य नही ! यदह भी नदीं मान 
लेना चाप कि करने की आ्रात्मापः यद्यपि देवता दै, परंतु 
म्प्य के भीतर श्राई हरं वे सर्वसाधारण के निकर देवता 
नाम नदीं पार्त, वरन्‌ दद्धियों श्रौर भरारा नाम पाती है, 
श्मौर न्ट उन्दी प्रसिद्ध नामों से नही बुलाया गय, इसलिपर 
उन्दने नही खना । तो यद गुमान भी टक नही, क्योकि 
गण्यने सिद्धकियाथाकि जो चंद्रमा श्रौर हद्यमें 
है, वदी चंद्र-देवता रै श्चौर वही स्वामी दै । जय उपासना 
करनेवाला उन्है पटचानता है, तो क्या वे श्रपने नामों को 
नदीं जानते ° आनते तो श्रवप्य है परंतु जिसके कारण 
उनमे पचान होती है, वद्‌ पसाद कय श्रात्मा उनमें प्रकट 
नही, इसलिये वे सव तक श्रौर जड़ है । 

( १७७ ) यदि को पत्ति करे कि शद्रच्छा श्रात्मा 
कै नाम केने से भीतो आत्मा च्रावाज नही सनता, 
सो यद भी श्रापत्ति वेसम्ी की दै, प्योकि ,श्मातमा तो 
क्त-भोकरा राजा ने कटिपत्त किया द, रौर वष्ट दस समय 
स्व्नङे भोग पार्या दै, ओर जाग्रत्‌ के भोग देनेवाले 
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साधर्नो सरे समध दो गया दै, इसी कारण सामान्य लोम 
उत्ते सोता श्रा दते दै, सोया श्रा क्थोकरं सुने ? 

( १७= ) छठ प्राणदेवता तों सोया इचा नही, वरन 
श्पना काम करता है । देखो, श्वास लेता है । यदि वद 
सोच-समभ करा युश रखता, तो अवश्य था करि वारी का 
भोग पात्ता। पर पाता नद, इसलिये निश्चय हो सता कि 
वह वास्तव मे करने का यञ्च वा साधन है, कत्ता का चलाया 
श्रा उसी तरट्‌ चलाया जाता है ज्ञेखा कि एक घडे चला 
ह्रै बसधर चलत टै , परः वद खुनतो-लममाती कुद नदी, 
इसलिये जङ्‌ है । 

( १७६ ) यदि कोई आपत्ति करे किं गर्ग्य॑ने तो भिन्न 
भिन्न देवना श्रौर उनके भिन्न-भिन्न नाम फल सदित वर्सन 
किष ह, शरीर स्वय राजा मे भी उत्तर में उक्ञेसे किया दैफि 
श्रव्येक श्रषने व्रितेष-विश्ेष नामके पुरे जाने खे समभ 
जाता षै, परतु यदो गाजा ने प्रत्येक का चिरेण नाम नही, 
धरम्‌ सया नाम लेक्र उन बुलाया है, जिससे चे नदीं वोलते 
श्र समभा न सके । तो यदह श्रापत्ति भी वेसममी की दे, 
पर्योक्कि गाथं का तात्प यद्यो भिन-भिन्न शश्व य। उपास्य 
से नरह, वरन. पर 9 महानात्मा ( प्राण ) फे भिन्न-सिन्न 
काम श्रौर भिन्नभित्र नाम सदै ।पेसातो कोई िद्धाय्‌ 
नही जो श्रनि श्यवर या उपास्य निय करता दो 1 

(० } शौर हमने कर्मकाड में इसकी व्थास्या कर 
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दीद कि याक्षचस्क्य मुनि ने जले इष्ट शाकल्यके भ्रष्न 
पर पले ३३ देवता वसन किण, फिर सक्तेप करते-करते 
एक ही प्राण-द्रेवता खिद्ध किया । इसलिये चास्तव मे करने 
की छामा पफ दै, लिसे सर्वसाधारण संसार का ईष्वरः 
निश्चय करते द । श्रौर वद्य छरन्य रूप से काम करती 
देवता या फरिष्ता कदलाती दहै । फितु यों यदह समभना 
चादिष्ट कि वह अपना निजी देखना या समभना नदी 
रसती, वरन्‌ श्रता के श्राभासत से उसमे देखना या समभना 
आता है! श्रौर चेष्ठा भी उसमे उसके स्वाधीन नदी, वरन्‌ 
वद भी उसमें वास पूकने से उस्म तरद श्रा जाती है, 
जैसा कि चुम्वक्र के कारण लोहे मे गति श्राती' है । वास्तव 
मे यद, जो सर्वसाधारण लोग दत्ता, कत्ता, सटा उसे जानते 
श्रौर उपास्य स्वरूप ठदराते है, ीक नदीं है, क्योकि वह 
बद्ध च्रौर जड़ है, यथपि करने का साधन या यंत्र है। 

( १८१ ) वद दूसरी श्चात्मा देखने की यद्यपि निजी 
देखना रखती है, करना या निश्चय या समर्थन निजी नदीं 
रखती, तो भी इस प्राणदेवता ( सेवक ) कपे सेवापेः उसर्मे 
कहने मात्र सवं पाती र| प्रर इन दृखरोँके कामोँसे 
चह ( साक्ती-च्ास्मा ) कत्ती-भोक्वा सोता दै, वदी सेव्य 
रौर वी सुक्क दै, जिखे निगुच्ण कते टै, शरीर उसी की 
पहचान पर मुक्ति निर्भरदै। 

( ८० ) वास्तवमे यो दै कि यदी प्रास्मा दैश्वर है, पर 
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देखना तो इसका निजी गुण दै, श्नौर कर्त-भोक्ता परधर्म 
दस्मं करिपत रे। चे जो शवर के निन्य कन्त श्रौर 
निस्य भोक्ठा मानते रे, वास्तव में भूल करते टे, क्योकि वे 
दसी प्राणात्मा को जो कर्मे की आमा है ई्वर जानते हे, 
श्मौर दैसना गुण जो ( माक्ती ) आत्मा का है इसमे कटिपत 
श्राया दुध्या दसी (ैण्वर ) का पाते ई, इसलिये इसे 
( अर्थात्‌ ईण्वर को ) श्रत, श्रभोक्का छीर माया से कर्त 
भोक्ता मानते र, श्चनोर यदी इस अविवेक का-यदाों फल है । 

( १८३ ) श्रव ऋद्राचित्‌ मापाविद्‌ यह देसियिाक्त करे 
कि फिरक्योखजा ने हशाथसे उसे हिला-दिला जगाया 
श्रौर क्यो जोर से पुकायार्तो दलका कारणं यह है कि 
कसे तिनको को श्राग पर ग्पकर दिलाते ओर फक्त, 
ताकि भिन्न गिनि त्तिनर्को पर प्रसयललितदोजाय। इमी तरद 
दिलाने श्रौरः उच्च स्मर दास पुरारनेखे तात्पयं यद थाकि 
ये सेच देयत्ता जो गाग्यं के उपास्य हेः उस वेतन-स्रान्मा 
से प्रवलिन नौर दीसिमान्‌ द्यो ज्ये, चुनांचि यै दीप्िमान्‌ 
हो गये । इसलिये वष्ट खोया हुश्रा जाग उखा शरोर उक्ते 
छनि से वह सखोचता-समभता हो गया, प्रौग सरकारपूर्यप 
राजासि वतिं कस्ये लग गथा 

( श्छ) राज्ञाफा तार्प्यं यह था कि इने करने क्म 


त्मार््रौसे श्रतिरिक्क ष्यक दख शुद्धासमामी है,जो 
कवलत स्याति दै, लिखे कारण सेये काम करनेकी 


६२४ वेदाञ्ुचचन 


श्राल्ाे धरकाश्वित दोतती दै । श्नौर वह श॒द्धात्मा कुदं कर्तं 
नही, नित्य श्रनिंद मे है, उसमे कर्ता-भोक्ता-धर्म इः 
सेचकाश्रौ की सेवा से करटिपत घ्या जातारै। खुपु्तिम 
उसका श्रपना श्रानंद पाया जाता है । श्रौर जैसे दुर गणको 
जोरसे पुकारते हें श्रौर वद नदीं खनतादे, वैसे ही यदह 
साक्ती-श्ारा भी इन ( इद्रिर्यो इत्यादि देवता ) से बटन 
दुर थी, शरैर शब्द्‌ न खन सकी, इसलिये सोए हृष्ट को 
राजाने दाथ से दिलाया ताकि उस ( सा्ती-श्रातमा) से 
ये देवता भ्रज्वलित दो जाये । 

( १८५ ) इन वातं से यह परिणाम निकला कि वद जो 
देखने के श्रात्मा दै, वह कच नदीं करती, वरन्‌ नित्य 
नद्‌ में है । क्योकि करना वास्नवमें कण्ट है, श्रौर स्वामी 
संभव नदी कि कष्ट पाचे, कष्ट तो सेवको कोद, जो करते 
श्मौर चलते है । नौर जिसके लिये वह सेचक्र सेवा करते 
श्मौर चलते है, मोग करिपत उशी के ह । इसलिये ये सव 
करने के देचत्ता साधन, सामच्री ओर सेवक है, गौर चदय 
देखने की श्यारमा इनमें शिरोमरि, स्वामी श्मौर निशुष्ण है । 
च्च कि इनमे द दुई चह शुद्त्पा यथपि मोठा या कर्ती 


सी प्रतीतद्योतीहैःतो ˆ च्वास्तवमेन~ ˆ ^न 
भोक्ता दै, वरन्‌ इनके शरोर; {| . 

द । श्रौर वही मञ्खप्य ५" श्रपना † 

सखे दम ~-सको पना द| 


क चक 


1 
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( ८६ ) यद श्यात्मा यद्यपि इकन्बोता दै, चिमास चटी, 
श्रौर वह्‌ करने करी श्रात्मा चिकारौ शसा-अतिश्वाला 
फैलती दै, तो भी यद्‌ ( साक्ती-श्रात्मा ) उस शरत्येक स्थान 
पर प्रज्वलित दो जाता है । जसा उख सो ए मे जगाने 
फे समय वह प्रप्वलिन हृघ्रा त्रैसा दृसरे जागते मनुष्यो 
मेँ बही प्रज्वलित दै, श्यौर उसी तर्‌ चद श्रौर सूर्य 
लोक म॑ तथा ब्रह्मलोक मे जटां यथद्‌ कररे री चपात्मा 
फैली है, सवे चह ( शद्धात्मा ) परञ्वलित हश्रा उनम उने 
कामो के कारण क्ता-भोक्ला दोता टे । = 

( १८७) मलुष्य मेँ जितने भोगव्ेने के लिप यद्‌ रते 
कयै श्रात्मा ( प्राणात्मा ) करम कते वधन मे खक्तिघ्र सुली दे, 
मानवीय भोग उसी (साक्ती) क ₹। देवतात म तने सधिक 
मोमो के लिये ( यह कसे कप श्रात्मा ) खुरली है, दैवताद्यं 
के भोग भौ उसी के ह, श्रौर ब्रह्मलोक मे उत्तम पुण्यां के 
कारण सत्यसकरप-रूप मे युलली दे, वदा सत्यस्तंकटप के भोग 
भौ उसी के हं । वास्वच मेँ वदी मजप्य, वही भजापति देतो 
मी जापति के लोक मेँ वह (सात्ती) आत्मा इस करने की 

श्यामा प्राणात्मा) के कारण सत्यसकत्प श्रादिक मोग पाता 
हे, श्नौर मनुष्य मे इसी के कारण से श्रसत्यसरटप ्रादिक 
मोग पाता है, वास्तव मेँ स्वय अर्ता, श्रभोक्ता, रश्टस्वरूप 
श्चानदस्वरूप है ; कित श्ननजान इन सत्यस्रकत्प श्रादि 
उपाथिर्य न्ते उवे दश्वर श्चौर श्रसत्यसकटप शादि 


भ 


भ्‌ 


दय्दै चेद्राय्ुवयन 


उपाधिर्यो से मदपय मनते ह, श्रौर इन्ीं उपाधयो के 
कारण उक्ते वद्ध जानते दै ययपि वह इनके वधन कै श्रघौन 
नदी ( स्यि निद्रा में इन वधन से वह तत्काल चला जाता 
है, इसलिये वद्ध नदीं ), चही निगुण ऊा निगुष्स है । यद 
गाम्यं को उसने जतल्ाया । 

( श्ट ) फिर, च्चूफियह करने की श्मात्मा (प्राणासा) 
श्मौर शरीर गृह की तरह रचे जाते है, चिना शरीरके 
श्रात्मा कुड नदीं कर सकती, श्रौर चिना श्रास्मा के शसीर 
स्थिर नहीं रहता । जैसा कि सभो कै ्ाधार पर घर स्थिर 
दोता दै, इसी तरह इस करने कमी श्रास्मा के आश्रय भें 
शरीर स्थिर है । जिस भकार कि सभो के निकालने से धर 
गिर जातादहै, उसी तरह दसं करने की आतमा के उखलद्ने से 
शरीर भी गिर जता है। इस्सेक्लात इश्रा कि समस्त 
देवता, जो कर्ने की श्रात्मा हे, खमे कणे तरह इस धर 
कराश्रंगरहे। । 

( १८६ ) यहसश्प्रहैकिजो घर ्रादि संघातस्ते तैयार 
द्योता है, व्ह धरर या उस श्रंग के लिये नदीं होता, चरन्‌ दूसरे 
कैलिपे दोताडहेजो उसमें रहता श्रौर उस्लके उपयोग का 
भोग पाता दै। यह को भी बुद्धिमान्‌ नहं निश्चय करता 
फि धरया उसकाकोैमी चंग घ्र या उसके श्ंग का 
भोग दै, वरन्‌ उसी का जो उस संघात का शरश नदः 
श्र्थीत्‌ उससे भिन्न जो मञुष्य हे, उखक्रा भोग है । जवकि 
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पाण श्र्यात्‌ करने की श्रास्मा दस सधात का छग, 
इसलिये भी करने की श्रारमा भोक्ता नदी, वरन्‌ वद्य श्राा 
जो संघातं रा शरश नदं, ससे श्रलग है, उसका कर्ता 
भोक्ता है। 

( १६० ) यदि कोर श्चापत्ति करे फिश्ास्मा भीतो 
सधातमें श्राया ह्राद, उत्ते भी क्यो नदं सधात का श्रग 
निश्चय क्रिया जाता 2 तो हम वतलाते दै क्रि यह 
श्रापत्ति मिथ्या, प्योकि राजा ने उसे दाथ से जगाया 
छलौर उसमे युलाया । यदि वह सधात मेँ प्रवि होता, तो 
इससे फयौ निकल जातः श्रौर फिर क्यो उसमें श्रा जाता ? 

( १६१ ) देखो, म्प्य धरः मे आ्राता-जाता दै, धर का 
श्रंग नष्टं दो जाता , क्योकि धर काको भी प्रग धर से 
शछस्तित्व पर्यत पृथक्‌ नदीं दो सकता । लिये मडप्य धरः 
के सधात का श्चंश यां श्रग नदी, वरन्‌ स्वामी श्रौर उसका 
भोक्ता श्रात्मा भी नीद मेदस सधात से निकल जाता नौर 
जाम्रत्‌ मे श्रा जाता है, परन्तु करने की च्रात्मा ( प्रासात्मा) 
दखका अग है, यावज्जीवेन इससे न्दी उखड्ती । इसलिये 
यद्ध प्राश इसका मालिकः या क्ता-मोक्ता न्धी, वरन्‌ वष्ट 
श्रारमा, जो नीद से अलग हो जाता श्रौर जाग्रत्‌ मेँ श्रा जाता 
ह, उसका स्वामी, कर्ता-भोक्षा, इससे प्रसंग दै । 

( १९२ ) दूखया कारण यद दै कि भोग कर्मो के कारण 
से दोतारे। सधात का सधातस्रेया सवात के अशोका 


+~ वेदाजुचचन 


संघात से श्रपने कमं से संचंघ न्ख, वरम्‌ वदी संर्चधटैजो 
शश का संघात सेदोत्ता है । नौर आ्त्माका कर्म-संवध मोग 
पयंत टै श्रौर विचिध दै । जव उसे जात्रत्‌ फे भोग पाने 
होते, तो जागता दै । जव नीद के भोग पानेदाते दै, तो 
सो जाता है। श्मौर फिर जात्रत्‌ मे भी (भोग) विचिध 
है, कभी दुल कभी खख, कभी मोह कभी चिवेक, कमी 
भलादयो कभी वुयादयो के संध दिखाई देते है, क्त 
शरश का पूण सरे एक ही प्रकार का संवंध द्ोता दै, 
त्रिविध नदी होता! ~ भ 

( १६३ ) देखो, स्या छत, स्या दीवार, क्या दीवार की 
दे, क्या सभे, सवक धर के साथ पक संवंध परस्पर 
ओड्ने की दै, उससे विभिन्न नदीं \ परंतु मभ्य को उसमें 
यैखना-सोना, रयाना-पीना, गरम-ठंढी दवा पाना, कभी. 
कमरे कभी उस कमरे मै आआना-जाना विविधं श्रपेच्ता 
विचिध संव होतेह, इसलिये मनुष्य भोक्ता है, प्र भोग्य 
द । श्रौर .शरीर भी सद्ित करने की श्रासमाच्नों के, जो 
गार्य ने दिग्रलाद, प्क ही पकार का मिलाप-स्रंश्र 
यावजजीत्रन स्खते है । त्रास्मा चिचिध कर्म-लंवंध रखता दै, 
इसलिये भौ प्राण॒ कत्ती-मोक्ता नदी, यही-्ारमा, जो देखने 
की श्मान्मा हे, उनका स्वामी श्रौर उना कर्ती-भोक्ता है । 
८3 (८ १९४) स्तिरः इस देतु कि समे,. ताकत, लकड, 
वुरयाज्ञा दत्ादि, जो चरके चर्व गरे, त्रपने कर्मके 
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कारण श्रपना जन्म या शरस्तित्य नी परात्ते, वरन्‌ सथ मञुप्य 
कै लिये वनाद जाते । श्रौर मञुप्य का उनमें भोग पाना 
श्रपनी मजदूरी के कारण दोता है, चादे वट स्वय मजदूसी 
कर्के वनातादैया दुसरे से यन देकर तैयार कराता दै 
या भाङे पर उसे उपयोग मे लाना दे) फलत उनकी 
तयासी मनुष्य के कर्मो से होती है, शपे कर्मा मेनं 
दोती, इसलिये देष या श्राणात्मा, जो करने कमी छान्मा है, 
श्चपने-श्रपने कर्मो से श्स्तित्व नदी पाती, वरन्‌ ( सान्त ) 
श्रात्मा के कर्मो से वनाई ग दै। इसलिये इसका स्वामी 
श्मौर करत्त-मोक्ठा भी ( वास्तव मे सक्ती) शरात्मना टे, 
प्रणीतां नहीं | 

( १६५) सर्वधकारेण॒ शसम देखता सुनता जानता 
मानता केवल श्रातमा है, वहं करने कपी श्रा^्मा नही । जिस 
रकार धरः म उसके शरश श्रौर उसकी सामघ्री साधन 
श्मादि भी यद्यपि म्प्य की करने की च्रात्मा कैयत्र वा 
साधन है, पर वे देखते खनते जानते पदचानते नष्टा, 
इसक्तिये वे मोक्षा भै धर के नर्द हेते, वरन्‌ उसका 
मोक्षा भी मचुप्य दोता है, जो जानता पद्वानता ह, श्रौ 
यद्धरी मालि है । उसी तर्द मजुप्य मे क्या शरीर स्या 
छम्यतरिक करने कम श्रा्मादे (श्राण च इद्धियो) सव करने 
कै साधन द, छुं स्तो चलने के स्मन, डव पफडनेके, 
कुचं देसे फे, छु खनने के, ऊच सोचन-सखमभः विचार 
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तथा निश्चय के साधन है । इनमें से स्वयं फो भी जानता- 
पहचानता नहीं, चरन्‌ यष्ट श्रात्मा जानता-पदचानता है, 
इसलिये यदी इसका स्वामी श्रौर यदी इसका करत्ता-भोक्ता है । 

( ६६६ ) यदि कोई श्रापत्ति करे फि जिस तरह मुप्य 
चेतनवाला घर का कत्ता-भोक्षा टै, देवता भी चेतनचाले 
खनते-समभते है, ये भी भोक्ताह्ो सक्ते्दै। तो हम 
उत्तर देते हँ कि यदह श्रापत्ति यदहो ओक नदीं, क्योकि सोए 
हप मञष्य मँ जो देवता अर्थात्‌ करने की आर्षे है, 
उनसे चेतन शरलग भोक्ता था, इसलिये उस समय चेतनवाले 
नदीं ये, अत बे भोक्ता श्रौर कत्ता भी नदीं, जाग्रत्‌ मे जव 
वे चेतनवाले होते है, तो वोलचाल में न्दे भी भोक्ता 
कते है । चास्तव मे भोक्का चेतन दै, चेतनवाते नदी । 

( १६७ ) चद्‌ जो चेतनवाले को भोक्ता श्रौर कत्त जानता 
है, श्रचिद्या श्योर श्राति से जानता है, जेसा कि सर्व 
साधास्णललोग भी घर का भोक्ता मलुष्य को समभतेर्दै, 
यद्यपि मनुष्य भी पक इसी शआ्मात्मा का पहला घर है, ओर 
पिर उसके दास वाहर का वर वरन्‌ ससार-रूप धरदस्ी 
के भोगे लिगे तैयार हुश्च दै, प्नौर सवका स्वामी यर 
भोक्ता यष्टी चेतन-श्रात्मा है । दः कम यह दै कि पदले उसका 
णशसीर उखका मोग है, फिर उसका धर श्रीर्‌ फिर सारा 
संसार इसलिये मभ्य, जो घर कां भोक्ता उदाहरण में 
दिखलाया ३, केवल वाद्य रूप से दै, क्योकि सर्वसाधारण 


न 
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अविद्या के क्रारणु उसे चेतनयाल्ा जानते श्रौर भोक्ता 
खयाल करते हँ । वास्तव मे सारे ससारः का भोक्षा यदी 
श्रात्मा दै, दसरा नीं । 

( १६८ ) यद्यपि साय ससार, क्या यह्‌ क्या वह्‌ सव 
श्सीके भोगै, परतु श्रविया श्रौ कर्मके ववन मेद 
भोग पाता ह ङ नदीं पाता, वरन्‌ छुक् चाहता है, नद्य 
मिलते, तो अपनी ष्टीनता दलता दहै, श्रौर जव वियावान्‌ 
दोत्ता दै, तो श्रपने श्रापक्ये इन श्रात्माश्नौ श्रौर क्मोके 
चथधन से सक्त देखता है ( क्याफि निद्रा मे उसे को्ष्भी 
चधम नदं होता), तो फिर यह सवका भोक्षा दो जातादै। 
इस तरद्‌ अरचिया श्रौर कर्मो ॐ कारण यद्छीचद्ध श्रौर 
विद्या के कारण यदी शुक्त दोता दै, चरन्‌ श्रपनी स्वतत्रताभें 
वद्‌ कर्त हुश्ना श्रकत्ती, शरोर भोक्ता दश्रा अभोक्ता होता है। 

(१६६) जय विद्या के कारण वद श्चपना स्वरूप च्ररर्ता, 
अभोक्ता, निस्य मुक, श्रत्तय सुख, सध्चिदानद्‌ जानता दै, तो 
उसे उतनमीद्णेदेर है, जव तक कि भार्य समापतत नदीं 
देती, नौर फिर तो वद समे सव कु होता हश्या सका 
स्वाभी, खवका भोक्ता, सव्यखकःतय टोत्ता दै! इस यकार 
सजा च्रजातशत्रु ने गम्यं को सोपः ट्प मञ्ु्य के निकले 
जाकर हाथ से हिला-जलाकर देखनेचली श्रात्मा का 
कर्नेवाल्ली श्रात्मा से विवेऊ कर दिगायाकरिग्ये जो कस्त 
की श्मात्मार्े हे चद्ध, जड शरीर श्रना, श्रौर उपास्य 
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होने योग्य नदं । यदह देखने की श्रात्मा, जो हाव से जगनि 
में इनमें प्रज्वलित हो श्रई, इनसे श्रलग, श्रसग, कन्त, 
अभोक्षा, श्रानंदस्वरूप दै, श्रोर इन्दीं में चराई हुई सवक 
कत्ती-भोक्षा, सवर मालिक दै ।” इति । 
( २०० ) यदी तेय च्रासमा दै, यही उपास्य श्रौर सेव्य 
है, शेष खव सेवा की श्रास्मे द । विया कै कारण उस्रं 
सेवा की रासा को, जो महान्‌ प्राण दै, सर्वसाधारणनलोग 
दैश्वर श्योर उपास्य जानते है, यद्यपि वह पक निकटवतीं 
करने की र्मा है, श्मौर इती के लिये सव छद करती दै। 
यदमी उसमे प्रज्वलित श्रा वास्तव में मुक्त परमेभवर दै, 
श्र उस्तीके भीतर आया वह बद्ध नाम पाताहै। श्रत 
वद्धी सशुर्‌, वही निगुण, चह बद्ध, वही मुक्त है । ये वधन 
श्मौस्ये दद उसके तेज वा राशः अपने हयी प्रकाशो मे 
वदी-सा हश्मा ससासी श्रौरः वद्ध नाम पाता दै, वारुतवमे न 
वदं यद्ध दैन संसारी, विया के कारण श्रपने तेजौको 
उपास्य मानता श्राप दास वनता दै । यदी उस्तक्री माया है। 
( २०१) जव इस प्रकार राजा ने सोपः हुप मलुप्य को 
द्यथ से जगाया च्रौर बह उढातो का--श्क्या तू जानता 
है कियद्‌ चिक्ञानमथ पुखप सोया हुमा कर्टोथा श्रौर कों 
से प्राया ९" तव गम्यं ने कदा--““में नहीं जानता कि यद 
का था च्नौर अव कां से तराया है।' 
(२०२) तव राजा ने कदा--“देख, यह चिक्ञानमय्‌ 


कः ॥ 
॥ 
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पुख्प, जो केवल देगने की श्ात्मा दै, जव चह सोता त 
५.१ = ६५५ 4 ४ १: 
तो दन करने की छरा नारो कीं शह््यों विज्ञान से हकर 
इदय.कमल के भीतर जा सोया था । जव इस कार र 
4 १. ~ 
हृदथाकाव्ठ मे, जा उसक्रा सिददासन दै, चला जाता व 
= ४.१ =| ( <. 
का जाता दै रि यह सोता द, वास्तव भें यद्‌ सोता नह 
चरन्‌ उन करने क्य श्रात्माच्रा का योग नहीं करता ६। 
श्रोर उनी शद्विं सके सा चली जाती ह, सनि 
यो ऊदा जातादै फ्रि वह घ्राण" वक्‌, चल्ठ शरोर इसु 
की शाद्धियो तथा मन की शक्ति को श्रपनेसायले ह 
यदो मालूम दो सक्ता द फ्रि वास्तव मं बृह्‌ अन 
श्रमोक्ता केवल दष्ट रार श्रानद-माच हे, उन ज 
मिलने चे वह सलार श्रौर वद्ध ोता दै। ग ¬ क 
ठ 1. लेते [ब "म 
बधन डते कोद वाथ नदी लेते । यदि भृषिन्द्ते = 
अकार देखी खुगमता से नीद न वद उननन्म { 
( २०३) दे गम्यं । दस भ का छार 
1 स्योषि ष 
सरता है कि वह तेस (0 (र म 
दप का निश्चय कर्ता ध प छद 
फिर इन कस्मे की रतमा को चलुक् 1२ न्य ५ 
ह -घता, योलता, ¢ भन्च््ट ^ 
करतादैकिमे ख ज ~ =£ २ 
= 1 क्रिरये सवस कम्‌ ॐ. _ न 
कामके ~ ददन 
दोतेर्ह। इन श लोभी जञते ज~ "नघ 
भोका नं हो जाता <~ 
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कहा जाता करि राजा लड्ता रै, दइसतरदत्‌ भी कत्त 
भोक्ता कदलाता दै, ष्यौकि तुभ चिन दृसखसया कौन कर्त 
भोक्षा दो सकता है । शिरपी यदि शख से कच वनाता द, 
तो शख कन्त नदीं दो जाता, वरन्‌ कर्त वही होता है 
जिसके कारण शख काम कस्ते हैँ । 

८ २०४ ) इस प्रकार दूखरी श्रात्माके कर्मो से तू कत्तौ- 
भो, संसारी, वद्ध श्र्थात्‌ सगुण ब्रह्य दै, छित स्वरूप में 
चस्तुत. ज्यो कात्यौ निगुण, असंग, नित्यशुक्कत्‌ हीह, 
श्रौर दख श्रार्मा्ेः सय तेस सेवा की श्रारम्ट ई । यद 
शुद्ध श्रात्मा है, यद्धी परब्रह्म दै! इससे धदृकर श्रागे 
कु नी । 

( २०५) देखो, यदि यद करने की श्रात्मार्पे उसे वास्तव 
भ वद्ध कर लेती, तो चंधन से वंदी ( कदी ), जव तक च॑धन 
तोड़ा न जाय, नदी छुट जाता । च्रौर यद तो इन वंधनों 
{ उपधियो) केदोते एमी नीदं यों सुक्क(निर्पाधि) 
हयो जाता है जैसा क्रि कभी भी वद्ध नद श्रा । श्योर स्थम 
तथ्या जाग्रत्‌ म भी जव सैर करतादै, तो य्पिद्धन 
उपाधिर्यो में वह वद्‌-खा थनीत दोता दै, परंतु तव मी वद्ध 
नदीं होता, उसे तरह मुक्त का सुक्क दै । 

( रण्दे ) क्योकि, देखो, जय यह स्वक्नमे आतादै,तो 
यद उसरी मलकृती अर्थत्‌ स्वश्रलोक्र की सैर दै, यद कभी 
तो महाराजा क तरद द्मेता है, कभी मदाबराह्यण की तरद, 
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फभी कगाल, उभी श्रमीर भोति भाति क पराप ध 
पाता उनक् धर्मा से धर्मयाना सा होता दं ! ययपि स्वप 
भ वद्‌ उन्दं श्रपने धर्म मानता दे, छित जा्रत्‌मे श्चाया 
निष्चय पातादैकि चै सय धर्म स्यम ऊ श्रनटणमै देयता 
धा | शरत इस निथ्वयनमे सिदध दोना फि वह स्यप्न 
भ श्राया स्वभ्नलोक करी सैर फरता हे, उनके बधनं मे नदी 
च्राजाता। 

( २०७ ) जाग्रत्‌ मेँ भौ श्राता नाद्ूती श्रत्‌ जाप्रत्‌- 
लोक की सैर करता दे, क्योकिः जिस तरह स्वभ्र फा लोकं 
उसका स्प राप्य दै, उसी तर्द जात्रत्‌ का लोक उसका 
जाघ्रत्‌-राज्य है । यदा मी ष्दियो के बधन में श्राया दुच्रा 
बद्ध-सा होता रे, परत वास्तव मे उदी नदीं दोता । 
चरन्‌ लिन तरद्‌ स्यप्न राज्य मे खयाल के वधन ॐ कारण 
श्रनटुण भोग पाता हे, उसी तर्द दृह्धियो की उपाधिर्यौ में 
श्राया दुश्चा इद्धिया के नहु मोग पाता हे । उन उपाधयो 
शरोर उन उपायो के भोगो मे लगाव नदीं पाता, उसी 
तरद्‌ श्रमग ग्दता है, जेर, फि स्यमलोक मे स्वभ्र-खसार 
की सैर करता शचा श्रसग रदता दे । 0 

( स्न ) जाग्रत्‌ प्रौ स्वध ते वधन उत्त वरदा स 
करते, कर्याकिः ज्यं उपाधय किखी को वदी कर र ५ 
दुसरे लोक मे उसे सैर कणं ग्ग मिलती । यदा ता 


गी नद ८ 
९ क समान स्वतच्न, दोना 
निण्चय दोताङे कि वह सच्राद्‌ क समानं स्वतज्न, द 
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कहा जाता कि राजा लडता दै, इस तरद तू भी कत्त 
भोक्षा कहलाता दै, क्योकि तुभः चिन दूसरा कौन कर्त 
भोक्ता हो सकता दै । शिरपी यदि शख से क वनातादै, 
तो शखर कर्ती नदी दो जाता, वरन्‌ कर्त वही दोता है 
जिसके कारण शखर काम करते हे । 

( २०४) इस धकार दूखरी श्चार्माके कामों से त्‌ कर्ता- 
भोक्ता, संसा, वद्ध श्र्थाीत्‌ सगुण ब्रह्म दै, कितु स्वरूपमें 
वस्तुत ज्यो का स्यो निगुण, श्रसंग, नित्यसुक्त्‌ हीरै, 
श्मौर दूसरी श्रात्मा्े सय तेरी सेवा कये श्रात्मा दै । यद्‌ 
शद्ध श्रात्मा दै, यदी परब्रह्म है । इससे वदृकर आगे 
कु न्दी । 

( २०५) देखो, यदि यदह करने की श्रारमार्पे उसे वास्तव 
में वद्ध कर लेती, तो चंवन से वंदी ( कदी ), जव तक वधन 
तोडा न जाय, नदी छुट जाता । श्रौर यह तो इन वंधनो 
( उपाधि्यो ) के दहोते दष भी नींद मे यो सुक्क(निरुपाधि) 
हो जाता है जञैखा कि कभी भी वद्ध नदी हरा । श्रौर स्वभ्र 
तथा जाध्रत्‌ मेँ भी जव सैर करतादहै, तो यद्यपि दइन 
उपाधयो मे वह वद्‌-सा प्रतीत होता है, परत तव भी चद्ध 
नीं होता, उसी तरह सक्त का मुक्त दै 1 

( रण्दे ) क्योकि, देखो, जव यदह स्वभ्रमे आता है, तो 
यद्व उख क्य मलक्रती अर्थीत्‌ स्वभ्नलोक करी सैर दै, यद्यं कभी 
तो महाराजा की तरह होता है, कभी महाब्राह्मण कप तरद, 
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कमी फगाल, कभी शछरयीर, मोनि-भाति ॐ परगाप धमै 
पाता उनके धम स धर्मचालामाष्येता हे । यदपि स्वपर 
में वद्‌ उन्द श्रपमे धर्म मानता हे, कितु जाप्रत्‌ मं श्राया 
निश्चय पातादेफि वं सय धमे स्यम्रके श्रनटप्मे दैसता 
था | प्त शस लिष्वयस भिद प्येवं कि चह स्य 
मै श्नाया स्वम्रलाकर धरे सैर कर्ता हे, उने वध मै न्दी 
श्चाजाता) 

( २०७ ) जा्रत्‌ म भी शता नादयती श्रोत्‌ जाप्रत्‌- 
लोकः की सैर सरना दे, प्योफि जिस तरद स्वन का लोक 
उसका सव्न-साज्य रे, उसी तर्द जाप्रत्‌ का लोक उसका 
जाप्रत्‌-राज्य दे । सद्यो भी दधिर्यो कै यधन मे श्राया इषा 
यद्ध-सा होता रे, परस्तु बास्तय मे वंद नदीं होता 
वरम्‌ जिस तर्द स्वपर-यप्यमं स्रया कै वधन के कारण 
श्नहुष् भोग पाना र, उसी तस्दं ्द्धिया की उपाधयो मे 
श्राया हुश्रादद्धियो। के श्रनहषट भोग पाना ह । उन उपाधिर्यो 
च्रौर उन उपाथिया क भोगो म लगपिर नदीं पाता, उसरी 
सर्द शरस गदता रै, जेसा कि स्यप्रलोक मे स्यभ-संसार 
करी सैर करता टश्ना श्रसेग रदा है । पिताक 

(द्य ) जाग्रत्‌ प्रौग स्वभ के वधन उसे यदू नह 
चस्ते, प्यकं जहा उपाधिरयं किसीको वदी कर १.१. 
दूसरे लोक भं उसे सेर ऊस्नी नदी मिलती । यदध ठ 
निण्य होता हे कि वह सश्र क समनि स्वतन्ः क 
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का जाता फिराजा लङ्ता है, इस तरद तू भी कर्त 
मोक्ता कहलाता दै, क्योकि तुभः चिन दृसरा कौन कर्त 
भोक्ता दो सरता है । शिटपी यदि शद से ऊ बनाता है, 
तो शखर कन्त नदी दो जाता, वरन्‌ क्ती वदी होताहै 
जिसके कारण शख काम करते दे। 

( २०४ ) इस रकार दूसरी श्रात्माके कामो से तू कर्ता- 
भोक्ता, संसारी, वद्ध श्रत्‌ सगुण ब्रह्य दै, फितु स्वरूप में 
वस्तुत ज्योका्यो निगुण, प्रसंग, निव्यसुक्कत्‌ हीदै, 
मौर दखरी श्रात्मा्े सय तेसी सेवा की आत्मा है । यद 
शुद्ध आत्मा है, यही परब्रह्म दै । इससे वढृकर अगे 
छु नदीं 1 

( २०४) देखो, यदि यह करने की श्रात्मापेः उसे वास्तवं 
मे बद्ध कर लेती, तो व॑धन से वंद ( कदी ), जव तक च॑धन 
सोडा न जाय, नदी चुट जाता । श्रौर यदह तो इन वंधनों 
( उपाधिर्यो )केदोते दए भी नीद में यों सुक्क(निरुपाधि) 
हो जाता है जैसा कि कभी भी वद्धनदीहश्रा। श्रौर स्वम्न 
तथा जाग्रत्‌ मे भी जव सैर करताषहै, तो यद्यपिदन 
उपाधि्यो मे वह्‌ वंद्‌-सा प्रतीत होतः दै, परंतु तव भी वद्ध 
नदी होता, उसी तरद्‌ सुक का सुक दै। 

( २०६ ) क्योकि, देखो, जव यदह स्वप्नमें आमाता दहै,तो 
यदह उखरी मलङृती अथपत्‌ स्व्रलोक की सैर है, यददो कभी 
तो महाराजा कै तरद होता दै, कभी मदा्ाह्यए की तरह 
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{ २१० ) त्ते प्रात दुध्या किः फ्या जाग्रत्‌, प्या स्वे, 
स्या एुपुत्ति, फोर भी इम सम्राट्‌ को उदी नदी कर सरना, 
अरन्‌ सय दसी ॐ याम्य शरीर इसी के सेवक, द्यी के भोग 
श्यौर दरखी फी पिभूतिया चा तेज द । श्रपनी हमे विभूतिं 
भ श्वापदही सैर करनेवाला श्रौर श्राप ष्टी षदौी-ना रोता 
परये के चधर्नोसे बद्ध श्रौर पराग्रे कदु पीदाश्रांसे 
इसी श्चौर पीडितसा मतीत दोना है, तीनों लोको 
फिर्ता परस्यैक लोक फ वर्तव श्रौर नियम व विधान श्रपने 
में मानता मलुप्य-सा निश्चित होता दै। 

( २२१९ ) जव वह स भ्रफार विवेक करे जानता दै 
किन तो वद प्रस्य पदार्थो मे, न ररिपत पद्रार्थमेश्रौरन 
बुद्धि-जन्य वा च्रक्षान जन्य श्रयस्यार््रो मे वदरी होता दे, वरन्‌ 
प्रत्यत मे श्राया हुश्राप्रत्यत्तको,फरिपतमें श्राया श्ना कटपना 
कफो, चुद्दि-जन्य सें श्राया हश्ना बुद्धि को, श्रक्ञानमयी दशाम 
श्राया हृश्या श्रक्षान को देसता दहै, तो वह्‌ क्या श्क्षान, क्या 
युद्धि, क्ष्या शोच, श्रौर क्या भत्य्त दन सयते परे, सयसे 
श्रल्लग, श्नौर ससे पचित्र, उनका खासी, दे खनेवाला है । यदी 

पद्‌ उसका तुरीय दै, श्नौर यदमी चतुर्थं पद्‌ उसका कैवल्य 
मुक्ि दै । श्रार सेर भी यी पद्‌. है, पर तू जानता नदी । 

( २१० ) षयि तू जानता नच, इसलिये सैर करता 
हुमा भी चिषर्थो म वदी इश्च विषय-स्पशंके दुख शौर 
सुख तू. श्रषने मे मानता दे । देखो, यदि कोड तुर्द मारता दै 
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लोकों म क्या जाग्रत्‌ क्या स्वभ्न, जो उसे जाग्रत्‌ श्रौर 
स्वप्र-राज्य हँ, सैर करता है । जिस भकार सख्राद्‌ भी अपने 
राज्य मे सैर करता वंदी नदीं द्योता, वरन्‌ स्वतं्न है , 
उसी तरह यदह भी श्रपने साच्राज्यों मे, जो जाव्रतस्‌-स्वप्न 
है, फिरता श्ना उनका श्रधीन नीं, वरन्‌ उनका स्वामी 
छर पति है, शरीर उसी से ये सव शक्छियों पाते उसके 
लिये काम करते है । “५ 

( २०६ ) जिस भकार सम्राद्‌ भी अपने सेवको की 
शक्यो श्नौर उच्च पद्‌ छीन लेता हैः श्रौर काम से प्रथक्‌ 
कर देता है, उसी तरह यह भी हंद्विय-रूपी सेवको को 
काम से पृथक्‌ करके खुषुसि मे, जो उखका खुपु्ि राज्य है, 
चला जाता है, फिर किस प्रकार कह सफते ह कि चद 
इद्धियो या मनोचृत्ति्यो का वंदी या च्रधीन दहै ° कदापि 
नहो । खपुप्तिमे भी अविद्या श्रौर द्यक्ञान का वधन उसमे 
उस्ती तरद करिपत होता है जिस तरह स्वभ्न मे सयालया 
कटपना का वधन होता है, या जात्रत्‌ में इद्वियो का वधन 
द्योता दै । यदि खुपुश्चि मे श्रचिया उसे वदी कर्ती, तो 
किस प्रकार जाव्रत्‌ वा स्वप्र में उक्ते सैर दोती? वरन्‌. 
जिस अकार यद इद्वियौ श्र मनोचृत्तियो की शक्तियों 
छीन लेता श्रौर उन काम से पृथक्‌ करता इश्रा खपु 
मे चला जाता दै, उसरी तरद अविद्या की शक्छियों छीन लेता 
शरोर अन्द फक देता श्या स्वम्र श्यौर जाग्रत्‌ में श्ना जाता है। 
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(२९०) तो एति श्या कि प्या जाग्रत्‌, स्त्या स्वम, 
क्या खुुत्ति, कोद भी हस सम्राद्‌ को वदी नी कर सकना, 
वरन्‌ खव इसी ऊ रान्य श्रौर इसी के सेवक, इन्की कते भोग 
शौर दसी की चिभूतियां वा तेज हे । पन्ते ही विभूति 
मेश्नापद्टी सैर करनेवाला श्योर श्राप दी वद्छे-ना दोता 
पराये के च॑धर्नौ से बद्ध रौर पशये के दुख पीडां से 
दुखी श्चौर पीडिततसा प्रतीत होता 2े। तीनां लोमे 
फिर्ता परसथेक लोर फे वर्तव श्रौर नियम व विधान श्रपते 
मँ मानता मप्य-सा निचित होता है । 

( २११ ) जव वद इस प्रकार चियैक करके जानतादै 
किन तो चद प्रव्यक्त पदार्थौ मे, न फटिपत पदार्थे श्रौरन 
बुद्धि-जन्य वा शक्नान-जन्य च्रवस्थार्धरो मे बदरी होतार, वरन्‌ 
प्रत्यन्त मे श्राया दुध्या प्रत्यच्त को,करिपतमें श्राया हुता करटपना 
को, बुद्धि-जन्य मे श्चाया इुश्रा बुद्धि को, श्रक्षानमयी दशामें 
श्या हुच्या श्रक्षान को देखता दै, तो चद क्या श्रक्ञान, क्या 
बुद्धि, क्या शोच, श्रौरः क्या प्रव्यक्त इन सवस परे, सयसे 

लग, श्रौर सवसे पविच्न, उनका साष्ठी, देगनेवाला है । यष्टी 
पद्‌ उसा तुखीय दै, श्रौर यदी चतुथं पद्‌ उसका कैवल्य 
मुक्ि दै 1 श्रौर सेस भी यदी पद दं, पर्‌ त्‌ जाचता नदं । 

(०१० ) फ्योकि नू जानता नदीं, इस्तिये सैर करता 
इश्चा भी विषर्योमे वदी घ्ना विषय-स्पशके दुखश्रोर 
खस व्‌ अपने मे मानता है । देषो, यदि को तुर्दे मारना द 
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तो वास्तव मे तम्दारे शरीर को मारता है, श्रौर शरीर शौर 
सवात के मिल्लाप सरे जीता शीर पीडा पाता है ( क्योकि 
जव स्पशंद्िय छट जाती दै, तो फिर यह्‌ चोट से पीड 
नदीं पाता, तो ज्ञात्रा कि शरीर को खुख-दुख ईंटिय) 
के संधातसमूह के कारणस दै), श्रौर यह उस संघात क 
धर्म है, तेरा धर्म नदी । तू तो उसका देखनेवाला साक्ती रै 
क्योकि तू उस नोट को,उसर संघात को श्रौर उसकी" पीढ्‌। 
चने देखता दै, ओर साक्ती ठेता है कि उसे चोट लगी रौर 
पीड़ा हु । आर स्पष्ट दै कि जिसे चोट लगती दै श्रौर 
पीडा होती टै वह दृखरा दै, शरोर दिखा देतां है । श्रौर 
चद जो उसे देखता ह श्रौर सान्ती देता है, दूसरा है । फिर 
किख प्रकार हो सक्रत। है कि तुभे चोट लगी श्रौर तमे 
पीडा हु ? 

(२१३) फिठु तूजो ्रपने श्रापक्रो सान्ती नही जानता, 
इख चिद्या के कारण उन्दः अपने मे मानता दै, वरन्‌ श्पने 
च्रापरो संघात जानता टै, श्रौर यह तेय निश्चय भी कि 
मुभे पीदा इई", उसी ध्रकार की भूल है जैसा कि उदाहरण 
म कष्टते दै कि ^ “मारे छमा तो फाते सै, यद तेरी 
वडा" । इस ध्रकारतू पराये के पापों से पापी श्मौर 





* लखनऊ भं इस तरह कहते दै किं “मारे घुखना श्यौर 
पटे कपार ।*' व 
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पराये फे दु"्यो सेडु"यी द्योता दीन दाख उदस्त 

(रश्) तू विचार सरके देस पि जिम रकार 
जाग्रत्‌ मं जग्रत्-श्सीर क्ये श्रना श्राप मानता है मीः 
उसे दु"प-सुग से डु खी-घी सोता है, उसी तरह स्थः 
मेभीतू करिपत शसैरको श्रपना श्चाप मानता है रौर 
करिपत मञष्यों से धके साता श्चौर मारपीट याता-। 
ता दं । वदां स्वम्नमे यद्यपित्‌ पीटा पाता श्रौरः चिघ्लाता 
हे, कितु वद्यो भतो तेण शरीर होता है श्रौर न कोई 
मारनेवाला । पर वहांये सय तेरी निद्रा री चिचिघ्तार्पे 
द । रेखे ष्टी यदो जाध्रत्‌मे भी नतो कोह मास्तादै, न मार 
खता है, पर तेस जाप्रत्‌ की विचिधताफे है । क्था नीद, 
क्या जाग्रत्‌, तेरी अविधा कै रचित लोक है, श्रौर ठे 
द्यी मोद संक्षिप्त सधात में तुके अभिमान दिलाता दु खी- 
देखी करता दै श्रौस् मोक्षा वनातादहै। 

(२१५) जव तू भली भोति चिचार करेगा श्रौर जान 
लेगा कि जैसे खधुकषि मे जव वद जिद, तौ वर्दोन को 
काम होतादै श्चौर न कोरे अन्य, वस्व्‌ उक श्रानद 
चिद्यमान द्योता दै ; रेस ही तेय स्वरूप वह्‌ टै जिसेन तो 
तलवार करार सकती है, न श्राग जला सकती रै, न पानी 
निगो सकता है, श्रौरन वायु सुपा सकती है , तो जाग्रत्‌ 
स्वभ्रमेये (दैहिक दुष पोषा इत्यादि) ठे ङक नदीं कर 
सकते । यदं तव होता दै जच वद इन नाड्योसे 


(२. चेद्रायुचचनं 


तो वास्तव मे तुम्हारे शसीर को मारता हे, श्यौर शशधर शौ 
संघात के भिल्लाप से जीता शीर पीड़ा पाता है ( र्योपि 
जव स्पशोद्विय चट जाती दै, तो फिर यदह चोर से पीड्‌ 
नही पाता, तोंक्षात हृघ्ाकिं शरीर को खुख-दुसदद्ियो 
के संघातसम्रद के कारणस है), श्रौर यह उस सधात क 
धर्मे है, तेरा ध्म नदी । तू तो उसका टेखनेवाला साक्ती है 
क्योकि त्र उस चोट को,उस संघात को श्रौर उसके पीड। 
करो देखता दै, श्रौर सात्ती ठेता रै कि उकेच्तोर लगी श्रो 
पीडा हई । रौर स्पष्ट कि जिसे चोट लगती दै श्रौर 
पीड्ा दोती है वह दुसरा है, श्रौर दिखाई देता है । श्रौर 
वद जो उतत देखता ह श्रौर सान्ती देता दै, दूसरा है । फिर 
किस प्रकार हो सकता है कि तुभे चोट लगी श्रर वभे 
पीड हुई ४ 

(२१३ ) कठ तूजो श्रपने त्रापको सान्ती नहीं जानता, 
दस श्रचिया के कारण उन्दै श्रपने मे मानता है, चरन्‌ श्रपने 
श्मापफो सधात जानता दै, श्रौर यद तेया निश्चय भी कि 
“भु पीडा दुई", उसी मकार की भूल है जैसा कि उद्रादस्ण 
मे कहते है कि * 'मारेज्ुमा तो फाते सैरा, यदह तेस 
वदधियाई” 1 इस धकारत्‌ पराये के पापो से पापी श्रौर 





# सलनञ में इस तरह कते दै फि ˆ मारे घटना ्यौर 
पटे कपर ॥* "4.3 
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दै, यर्याकि वह्‌ श्रत मँ स्वामी है । कितु हृदय ॐ भीत्तर 
श्यचिद्या श्रवग्य रदती हे। 

(म्प) परंतु वदव्यष्धि धन्यदैः जो दते पदनचानकर 
निदिध्यासन कर्ता दै, रौर जीवन भर जाग्रत्‌ तथा स्पे 
भी श्राकर शरपने श्रापको खाक्ती जानता सव तर्तीयो 
उपाधियो के धर्म देखता, श्रौर पने नित्य श्ानद मे स्थित 
गतता है । वदी वास्तव मे महाव्राह्मर श्र्थात्‌ प्रं नानी हे, 
श्रोर वदी पृश सुक्क दै) वे जो इसे नदी जानति, वही वद्ध 
जीव दै उस जीबन्धुक् को तों खत्यु के पश्चात्‌ फिर 
सखार नद्ध, वरन्‌ चद शलोक उसका सिदामन दै, 
श्धिद्ा तरकाल दूर हो जाती रै, श्रौर सत्यसकरपं प्रादि 
भिन्न ददिरस्णयग्भं क धमे उसमे सुष्त प्रसादे मे प्रारोपित 
श्चा जाते ट 1 श्चोर यद बद्ध जीच अन्म-मरणरूप ससार 
पाता दै इस कारण कि श्रचिया श्रौर मोह मे्येधाद््रा 
ह, उसे जीव कते है, श्रौरः दखे दैण्यर । इस भकार राजा 
ते मार्य करो समाया, श्रौर उसने इससे प्रसाद पाकर 
ध्रन्यवाद ध्यर्पण किया । 

(२१९.) दे गम्यै ! यदी चासा जो श्द्वैत, श्रसट 
खुषुक्ि मेँ श्रकेला सिद्ध श्रा रे, यदी परवह हे । दर्ती ये 
समस्त करने की श्रातमार्पे, जो पाण्‌ कदलाती ह, निकली 

* 1 सर्वलोक, सर्वदेवता चछरीर सवभूत इससे शइ्स धकार 

२ द्योते ह जैसे कि अग्निका ध्रकाश श्रनिनि मे उत्पन्न 
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है प्रौर श्रपने मुख्य लोकमें हृदय के कोष के भीतर, जं 
श्राकाश दहै, चला जातादहै। 

{ २१६ ) इत हदय के कोप से, जिसे संस्कृत मे पुरीतक 
नाङ्गे कहते दै, पक नादी निकलतीं दै जिससे वहन्तः 
देजार नाड्यां शाखा-प्रतिशाखा होकर मरितष्क को आर्तं 
जाती है, श्चोर यै नाड्यां सस्छृत्त.-मे दिता-नादिय) 
कदलातौ दै, क्योकि जव यद नित्यनैमित्तिक तथा पुरयः 
कर्मो फो करतादहै, तो इख हिता नाम नाड्यो से निकलता 
वैवयान-सड्‌क पर चलता हुश्रा ह्मलोक को जाता दै, जदो 
इसके सलियत पूरी-पूरी इसे खुलत दै, श्रौर श्रपने को 
स्वतत्र वा सुक्स्वरूप-भी स्पष्ट पाता ह । श्यौर चकि यदी 
उसका श्रतिम दित द,.्नौर. यदः नाङ्गे उसके पाने का द्वार 
दै, इसलिये इसको दिती-नाड१ कहते । = ,2,. ˆ 

( २१७ ) इन हितानाम नाद्यो प्रे से सरकता श्चा 
हदयके कोप मे उतरकर, च्राकाश मे, जो हद्याकाशं 
कदलाता दै, जव खख पातादै,तो उसे सुषुप्ति बोलते है। 
चद दसस सेवा की ्रार्मा की प्च नही, इसर्हियि श्रपने 
निगु"णर्वरूप को पाता दै । श्रौर दंस अकार छी्न॑द्‌ करता 
दै जेते कोर दुधु द्धा शि दुग्धपान करके सो जातादै। 
भ्या कोई महाब्राह्मण अर्थात्‌ पणे ज्ञानी श्पने चिचारके वेग 
से अपने साच्ती-खात्मा मे स्थित रहता नित्य मुक्त होता है । 
इसी तर्द'यह सी स्वाभाविक ( स्वरूपम स्थित) होता 
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है, क्योकि वद चत में स्वामी हे । क्रित हदय ॐ भीतर 
चिदया च्रवए्य स्दती है। 

( २१८) पस्तु चह व्यक्ति धन्यरै, जो इसे पहचानकर 
निदिष्यालन करता दै, शौर जीवन भर जानत्‌ नथा स्वप्नमे 
भी श्राङूर श्रपने श्रापको सत्ती जानना सव वर्ताचिको 
उपाधिर्थो के धर्म देयता, शरोर श्रपने नित्य श्ानद्‌ म स्थिन 
रहता दै । वही चास्तव मेँ महावाह्यण श्र्थत्‌ पसं रानी रे 
श्रोर वी पृ सुक्क है । वे जो इसे नही जातते, यही उद 
जीव ह॑। उस जीवन्मुक्त कोतो म्रल्यु के पश्यात्‌ फिर 
संसार नदी, वर्न्‌ वही श्लोक उसका सिह्यमन रै 
छचिया तस्काल दुर दो जाती दै, प्नौर सस्यसकटप श्राद्धिकः 
भिन्न द्दिर्ण्यगर्भ के धर्म उसमें मुषूत भसा म श्रासोपिन 
श्रा जाति हे । श्यौर यद्‌ वद्ध जीव जन्म मरणरूपं ससारः 
पाता) इस कार्ण कि श्रचिद्या शरीर मोह में्वेधाद्श्रा 
हे, उसे जीव कचते द, श्रौर द्मे शृण्यर । दरस प्रकार गजा 
ने गार्ग्य क्ते समाया, शरोर उसने इससे प्रसादे पाकर 


धन्यवादः श्र्पण किया । 

(२९६) णे गार्ग्यं । यद्ध घ्राता जो श्रदेन, श्रग्ड 
खुप म फेला सिद्ध द्या रे, यदी रज्रह्म £ । श्तौ ते 
समस्त करने फ शन्मापे, जो थार कदलाती द निफली 
ह । सर्वलोफ, सर्वदेवता श्र सवेभून श्नसे इस अकार 
उत्पन्न द्योते द ओते क्रि छण्निफा पकाया शछगिनि से उन्पने 
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दोतादै, या जिस प्रकार मकडे से जालाके रूपमे तारे 
निकलती द । उसरी उपनिषद्‌ यद दै कि वह सत्यकामी 
सत्य दै, भाण भी सत्य है, रौर वद प्राणो का भी सत्य है । 
यदी उसकी उपनिषद्‌ श्र्थात््‌ श्रात्मक्षान दै । 


अध्याय दूसरा 


{ १) सक्तिघ्ठ तात्पर्यं ऊपर की श्राख्यायिकाका यददै 
कि “जै तुभे बह्म वततलाता ह" पेखा गार्ग्य॑का दावा धा, 
श्रौर करने की श्राल्नाश्रं ( पाणो ) को भी, जो उसने व्रह्म 
बतलाया, राजा ने जङ्‌ सिद्ध करफे इस तरद संसार मे उन्द॑ 
श्रंतर्मत किया कि यद्यपि वे उपास्य है रौर उनकी 
उपासना से फल भी होते है, परतु वे फल भी संसारी है । 
श्रौर फिर देखने की श्रात्मा को करने की त्मा से चिवेक 
करके सुपुत्ति में दिखलाया, जर्दोनतो किसी गुणका 
उसमें संवध दै श्रौरन कोद्र साधन या करने की च्यात्मा 
साथ है, श्रौर न कोई ्रात्मा के चिना उपादान दै, वरन्‌ 
उद्य श्रखड वस्तुमात्र अपना आसा वहा रहता है । वद्यी 
रमा चकेला, निर्विकार, निस्वयव अर्थात्‌ क्यो-कव सि 
रहित अयचा देशकाल वर्तुपरिच्ेद्र से रदित दै, क्योकि 
न॑ तो उसके लिये वदा साधन हैँ न उपादान, जिससे ससारः 
की रचना करे, वरन्‌ श्राप दी उपादानकारण, श्राप दी 


यध श्रौर मोक्त ६९४३ 


जगत्‌ फा क्ती दै । विक्षानोपाधि मे जाग्रद्‌ के मय वदी 
केवल ज्योति सिद्ध होता दै, जञेसखा कि दाथ लगाकर जमाने 
में राजा ने उसे चेतन, प्योतियो की स्योति सिद्ध कर 
दिगपप्या । मौर जाघ्रत्‌ में उसी विक्नानसय से क्षनेदटियां 
किरणो के समान, जैमे सूर्यं की किरणे ख्य से निरुलती 
है, त्यक्त दिसाष देती ह । 

(२) फिर उसी श्रात्मा को राजा ने, उन (रद्रि) से पृथक्‌ 
उनक्मी शक्तियां छीनकर अपनी सदिमा म। जो धिभेपानदं 
दै, दिपल्लाया श्रौर सिद्ध किया कि सव दद्धियों, जो करने की 
श्रास्माे हं, उसमें उन्परी तरद लय ष्टो जाती हँ जिस तरद सूयं 
की किरणं सूये इवते समथ सूर्यम लय हो जाती है! शरोर 
जो लजिसम लय होता दै, उससे निकलता हे , यद नियम 
है, लिख प्रकार सूर्यं की किररौ भी उद्य-कालमें उसी 
से फिर निकलती है। 

(३) श्रौर फिर त मये उदादर्ण दि कि जिस भकारः 
श्रग्नि फी भमा अग्नि से उत्पन्न होती द, श्रौर मकडपी की 
तार मरूडय से निकलछ्ती हँ, उसी तरद श्रात्मा से क्या कर्ने 

की श्रास्मार्य क्या लोक-परलोक, कया देवता, जो उनके 
विचवानी श्चौर सगे उपास्य, श्रौर क्या श्राकाप्यसे 
ष्की पर्त श्रुत सके सव उत्पन्न दोते द । श्नौरये सव 
खत्‌ ह, श्चौरः यद्दी श्चात्मा इन सर्तो का भरि सत्‌ दै 1 यदी 
उसकी उपनिषद्‌ श्रर्थात्‌ पचान है । इस तरद राजा ने 
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गार्ग्यं को श्रात्मा ही परब्रह्म भरत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया । 
(४.) * अव दसम जो सुक्ष्म मेद है, जिसकी व्याख्या 

मे मूरत-त्रमूतं ब्राह्मण श्रौर शिश बाह्मण का वसन करते 
हैश्मोर हम भापाचिदो के क्तिथे कते, वेये दैः कि 
सामान्य लोग यह जानते दै, ईश्वर परमात्मा जगत्‌ का 
कारीगर है । जिस तर्द कारीगर यदृ लकड्गी से तख्त 
वनात दै, उसी तरह ईश्वर भी असत्‌ ८ शल्यता ) से 'सत्‌ 
( जगत्‌ ) नीता है । च्रौर जैसा तर्त से चदृदै, जो उसका! 
कर्ती है, ्रलग हे, उसी तरद इश्वर भी संसार से च्रलग दै 
जो किसी ने देखाभाला नदीं । ॥ ¢ 
(५) फिठ इस येद्‌ की श्राख्यायिका से, जो ऊपर 
श्रलुचाद की गई दै, ईश्वर श्रात्मा कारीगर तो सिद्ध दोता 
है, प्रतु जगत्‌ से अलम नही कदा जात्ता, क्योकि समस्त 
जगत्‌ क्या शरीर, क्या पाण्‌, सव उसकी प्रभार्पे र्वा 
विभूतिर्यो सिद्ध की है, श्रौर वही उसका उपादानकारण श्मौर 
वद्य उसका रचयिता उहरता है । शीर जव कि वहे उसका 
उपादान रै, तो श्रसत्‌ से जगत्‌ का श्मस्तित्व नदीं होता, 
चरम्‌ सत्त से सत्‌ दोता है । प्रर दाश्वैनिक नियम के श्रुसार 
भी यदी खीर ड, क्योकि दाश्निर तच्वदर्शी लोग जानते 





धं ् 


-* यह दारस्यसूोपनिपद्‌ ऊ द्वितीय ध्याय के दृ्रे श्रीर तीसरे 
वदष्ण को षि अर मूर्त-श्मूतं व्राह्मण कषे दं । ५ 


वध श्रौरः मोत ६४५ 


है कि श्रसत्‌ से सत्‌ का दोना असमव दै । यदि असत्‌ से 
कई वस्तु उत्पन्न दो जाती, तो सपसरे सयम उत्पत्ति दि 
आत्ता! श्रार पेखा होता नह्य !(तो सिद्धरोता षै कि 
कायं श्रपने कारण में उसी का श्ात्म-र्प होकर चपा 
स्दताद्टै, श्रौर वर्तव कै समय उमे सारण से प्रकर 
हो श्रातादै) 

(६) देखा, जव मक्सन का चादनेवाला दरू को लेता 

दै, भि्धी नहीं लेता, तो चह जानता है फि दूध मे मदयन 

केद्वित दै, मिद्धीमे नदीं , श्नोर कुम्टार दृध्को नदी वरन्‌ 
मिष्ट को उटाता दहै, कर्योक्रिं वद्‌ जानता कि प्याला 
मिक्छीमे कंद्धित दै दृध मे नै (यदि श्रसत्‌ से सत्‌ दो 
सकता, तो म्न का विलोनेवाला म््ीमेंसेमी 
सच्छ्यन चना क्तत, आर प्या का चननेयाला दृध से 
प्यएला यना लेता, या जव कचु भी उपादानन ष्े.तोयों 
दप दूध को दोदनेवाला मस्यन श्रसत्‌ मे वना लेता, 
प्मीर इसी तरद व्याला वनानेवाल्ा चिना भिह्ी क प्ये 
सैयार कर खकत्म । 

(७) दैखो, त्तिर्सान भो चिना लकड चौकी नष तैयार 
कर सकता, ्जीनियर भ्र धिना मसि के धर नदी उना 
सकता, तो प्रान हुश्रा कि श्रसत्‌से फिखी वस्तु का चनाया 
जाना कदन दै, चरन्‌ स्वय उपादान पनी दूमसी श्यादति 
चाश्योभामे, जो प्ारोगर उसे उनाता दे, फायं दोर 
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गाग्यं को आस्मा हयी परब्रह्म परत्य्त सिद्ध कर दिखाया । 
(४.) * श्व इसमे जो सृक्ष मेद है, जिसकी व्याख्या 

मे मूत-्रमूतं व्राह्मण श्रौर शिरं जाह्यण का वन करते 
है मोर दम भापाचिदो के लिये कदतेर्है, वेगे, कि 
सामान्य ल्लोग यदह जानते है, ईश्वर परमात्मा जगत्‌ का 
कारीगर है । जिस तरह कासीगर वदृ लकी से तस्त 
वनाता दै, उसी तरद इष्वर भी श्रसत्‌ ( शल्यता). से सत्‌ 
( जगत्‌ ) वनीतए'दै। श्रौरज्ेसा तस्त से वदृ, जो उसका 
कंत्ती दै, अलग दहै, उसी तरह ईश्वर भी संसार से अलग है 
जो छिस ने देख(भाला नही । ~ 1 
(५) फितु इस वेद्‌ की श्राख्यायिका से, जो ऊपर 
छधवौद्‌ की गई हे, दण्वर आत्मा कारीगर तो सिद्ध दोती 
ह, प्ररतु जगत्‌ से श्रलग नदी कदा जाता, क्योकि समस्त 
जगत्‌ क्या शरीर, क्या प्राण्‌, सव उसकी परभार्पे वा 
चिभूतियां सिद्ध की द, रौर वदी उसका उपादानकारण श्रौर 
वही उसका स्चयिता ठहस्तादै । श्रौर जव कि वही उसका 
उपादान है, तो असत्‌ से जगत्‌ का अस्तित्व नहीं दोता, 
वरन्‌ सत्‌ से सत्‌ दोता है । रौर दाश्चेनिक नियमके अनसार 
भी यद्धी खक है, क्योकि दानिक तच्वदशशीं लोग जानते 





"# उहदारस्यकौपनियद्‌ के द्वितीय चभ्यायके दूसरे श्रौर तीसरे 
बाद्यण को शि भ्रौर मूर्व-धमूतं माण क्ते द 1 = 


यथ प्मोर मोप दथ 


ततो फिर ्तस्नेभी जाता ग्द । फिर जय नोद्य जातादै 
सो लफडीमं लयष्टो जाता द| दस सफटी फो त्तका 
उपादानकारण शीर उदू मं इते मादा कते ई । दषवर 
श्रान्मा भी यास्तय मे जगत्‌ फा उपादानफारण्‌ ए, पयोकि 
उसने यष जगत्‌ उत्पन्न हाता ६, शरोर उन्पन्न द्या उसीमें 
खरता, शरोर दूर ष्ट्या मीउतोमेलय ्ोना दे। जेमा 
श्रुति निथ्चय करती है। 

{१० ) यतो फो मी न्दी मान सक्ता कि ईण्यर 
परमान्मान षो श्रोर जगत्‌ ठउदग र्हे, जैसा निरग्यननः 
ष्टोतो तर्त टषरा स्ना ह| इस भकार केतकं श्रौर 
शुनिर्यो के दाग जगत्‌ का उपादरानफारण भी परमास्मा 
षी निकलना हे, जो सत्‌ दै, रौर जगत्‌ भी उती सत्‌ से 
निकला उसमे उद्ग श्रा सत्‌ है। श्रौरः पाण मी प्क 
उशती जगत्‌ काश्रग ६, चे भीउसी से, जो श्रखली सत्‌ 
दै, निकलने उस्ती मं उदस्ते, उखी म श्यस्तित्व पाते ह| 
पमी कारण मे राजा श्रजानशघ्रने कदा कि प्राण सत्‌, 
श्रौर यद प्राणौ का भी सत्‌ दे, यदी उसकपे पदचान दै । 

( १९) नि.सद्रेद लकड तय्ष्त का उपाद्रनङारण दै, 
परतु क्ती नद, यर्योकि जड दै । वह ज जड द्ोता दै, 
उपाद्रान तो हो सकता दै, क्ता नदी हो सकता । फिर 
यष्ट नद्ध कि चेतन कर्त तो दो सकता रहै, उपाद्रान नदीं 
द्यो सकता, योक सपं कभी कुण्डली मारता दै, कभ 
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दिखाई देता है । अत वह कारण दी श्रपनी दुसरी श्राति 
चा कति में श्राया कार्यं कहलाता है । फिर किस भकार दो 
सकता है कि यदह विचित्र संसार श्रसत्‌ से सत्‌ दो गयां 
हो ? वरम्‌ वही दए्वर-श्रारमा च्रपनी विविध महिमा श्रौर 
चिभूतियो मे भकाशमान श्चा जगत्‌-रूपदो स्ह है, यदी 
सत्य है । श्रौर जव कि वेद्‌ क श्रुतिर्यो भी इसी वात का 
निश्चय करती हँ, तो तत्ववेत्ताश्नौ की युक्तिकोश्रौर भी 
दृता प्राप्त दै। 

(८)वैजो इसके विरुद्ध जगत्‌ को श्रसत्‌ से सत्‌ 
मानते दै, नजन दै । तत्ववेत्ताश्रो श्रौर श्चुतियो के श्चागे 
उनका गौर, जो ्रनपद है, कुच मी नदीं हँ । फिर चकि 
श्रुति स्प वर्शीन करती है कि जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न 
होता है, उत्पन्न दोकर जिसमे स्थित रहता है, श्रौर 
चिनाश्च के समय फिर जिसमे लय दोता दे, वही बरह्म है। 
तोक्षात ट्र कि ब्रह्म उसका उपादानकारण भीदहे, कितु 
तिर्खान की तरद्‌ नदी, क्योकि तिरसान जो तस्त 
नाता दहै, तो फिर वह तिरखान मे स्थित नदीं रदत, 
चरन्‌ संभव दै कि तिरखान मर जाय श्रौर तदत वना र्े। 
दसी तरद जव तत हरर जाता दै, तो तिरखान मे लय 
नदीं दयो जाता । 

(६) वरन्‌ लकड्ैमे तग्त उत्पन्नदोता दै मौर फिर 
लक मे उत्पन्न दुच्मा स्थित रद्ता दै । यदि लकङ्प न हो, 


संघ दोर मोन दृ 


तोक ताप्नभ साना रदे । द्वि लग्र नाना जलता 
तो सषङ्नीमे गपष्तोजाना ह} दद लकते पा तना 
उपादूानफारया व्यीर उट म शने प्रादा कदत ४1 दष्यर 
श्यन्मा भी यान्य मतमना उपाठानशताग्णु ए, फयापि 
उमम यद्व जगत्‌ उन्न होतार, रार उ-पश्चषट्या उसी 
दृ्रनाद. सौर षर ष्णा भीटनी मलय हता ६। णसा 
शुनि निष्यय पसनद) 

(५९) यह्ता फोर भौ नष मन सफ्ताफि ईण्यर 
परमात्मा ष्य शार गम रग गै, जैखा निरणानन 
षोतो नस्नदृष्टुग स्ता द६। इम प्रकार कनर्फ श्योर 
कुतिया फः वाण जगन्‌ का उपादानफःग्ण भी परमात्मा 
षं निकलना १, जो सत्‌ ह, श्रौर जयत्‌ भी उसी मत्‌ से 
निक्रला उसमे ठग द्श्या सत्‌ हे! श्रार पाण भी प्क 
उभ्नी जगत काश्रग द. वे भौउसी से, जो श्रमली सत्‌ 
है, निकलने उमनोमे उद्टग्ते, उसी मं श्चस्नित्व पाने द। 
पी फास्णु से राजा श्रजतवश्ुने का कि भरण सत्‌ दै, 
श्यौर यद माणो कामी सत्‌ दै, यदी उसकी पदान है| 

(१) नि सबरह लक्षै नगत फा उपाद्रानफार्ण षे, 
पनु कर्ता नर्द, क्योकि जड हे । वह जो जड ोता दे 
उषाद्ण्न तो षयो सकता है, फर्तौ नदीं हो सक्ता । पिर 
यद मष्ट करि चेतन कन्त तो द्धो सकता दै, उपादान नक्ष 
ष्टो खकता, क्योकि सर्पं कमी कुण्डली मास्त दै, कभी 
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लवा हो जाता दहै-ेखा निश्चय दोताहे। इस पकार 
कुण्डली मारने श्रौर लंवा होने का सपं श्माप ही उपादान 
श्रौय आप दी कर्ता दो जाता हे! देखो, देवदत्त खडा 
होता ओओरयैड जाता है,तो चैरने ओर खड़ेहोनेका 
देवदत्त ही कन्त, देवदत्त ही उपादान है । इसी कारण ईष्वर 
परमात्मा चेतन देव मे यह च्ापत्तिनही श्रा सकती कि 
वह कर्ता तो है उपादान नदीं ह्यो सकता । वरन्‌ निश्चय 
कर सकते है कि वह्‌ जगत्‌ का श्राप ही कर््ताश्यापही 
उपादान है। 

` (१२) जव कि वद जगत्‌ का श्राप ही क्तौ, श्रापदही 
उपादान टो सकता है, तो कयोकर निश्चय कर कि ईश्वर 
ने जगत्‌ को असत्‌ से सत्‌ किया? वरन्‌ निश्चय कर 
सकते द कि स्वय परमात्मा जगत्‌-रूप मे पकाशमान 
च्या है । रौर यही सत्य दै, श्रौ र वदी उसका कारीगर दै, 
जैसा कि एक श्रभिनय करनेवाला जव तरह-तरह के स्वोग 
चन-वन आता है, तो आप ह स्वगो का क्त श्रौर च्राप 
ही उपादान है, वरन्‌. घव्येक स्वोग मे जदा-ञद। रूप धारण 
करता विचित्र श्मभिनेता निभरिचित होता दे। दसी..भकार 
हण्वर मी जगत्‌ की < चिचिन्न ^ ॥ 


धंध शरीर मोक्त ६४६ 


यदि परमात्मा फो जगत्‌ का उपादान मान त, तो च्य 
द किउसे यदूलनेवाला भौ मान, परनु न्ना मदी दोता, 
पषलिये मानना चाद्ठिणि फि यद श्वसते विना उपादान 
फ जगतत यनाना है । तो उसफी यद्‌ व्यापत्ति खाक नी, 
फ्याफिः समा उमका उदृतना फथिन दै, वेसा श्रसतमे 
सत्‌ एना भी रुखिन ह । व्नेना नदी पतो सफते 1 

{ ८ जय दमपक मे उसकी फिरण प्रकट पनी द, 
तो दीपक वासलय म वदल नदौ जाना,या सूर्यं की किस्कं 
स्यं से निफलती ह, तो सूर्य विकासवान्‌ नदी षो जाता, 
सोनेमे सोनार भूषण उनातादटै,तो सोना तावा नदं 
षो जाता, मय मे चगवृष्णु पतत दोत्पी दे, ते मर जल 
नष्टा यो जाता, सज्छु मे स्पंफा भान होताष्े, तोस्प्ञु 
सरपं नं यन जाक्ती, सीप म चोदरी फा खयाल उत्पन्न 
होतादै, तो सखीप चोद नदी दो जाती है । खी तरद 
परमात्मा भी यदि नाना जगत्-रूप दोकर दिगा दिया द, 
तो वहं कुद जगत्‌ नदी वन गया) 

( २५) परम्‌ जिस भकार चोदि के विचर मँ तीप 
सीपद्ीहै, सर्पं केनिण्ययमें रपु रप्डदीदै, मस्स्थल 
भे यदि जल दिस देता दै, पर वाले नह्य भीग जातीः 
दमेपक यद्यपि श्रगखित किरणं भरकर करता टे, परः दीपक 
दर नहं दो जात्ता, चरन्‌ सव किस्त दीपक फर विचित्र 
ृश्रिगोचर दोती द, दसी तरह परमात्मा भो कच जगत्‌ 
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नदी दो जाता, चरन्‌ संलारः इसी की पक सामान्य चमक 
है । लाल की चमक-दमऊ लाल-रूप दै, पर लाल शरपनी 
चमकनदमफ मे दिखाई देता है, वदल नदीं जाता । 

( १६ ) जिस धकार दीपक की किससे दीपक की केयल 
प्क चमक श्र उससे सिच नदी, या लाला की चमक- 
दमक उसी की चमत्कारी ( स्पष्टीकरण ) है, शरोर उससे 
भिन्न नर्द, उसी तरह नाना रूप जगत्‌ भी चेतन 
(अयोत्ति) परमात्मा की चमक दै, जो उससे भिन्न नदं । श्रौर 
यदे स्पष्ट है कि दीपक की किरणौ का उपाद्रानं बह 
दीपक दै, या लाल की चमक-द्मक का उपादान वही लाल 
दै! श्रौरनतो दीपक विना दीपकरकेदोगयादै,न लाल 
संगरेजा तच्छ पच्थर वन गया है, वरन्‌ द्रीपक श्चपनी 
किरणो मे थकाशमान पनर लाल अपनी प्राच (चमक-द्मक) 
भे प्रनमोल सिद्ध होता दै । इसी तरह ईश्वरः परमात्मा 
भी श्रपनी सखंसार-रूपी किरणो मे परम ज्योत्तिस्वरूप, 
सर्वशक्छिमान्‌, प्रकर ष्टोता दै, पयो फर विचार कर फि चह 
तप्त के समान काटा गयादै, या मिद्धी के समान मूधा 
गया दै जो प्यालां वनने में मधी जातींदै। 

( १७ ) वर्फि लिक तर्द देवदत्त अपनी ऊखक-यैठफ 
मे देवद दी वना रदता दै, ` या सपं अपने कुरुडल मारने 
यातवे षोनेमें बह्यी सर्प का सषं वनारहतादहै, प्योकफि 
ग तो देवदत्त वद्लता है न सर्पं, केवल उनकी वशा 


यध श्यौर मो. त 


( विभूतिं ) बदलती ष । दरखी नरद दण्वर परमात्मा भी 
जगत्‌ रूप विभूति में श्राया रखा श्राप नदं वदूलता, वरन्‌ 
उसकी माया वदलती दै । श्रौर यह माया उसक्म मदमा 
( चिभृति ) है, जो उसे भिन्न नद। 1 

(६८) जिस प्रकार स॑ करन की महिमा ( श्माकार ) 
मश्रधे,यालंपाश््की म्नोभा पाये, या उपरक्त श्रपना 
फन उठाकर दिलावे, तो चिप श्रा ( विभूतयो ) 
म प्रका पाता दहै, पर सप नदीं बदलता, रन्‌ श्रादमी 
उसे हर रूपमे वद्य सांप पदचानते हे। इसी तर 
परमात्मा भमाना श्रपनी माया की चिचिन श्रारृति्या 
मे पफ़ साथ जगत्‌-रूप होकर प्रर्ट इृध्ारेतोभी दम 
उसे ठर रूप मे वदी श्रपना श्रात्मा पहचानते टं, फिर 
उसकी श्रारृतिर्यो की विचि्नना पर म न्योचावर दते 
द, तस्चवेत्ता तो स्वय चिस्मितर्दे। 

(१६) यद्यो फरण है फि राजा श्रजातश्चत ने उश्रादस्ण 
भेर्यो जतलाया पि जसे श्रग्नि की कि्रो च्रग्नि से उत्पन्न 
योती ह, इसे तर्द इस रण्वर परभ्ात्मा से सर्व्राश, 
सर्वलोक, सर्वदेवता श्रौर सर्ेभूत उत्पन्न होते ह। श्रत श्रुति 
का द्मभिभाय वदं यद दै कि लेखे अग्नि श्चपनी किरणा 
की श्राप ह उपादान दै, इसी तरद परमात्मा भी इन सवका 


श्चापरी उपादान हे! फिठ चकि श्रन्ति स्वय जद दै, 
उपादान चो हो सकती दे, पर क्ती नदी दो सकती, चरन 
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उसमे से किरर्‌ स्वाभाविक रूपसे निकलतौ दे । इसलिये 
दूसरा उदादर्ण स्मरण किया कि जैसे मकड्े भी पनी 
तारे श्चिकार फे लिये फैलती है, वैसा ही उससे जगत्‌ 
फेला हे । 

८ २० ) देखो, मकड्े श्रपनी तारे फैलाने में स्वाभाविक 
रीति से विवश नदीं वरन्‌ चेतन द्योने के कारण स्वाधीन दै, 
चाहे फैलावे चाहे न फैलवे । इस्ती तरह ययपि जगत्‌ भी 
परमातमा कीं किरणं ह, पस्तु दग्नि की किरणोके रूपमे 
उससे विवशत नदो प्रकट दोती, चरन्‌. उनके पकर होने 
में चद्‌ पूर्णं स्वाधीन श्रौर पूरणं सामर्थ्यवान्‌ है। यदी 
स्वाधीनता श्रर यदी पूणं शक्ति उसकी माया है। वह 
च्रपने अधिकार से उन्दै उत्पन्न करता श्रौर प्रपनेदही 
अधिकार से उन्दै लोप करता दै, यह शरुत्ि का श्रमिधाय दै। 

८ २९१) पितु मकप मे खयाल हो सकता है कि उससे 
पंचभोततिक शरीर भिन्न दै ओर चेतन जीव, जो उसमें 
कौद्धित द, भिन्न हे, शरीर तो तासो काउपादानरै श्योर 
जीच चेतन कन्तौ दै । इसलिये श्रुति ने अग्नि की किरणो 
को भी उदाहरण म सम्मिलित कियाद कि लिख रकार 
दमग्निका तेज रग्नि विन्न नही, उस्मी तरह जगत्‌ की 
नाना किरणे भी चेतन से भिन्न नदी, वरन्‌ उसी की दमक- 
चमक हँ । इसलिये स्वाधीनता मे तो मक्षे का उदादहस्स 
युक्तम दे, श्रौर उसी का भका होने में`श्ग्नि का 


॥ 
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उदादरण युङ्घतम दै, शरीर मत्तेप स यद दोनो उदादर्ण 
समीक उतयते हे । 

(२२) देखो, श्रग्नि मी चिस्ण चा भ्रक्राण श्चग्निसे 
भिन्न नह, सरन्‌ श्मग्नि दै, ताभी द्मग्निमे प्रकट हद भित्र 
नामरूप पाती है, क्योकि उसे सर्वसाधारण चग्निनरीं 
वरन्‌ किरण घा प्राश नाम देन ह। च्मोर यद्यपि बह 
श्रग्निका षमी स्वरूपे, तो भी श्रता रो मापकादेतादै, 
दरसल उसफा स्यर्प भी श्रम्निसे चमकमान कट्पना 
करते, श्रौर फिर विदेवना ऊरने से वह शछ्रगिनि कै सिया 
कद भी श्रसलियत नदं र्ता, वरन. केवल नामरूप 
मात्र कथनीय ह । 

(२) इसी तरह जगत्‌ भी विविध नामरूप है। 
अकाण की मोत्ति उस उयोतिस्वरूप परमात्मा मे धक 
हशर है, क्यपि जित चसु मे पशं ध्यान से ठम देखते 
ह, त्रोय। उल श्राति षे जो दूषी तस्दु मी श्रारुति 
से भिन्रहोती है, या उसका नाम दै जो दमने उसकी 
पद्चान के लिये श्रौसो से प्रथस्‌ ऊर्टिपत कर लिया 
हे, ओप नाम श्नौर रूप ऊ चिना केवल सत्‌ ढे जो सवमे 

सामान्य है, ओर वदी सत्‌. परमास्मा हे। रत ज्ञात ट्श्मा 


कि छिस धकार छनिनि म याश्च मी अपने नामरूप 
अक होता दै, च्रीरः श्नभ्नि ही उसमें भीतर हर व्यापक 


रुदती दै 1 दसी तर्द प्रत्येक वस्छ के नामरूप मे श्रित 
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भी भीतर-वादर व्यापक रदती दै, श्रौर दसी कारण प्रत्येक 
का निश्चय शब्द “दै” से होता है।तो सिद्ध हश्नाकि 
जगत्‌ केवल नाम-रूप दहै, जो परमातमा में दिखाई देता दै, 
श्रौर परमासा क्य किरं दै, जो उससे भिन्न नहं । 

(२ ) देखो, श्रगिनि की किरणो में विना छग्निके 
उनकी श्रसल्ियत का खोज करै, तो केवल वह्‌ मिथ्या 
नाम-रूप ही सिद्ध होगा, शस तरह जगत्‌ को मी चिना “दै” 
कै पतता लगा तो नाम-रूपमान्र नमरद्-वेवृद श्रत्‌ 
मिथ्या दही सिद्ध होगा। स््योकिजो षदो नर्द, कितु दिखा 
दे, वदी मिथ्या, वही कटिपत कदलाता है । देखो, मरुस्थल 
मे पानीदैतो नदी, पर दिखाई देतादहै, इसी कारण सर्व 
साधारण उसे मिथ्या कते है । श्रौर यदं भी यदि विचार 
से देस तो किरणौ की असलियत श्र्धौत्‌ नाम-रूप मरुस्थल 
के जल की मति चिना णहे" के, जो पर्मारमा है, मिथ्या दै, 
कितु जिस रकार म्गवृष्णा का जल वालुका कै प्रसितित्वमें 
श्मस्तित्व पाया इुश्रासा दिखा ठेता है, उसी तरह यद 
श्ररितित्वद्छीन नाम-रूप जगत्‌ सै परमात्मा के श्रस्तित्वमें 
प्रकर श्रा सत्त-सा दिष्वाई देता है । 

( २५) परंतु जिस प्रकार श्गठष्णा-स्थरल का पानी 
भी सत्‌ होता है श्रौर वालुका उसर्गे सत्‌ की भी सत्‌ है, 
उसी तरह जगत्‌ भी सत्‌ दै शरोर परमात्मा उसके सत्‌ का 
भी सत्‌ है ! वदी परमात्मा की उपनिषद्‌ या पचान है । 


॥ 
1 


। 


4:44 


॥ 
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( ६ | यह्‌ नद्य गुमनि परमा व्याहिष्ट नि “सृगनरष्णा 
स्थलेमें यथपि यानी कु नामिस्प मिध्या ( यस्ति 
हीन ) है, श्ष् चकि उसङा पानी प्यास की शाति श्र 
स्नानादि की निचृत्ति नद फर खरवा, इसतिये सत्‌ 
निश्चित दोता दे, पर्तु ससान का पानी तो प्यास बुभाता 
ओर स्नान काफल देता दै, इमलिये किख भ्रकार पसे 
निपचय करं कि सृगदष्णा-स्थलक्षो यल के समान यह श्रद्‌ 
मलक रखता दै" १ तो यद्‌ गुमान उक नदी है! पयोकि 
जिस भकार सगव्रप्णा-स्थल मं केवल जल की श्राङ्ति श्रौर 
उसका नाम-पकट हप ह, उमरी तर ससार के जल मे उसका 
रूप श्रोर साथ ही उसके गुणो के नामरूप मी धकट हुड, 
श्सक्तिये यद लो स्नान इत्यादि का फ़ल देवा है, वद 
नद्यं देता । 

(२७ ) देखो, स्यम मे जव दभ नयु चलती देखते ह, 
तो वास्तव भ घट श्रसच्‌ श्रयश्य योती ह, कितु जिस 
रकार उसमें रूप साथ हे, उसके थमावे चा युस भी नाम- 
रूप से करिपत होते है, इसलिये कि वह्‌ स्नान पान का 
वमर मे समस्त फल दत्त दै । सी तरद जात्रत्‌ फे जल का 
पी दाल ह । कितु जैसे स्वम से जाग्रत्‌ मेँ श्राप हुप दम उन 

पवको छखत्‌ निचय करते हे, उसी तर यद्ये कमी वस्तु 
चङे भमार्वो श्रौर वर्तयो को भ विचार से दम चिना 
सितिस्व निश्चय कर सक्ते है, क्योकि सवमे विथमान 


द्द चेवाद्धचवचन 


नहे मात्र है । यदि उस ष्द्ैः को श्रलग सममः लं रोर 
उन्हे ( क्या वस्तु, क्या भ्रभाव ) उससे अलग देसे, तो चिना 
"है" के असत्‌ होगे, यद्यपि वे प्रभाव डालते ह। यही 
पहचान है, यही उसकी उपनिषद्‌ ~ 

{ र्ण ) स्वप्र म जो जगत्‌ दिखाई -देता है, यद्यपि वरह 
छ्रपना पूरा प्रभाव डालता दै शरोर वर्ताव भी द्योता है, कितु 
स्थिरता रर श्टखला नदी दोती, वरिरु एक क्षण मे धोड़ 
च्मौर दुसरे क्षण मे हाथी होता है । पर्तु यदा जात्रत्‌मे भी 
कटिपत स्थिरता, करिपत चपला रोती दहै, इस कारश 
छ्नजान उक्ते सत्‌ जानता दै, वास्तव मे श्गच्प्णा-स्थल के 
जल के समान श्रखत्‌ है। ८ 

( २६ ) निदान, आत्मा भ्योतिस्वरूप, प्रकाशो का 
प्रकाश दै । समस्त करिपित किरणं उसी ज्योति की ह, किव 
ऊख स्थलोमे तो केवल अकाश की श्राकृति से प्रकाशमान 
द्योता दै, कु स्थलों मँ उस पकाश की आरृत्तिके तेज से 
किरणो, प्रभाव छर वर्तवकेरूप मँ भी साथ-साय पकर 
द्योता दै, कु स्थल मे किरणो की स्थिरता च्रौरः श्छ॑पला को 
भी भिललाता है। पटला प्रकाशं तो श्चगच्प्णा-स्थल मेदोता 
दै, दृलस स्वभ्र के लोकत मे, तीसरा जाग्रत्‌ के लोक मे दै। 
रत क्या जाग्रत्‌, क्या स्वज्न, क्या श्छगचृष्णा, सवका सव 
माप ही उन्दी किरणौ मे प्रकट दयता दै । यही सिद्धातं दै । 
° (३० ) जदो वह किरणो श्र्थात्‌ रूप, प्रभाव. वर्तव, 
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स््थिस्ता श्रौर श्खता क = मे प्र्यगमानं ददा ए, 
उसी को सरवंसाधारण लोग नल श्रथास्‌ जुमकियुततवचुन्‌ 
बोलते ह (जिसरा ह्यय चस्य = रेवा रथाद्‌ सच्‌-त्रसत्‌ 
दोनो श्रवश्य न टां उमे युसकिुलननूद वा खि 
कहते द ) । श्रौ वद्‌ ह्य साय गः भौ सत्‌ श्र्थात्‌ सव्‌- 
स्वरूप रोता दै, सलि उन्नये उपनिषद्‌ शर्थीद्‌ पटचाने 
"सत्‌ का भी सत्‌” रै । 

(३१ ) श्रय दम इसी दिस्णो की श्टखला पर भी 
सक्षिश्त संकेत कस्ते द कि पदल्ते खषणटिके ध्चारभ मे इसका 
श्रभासख श्राकप्णके रूपमे दोदता दे, श्रौर स्थिरता तथा 
श्खला की किससे भी उशते साय-साथ दोकी ह । दस्तलिथे 
इसी शाला फा दत श्याभास में श्राक्छ तराम होतारै | किर 
सके वाद्‌ वायु के रूप मेँ शाका निकलता दै, उसमे 
पकाशित हुश्रा यह्‌ चायु कहलाता है) श्रौर फिर श्राकाश 
श्रौर चायु मे अतर-रप त्पामासे लता है, श्खल्लिषे श्राकाश 
श्रौर वायु दोनों प्रथक्‌-पुथक्‌ सात ह्येते 1 श्रौर फिर 
आकाशम कारण का श्रौर वायु मे काये का च्भाख लगता 
ह, इसलिये निश्चय होता है कि श्राकाश से चायु उतपन्न 


होती दहै) 
(८३२ ) किर चायु से श्चग्नि, शचग्नि से जल श्रौर जल 


से मि ( प्रध्यौ ) इसी तरद उत्पन्न होते दे) खत चास्तव 
मै सचक्े सखव श्राख ( श्यात्‌ . ङ्य, अ्रभाव, वर्तीव, 
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स्थिरता श्रौरः भेखला ) इसी उ्योत्ति से उरव्ते है । परंतु 
इनके पारस्परिक संध श्रौरः श्र॑तर श्रौर कारण--कारय के 
देठ सेये विचिच्च पचविध भूत उत्पन्न दोते दिखाई देते 
ह । चास्तवमे यही श्रपने इन श्रामासो वा भकाशो मे 
धकाशमान पंचमोतिक रूपमे प्रकर होतार, जैखा कि 
स्वोगी श्रपने स्वांग चनाता दै । ~ 

(९३ ) पिर उन पंचचिघ प्रकाशो श्र्थत्‌, भूर्तो की 
छोर दोती दै, प्रत्येक भूत का तत्व (सार) निकाला 
जाता है चे तच्च (सार) या तो सुष्टमतररहै, य सक्षम 
या स्थूल । उने से जो सष्मतर निकरलते हँ, उन्दै सतोशुण्‌ 
कते दै, जो सूक्ष्म निकलते है रजोगुण कदलाते रहे, श्रौर 
जो स्थूल भ्रकटे होते ह तमोगुण नाम पाते हें । वास्तवे 
खव उसी ( श्रात्मा ) कीकिर्णँहै जो मिथ्या दोती है 
श्नौर उसी के ्स्तित्व मेँ चमकती दे । 

( २४ › प्रस्येक भतत की खतोगुण किरणौ की मिलावद 
से वह्‌ करने की श्रारमा, जो पूता चा जानने-तूभने का 
काम करती दै, वना जातत है, लिते सर्वसाधारण लोग 
हृद्य या शंत करण योल्तते हँ ! श्रौर उनकी श्जोशुण किरणो 
की मिलावः से वह्‌ करने की श्रारमा, जो याचज्ीवन' 
शीर. म खोचती, निकालती, सोकती, पचाती, कुच का कुच 
यनातती ह, चना जाती दै, न्नर उसे प॑चश्रण वोलते हँ 1. 

(३५) पिर निप्न-भिक्न सतोशुण कमी किरणो से 


( 


1 


चंधं चमर्‌ र्म ५। न्स ६५३९ 


कष्नद्धियो बनाई जाती द, व्योर गिनि रछोशुख ष्म 
किरण से ये शक्य, जो क्ट्वा तसात द, वमार जाती 
है ये सव मिलकर सूम शरीर कलाली ई । शरोर व्ये 
भूत की तमोशुण स्प प्मिस्णां से रीर तयार दौवा > 
जो स्थूल शसैर कदलाता दे । योर र्न दना ( सूम प्रौग 
स्थूल शरी ) > भिलापसे मदप्य हा अता । नौर 
शस मञयुप्य मे प्रसाधित.परमान्मा जो दन्वने की आन्सारे, 
चमकता-दम कता, 2ेग्रता-खुनता, गातच्चीत कर्ता, श्पितु 
समस्त मानवीय व्यवहार ऊर्तादुश्रामच्ुप्य दिखादवरेतारै। 
(६ ) जसे श्रम्निके सतोशुण से चक्लु, श्राकाग के 
सतोगुण से श्रोत, वागु 7 सतोयुख से त्वरः पृच्यी के 
सतोशुण से घ्राण, श्रौरः जल के सनोशुगः मे रसना उन्पन 
द्येती दहे, जो श्नेद्धियां कदलाती हे ,“फिर सवके सतोशुण 
से मिला दुश्चा मन दोतादै 1 फिरच्छुतो मुख्य भ्न 
का मनोशुख दै, द्तलिये त्रग्नि काधर्मःजोरुप है उसे 
द्विखाने का सस्य कार्ण होतीदै। इमं श्रकार श्रोन 
शब्द्‌ का, त्वक्‌ गीततोष्ण दारो का, त्राण गध का श्रीम 
रखना भिरा का कारण चा स्मधन होती र, 
पर्योकि ये सच अकाश वा किग्कँ उन्दं के धमे हे, जिनसे 
ये क्षानेद्धियों भाण की भत्ति निकाली गदर, इसलिये चै 
पने जनक के धर्मे को स्यीकार करके विषय! पदा) 


का शान पाती टे) 1 ५ * 
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(३७ ) फिठु मन तो उन पंचभूर्तो के सतोशण से 
मिल्लाकरः चनाया गया है, इसलिये सवक्रे धमो के अभावों 
या किरणों को दण करता दै, सवकी जोच-पड्ताल का 
कारण वा साधन द्ोता दै, च्रौर सव्ये सोच-समम का 
काम करतादहै। क्रतु वेल्ञनेद्वियःतो वाद्य गो अर्थात्‌ 
शख, कान, नाक, लिहा च्रौर त्वचामे रक्ली गहै, यदह 
मन हदय-कमलं श्रौर मस्तिष्कमे रका गया है, इसलिये 
भीतरकी वस्तुनो का, जो सुख-दुख या श्राभासर रे, पता 
लगाता है । बादर की वस्नु्रो का पता लगाने कै क्तिये 
उन्दी मार्गो से, जदां कषानेद्धिय केद्धित है, वद निकलता है। 
शरोर उन क्षानेद्धियो की सदायता से बादर के विशोप-चिशेष 
रूप श्रादि भी दस्याफ्त कर जाता दै। पचप्राण तो भीतरः 
के काम कस्ते है, श्मौर कभद्धियां बाहर कै काम ( जैसे 
चलना, पकड्ना इत्यादि ) करती द। ये इस मन के सकट्प 
के प्रधी दोती है । परंतु प॑ंचध्राण शच्रभ्यतरिक मन के 
प्रकाश से भी पटले कां प्रकाश दै, इसलिये इस मन 
के सकट्प के अधीन नरी होते, चरन्‌ कमो के, जो भोग 
देने ऋ ह्ये तैयार दोते ई, श्रधौन दोतेटै। ४ 

(२८ ) यथपि कशनेदधिया, कमेद्धियः मन श्रौर प्राण 
भिन्-भिन्न रूप वा श्राभास है, कितु उनका वतव तव दोता 
हैजवमनतो भाणो श्नौर क्नेद्धियां मनव आणौ में 
संवध पाती हे । क्योकि जिस प्रकार श्रभ्नि लकी प्रर 


चधष्रौर मोत २६१ 
सेगने से प्रकाश शौर दाद का काम करती > रकी तस्त 
मनयो मे, श्रर शनेलटियां तया जमेदद्रय अन आर 
म लयी हरै ्रपना-श्रपना व्यापार फस्नपी ८ । यक्ष करस्य 
दै कि पशुं के निकलमे से ये सव माथ णी निक जिर 
जसा कि कर्मकाडके प्रसस्ण मे राणो के भस्मे स्पष्ट 
करः दिसाया है । 

८३६) स पकार ये समस्त ध्रा मने व शद्िर्यो 
परस्परः सं्येध पाई टर श्रौर विविध फिर ० धका से 
संयु ष्यक द्धै चस्तु द्येफर श्माभ्यतरिक मदधष्य श्रथीव्‌ 
स्म शरीर कदलाती द, रौर उदः मे इस फो नमसे. 
नातिश्या कते ह! श्रौर च्ुःकि यद सू्मतर च्वोसे 
बनाया गया दे, इसलिये दद्याद श्रौर स्थूल भी नष्टा 
दोचा, पर बुद्धि-प्राद्य ( बुद्धिः से जाना आवा) र! श्रौ 
वद शीर तो भूतो क स्थूल श्रशषो से बनाया गया दै, 
श्सलिये शद्धिय-आाद्य श्चौर स्थुल है । श्चौर इसी ॐ भीतर 
चद वुद्धि-यराद्य श्रकित किया गया है, जैसा कि छरनेक गारः 


उल्लेख कर दिखाया दै 1 

(४० ) यद्धी नदं कि मञुप्य का शीर ही श्स तमोगुण 
से वनायां गया दै, वर समस्त पथु-पक्ती, जो पाणधाग ह, 
खये शसेर वनाप्ट गष है, श्चौर उन्म परस्थरः श्रतर 
का श्राभाख भमी लगाया गया टै, इसक्षिये वे परस्प 
स्थि्न-भिन्न दियार देते द॑! श्रौर फिरये सुक्ष्म शरीर भी 
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प्रयेक मे उसी भकार यर्नोकेढग पर प्रचिषएटह जैसाकि 
मचुष्यमे ध्रचिष्ट ह। श्रौर घत्थेक श्रपना-श्मपना वर्तीव 
करते विचित्र स्वभाव दिखाते ह । 

(४६) प्राणधास्फि के शरीर ही नहीं वरन्‌ 
वनस्पतियो कै शरीर भी इसी तमोशुख श्राभास से वनाप 
गप्ः ह, रौर उनके भीतर भी इसे सुक्ष्म शरीर का 
श्राभास सक्या गया है, क्योकि चै भी भराणधासियोके 
समान भोजन करते, पानी पीते श्रौर फलते-पूलते द । 
श्रधिकर क्यालिपे, क्या पृथ्वी क्या वायु क्या जल क्या 
छभ्नि प्या आकाश क्या सूयं क्या तारे, जो परत्यक्त 
दिखा देते है, श्सी तमोगुण श्राभास से वनाप्गष्ठ ह, 
श्मौर उनके भीतर ची सतोशण श्रौर रजोगुण श्रामास 
से संयुक्त सुष्षम शरीर रक्खा दुश्रा है, जिस भकार मनुष्य 
मे रक्लाडच्राह। यदि बह ८ सुषम शरीर) पृथ्वीमें न 
दोता तो पृथ्वी घास-पार्तं को क्योकर उत्पन्न करती ? या 
वह गङ्गी ( दफन की) हई चस्तु को रिस प्रकारसा 
जाती ? प्रत्येक वस्तु चषि करके दसै तोक्या श्रग्नि, 
क्या जल, प्रत्येक चर्तु को खाकर अपना रूपकर लेते हः 
श्रौर उनके भीतर वही पंचश्राख॒ श्र्थात्‌ करने की श्चात्मार्पे है 
निनका उक्लेय दम ऊपर कर चुके टै, श्नर चद सवका 


जीव वौ सुक्ष्म शरीर है। 
+ ८४२ ) जिस ६ भी विभिन्न 


1 


न्द 
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वस्तु रौर विभिन तचो ने यङ र,उमी चकार णे 
कै शखर शौर देद भी विभि वस्तुव चौर विभिन सन्धं 
से संयु हे । दमो, मडुप्य के शयेर ॐ श्रतर्मत श्रियो, 
मास, सजा, रक्त श्त्यारि चिभिद नग ह, दस्त श्छ 
चनस्पत्ति-वर्यं रौर निज वर्मं ममी र, जिसका श्रञुधान 
भाय पारतिक चिदया श्चथच्‌ चिनान चा साद्रसं मे 
जिश्राक्तेजी ( पृथ्की-विया । दवाय होता है । श्रौ ये नव 
उसी तमोशुण रूपी किरणा से निर्भित द्योते है लिलत कोभ 
घा उत्ताप से सस्म-स्थूल, फोमेल-कटोर पाण जाते दह । 

" (४३) दिर चू कि उन सय मानव गर्सीर के शछरगो म, 
जो विभिन्न तरस्य के गणस यनादै, एक पररूपर मिलाप 
वा स्वध का ्रामाम लगाया गयादे, जिसे सयध के 
कारण यद्‌ पक शीर दिगवार देतादे। सखी अकार क्या 
श्वरती, क्या श्या, च्या तारे ययपि विभिन्न त्व पृथस्‌- 
पृथक्‌ रग वा अश, तो भी इन सवभ पक परस्पर सवध 
का ध्राभास लगाया गया है। जेखे प्रथ्वी का सवध श्चाकारा, 
जल श्नौर वायु सत शरत्यक्तदै, श्रौर फिर सूयं तथा समस्त 
तास का श्राकराश, जल श्रौर वायु से भव्यत्तदै।तोये 
सये सव दक भका ङे कारण पक वडा शरीर है, इमी 
को सस्छत म विसाद कदने टं श्रौर उदू भे.वदने रहन 


कते दं) 
( ४४) छतु जिस भकार मद्धष्य-शरीर मे दोटा-सा 
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सूक्ष्म शीर या न्त है ( जिससे जीव कहा जाता दै), 
इसी प्रकार इस चिराद्‌ के शरीर मे चदा सुक्ष्म शरीरया 
नक्से-कुली दै । इसी को दुसरे लोग ईण्वर, रह्यान या 
.खुदा वोलते है, श्नौर दम ददिरण्यगर्मं या प्रजापति करते 
है । जिस भकार मचुष्य का छोटा-सा सक्षम शरीर उसीके 
( स्थूल ) शरीर के भीतर काम करता है, उसी भकार यह 
वडा सुक्ष्म शरीर भी, जो श्थ्वर या दिरण्यगर्भं है, .खवमें 
सव बु करता है, श्यौर इसी के कामो को सामान्य लोग 
दैषवरपय काम प्रसिद्ध करते ह! देखो, पृथ्वी से घास-पत 
निकलते है, श्राकाश् से वर्षा उतस्ती है, तारे वरावर भ्रमण 
करतेर्दै,ये सव काम उसी करनेकी श्रात्माकेर्हैजो 
देश्वर या ददिररयगर्भ हे । 

(४५) यदह न मान लेना चाददिप किश्एवर जो हिरण्यगर्भं 
दै, पटक श्रसलियत रखता है, वस्कि जिस भकार मलुप्यका 
सुक्ष्म शरीर ज्ञानेद्धिर्यो, कर्गेद्धियो, मन श्रौर प्र॑चपाण-रूप 
विभिन्न त्वौ के प्रकाश से एक चनाथा गथा दहै, उसी प्रकारः 
ईृए्वर भी, जो दिरण्यगर्भ-रूप समष्टि सुक्ष्म शरीर है, विभिन्न 
तस्यौ अरवीद्‌ क्नेद्धिय, कर्मोदये, मन शौर पंचभाण से 
प्क वनाया गया है । 

( ४६ ) जिस प्रकार हमारी क्षनेद्धियो च्रोख, कानः, नाक 
इत्यादि मे रद्ती है, उसी प्रकार श्वर की क्षानेद्धियो भी 
सूर्य, दिशाश्रो, आकाश, श्रग्नि, वायु इत्यादिमें केद्धित 


च "वर गोच ४६५ 


ह। शोर जिवद्रका -स, मन दमार्‌ दयम रम 
श्रा, उसी तरद ~ ना नन यदमाम केद्ित है। जिस 
प्रकार दमार्‌ पचध, भ्र उन यगो मे ग्रंहित ट, उसके पच~ 
आणभौ विरा देः प्रर, व्यव तरामागमें कंटरितर्ह) 

{ ८७) हम भौ यतस पते, उद भी सूर्यं से देषता 
े, वर्योफि जसे तमात श्रोणि दमादे देखते का स्थानद, वेते 
षो सूर्यं भी, जो उसकी शि दै, उसकदेग्यने का स्थान है] 
हम फन से सुने २, गो वद दिशा से सुनता है, घी 
दिशा उसके फान २ । द्म पन मे सोचते-सममते श्मौर 
खिता फस्तै र, वदभ चमा म, जो उसका मन दे, सोचता 
शौर विता फसना 1 शरीर जिष जिस भकार खुट्म शरीर 


का संध हमारे शरीर म दै, उसी प्रकार विशिष्-विशि् 


श्म से र्ण्वर ध्यात. ददिर्स्यगभे का विरद शगीर स सवध 
द। छिस प्रर यहं स्थूल गसौर प्रौर सोष्म शरीर मिलकर 
उसी धरार यह बह्माड शरीर क््थ्वरः 
भी निलकर चिसय्‌ पुरुष या ग्लान कहलाता दै । 

(४ ) यद्ध कारण दै कि क्षती जन निश््वय करते 
कि मनुष्य विराट्‌ पुरुष ऋ श्राति पर उपल किया गया 
ह श्र दम करते ह्‌फिदम उसी कय खदानं उसी का रूप 
ह हम पुनहं, अजाफति पिता ह। वद धरती शौर 
्राकाश का सच्रादरू 2, दम उसी के राजङ्कमार ह शरोर 
उखकः उत्तराधिकाय पमेव दै । श्व यो समको कि 


मयुप्य फदलाता दै, 
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जव वद सवम सव छुखु कर्ता रै, तो दसी कारण 
वेदाति्यो मे उत्ते समण्ि शाब्द से सबोधित कस्ते है। 
कितु दम जो उसी के श्रजुरूप श्रपने सचचित्त शरीर विशेष 
मेख कुद करने है, व्यष्टि शब्द्‌ से सयोधित्त किये जाते । 

(४६ ) हमारा शरीर व्यि है, उसा शरीर समष्टि । 
देमारा सक्षम शरीरः व्यप दहै, उसका सूक्ष्म शरीर समष्टि । 
शतु यदह स्पष्ट रै कि व्यष्टि पनी समष्टि से, सड श्रपने 
समग्र ( घर) से, शरोर श श्रपने प्र॑ली वा श्रंग श्चपने 
श्रगी से पृथक्‌ नीं हो जाते, वरन्‌ वही होते ह । इसी 
धकार इमारे नेत्र उसी के नेन, हमारे कशं उक्तीफे कर्णं 
श्रौर हमारे सिर उसी फे सिर है। + 

(५०) यदी कारण है कि वेद-म॑त्न च्रद्रेश कस्ते फि 
हजार उमके सिर रै, इजा उसके नेत्र है, दजासा उसके 
पाद्‌ है । यद्यपि मारे नेत्र श्योर दमारे कणं भी उसी षे 
सिर, नेत्र श्रौर कण दे, परतु सूर्य उसका मुख्य ने दै, जो 
कटप पर्य स्थिर रहता दै । दमारे नेतर पेसे स्थिर नद्यं है, 
हेखल्िये चिग्येपता के कारण शाख मे उसके चिगोष छग 
चर्खन क्विप जाते हे, श्नौर उनमें जो करने की श्रात्मा श्रोत्‌ 
प्रजापति की क्नानेंद्धिय श्रौर कर्मेटियां है, उन्दै विचवानी 
या देवता कते द । न = ~ 

( ५९१) यद्यपि हमारी क्ञान . क 


= 
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वेच श्रार मोक्ष (५. 


॥ र रत धमते नेक दवक्ताः ख 
क # 7 वे मसे, मे रग्नि शर स्ते 
¢ छ स्पती द! नचि दन्दे अध्यात्म कदा करते ह 
श्रोर उन्दें श्राधिदैचिवः। 

1५२} श्य या सममो कि मत्यकः वस्तु मुच ङ्य्‌ 
विचवानी वरेवना सदाय ह, दमतिय उम यस्तु से ससार 
कफाकामद्ोनारे,्रौरसाय षी यह प्रभ्यान्म प्रास, जो 
हमारे करने की व्यक्छिगत श्रास्मा श्रथौत्‌ व्यथि सष 
शरीर दै, श्राधिद्रविक च्म मह्यतासे कमो के श्युस्यर 
नियत कालत नङ शसीर से सथध पात्र जिस अक्र 
धद सशध पातारः दम उसे उद्दस्ण से वर्णन कर्ते ट। 
येद म उसे चरे के उदादर्ण मरे निरूपण किया भया रै, 
प्या उत्तमे जानने फी श्चास ( दृत्ति) तो च्पनी नरी 
दि, वरन्‌ उस देष की श्रारमा करी काया से जान-पद्चान की 
श्रमाः ८ चत्ति ) उठती है, जिक्लका चातत-सचध उसी देखने 
ची च्रात्मां के कारश से करिपत दोता है । इसलिये इसी 
प्मश्तानातमा के करण श्रिय चदढे का उदाहरण द्विया सया ॥ 

{भद्र ) सिक्त प्रकट चदे के लिये श्रावण्यक देकि 
उसके लिव श्र विस्वे का कमरा, रोधने की खुदी, 
रस्खीं श्रौरः धासर दो उसी तरद इस चचुदधे का धरतो 
शीर ह शिसमे यद स्दता रे, विनां श्वसर के यद काम 


न्ट कर सकता । 
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* (५४) मस्तिष्क शौर नेच वरम्‌ समस्त श्॑ग सके 
फिरने के कमरे है, प्रत्येक श्रगमें यह फिर्ता श्रपना काम 
करता हे, फलु विशेष कसफे मस्तिष्क, जो इसकी ज्ञान 
की श्राताः ( वृत्ति ) है, सेलने का कमरा है, क्योकि 
जो इसकी स्वाभाविक काम की शासे वेतो प्रत्येक श्र॑ग 
मे केद्ितर्है, भौर मुख्यत यछृत्‌ उसका मूल दै, परतु क्षान 
की चृत्तियों शायाश्रो कमी भोति ससे निकलकर जव 
हदय शरीर मस्तिष्फ मे फैलती है, तो सोच-समभ, 
क्षानेद्ियो तथा कर्मद्धियो रा काम करती है, इसलिये 
हृदय शरोर मरितप्क क्षान-रूपी उत्तियो फे वर्तव का 
मुख्य कमरा है । 

(५५) भास इसी खख दै, क्योकि जिस अपकार 
वडा खुखीसे येधा हश्रा घर से वाहर नदीं निकल 
जाता, उसी पकार जव तक ध्राण शसीर मे स्थित रहता 
है यद शसीर भी जीवित रहता है, श्रौर जव प्राण॒ श्रग-यंग 
से प्रथस्‌ होता दै, तो फिर यद शरीर से निकल जाता दै। 
दसी को साधारण लोग श्त्यु कते द । 

(६) ज्ते ङ्क भोजन किया जाता दै, पहला 
रासायनिक परिवर्तन उसका श्रामाशय मे होता है, उस 
भोजनम जो स्थूलता शौर फोक दोता दै, पृथर्‌ होकर 
श्रोत के मामं से मलदोरर बाहर निकल जाता है। बहजो 
उसका द्धम रस होता दै, य्त्‌ म जाता दै, वदां परिपाक 


ए र योक्त हः 


पता द उसकी स्थूल शतके स्पमं सूये श्रा 
जाती रै, रौर लिगफ स ¶से निरुल जातीहे। श्रौर 
उसमे से जो सृष्मता यस्व मे पकती षे उससे श्वतं 
शर्धत रक, पित्त, रात, "71९ कफ श्ादि धाह वनतो हे, 
श्रौ ये रक्त, पित्त, वात, पफ शमादि धातुं श्विरा्रौ फे 
मार्मसे श्रसयेकश्रगमंपटुरतारं। 

{ ५७) कितु धिगाशा यौरश्र्गोमे भी फिर ये (भ्रातु) 
पकती हं श्रौर उनसे मापे घु केर्ूपमे निकलती हं" जो 
स्वाभायिकः प्रासा ऊदलाती है , उने वेव दुश्रा यह प्राण्‌ 
श्र्थास्‌ चदयुडए रगभाविफ काम करता है, श्रौर उन्दीके 
खयथधसे यदह पयध्राण कहलाता हे, क्योफि सधात रूप 
से उसके समस्त पावि काम रहे, जिसी च्यास्य्रा इम 
कमकाडके प्रकरण मे कर चुके । 

{५ ) पिर, चकि यदी रक्क, पित्त, वात शादि धातुर 
जय हदय-कमल मँ श्माती हं, तो वामी परिपारु पाती रह, 


ओर उने क चाप्य धुः के रूप मे उठती हे जो धमनिर्यौ 
केद्वारा णर मे फिरती शरोर शरीर को शकि व वल 
गग प्राशासमा कद्दते ह 


अद्एन करती हे । इसे चिकित्सक ल 
यदी वाप्प जव सृष्ष्म नादि्याके द्वा मस्तिष्क भंजाती 
श्र फैलती है, तो यों खे दूसरी दा भि होती दै, श्नौर 
करने को श्नात्मा की योतक ह्येत दै, जो जानने या समने 
कए काम करती दे। श्सी कार्ण व्विकित्सर लोग इस भ्रण 
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को जीवात्मा या सुक्ष्म शरीर वोलते है 1 इस चर यह वाष्प 
भी जो सक्र, पित्त, वात श्रादि धातुश्रों से उत्पन्न होती दै, 
चिकिर्खक लोग दसे भाण चोलते है, कितु वास्तवमे यद 
प्राण नद्य वरन्‌ रक्त, पित्त, चात शादि धातुर फी सूम 
चाप्प दै, तो भी करने की श्रात्मा का वधनालय है 
( कथोकि ज्र तक यदह सुक्ष्म वाष्प वनी स्दती दै, वद 
वे की तरद दसम वेधा रहता दै )। यदह मानौ णरीरः 
के भीतर इसकी खटी है। 

(५६ ) क्रित खुठी भी वचछृडे को नदीं बोध सकती, 
जव तक कि रस्सीन हदो । पत्येक धकारः फा भोजन इसकी 
रुसी दै, धर्याफि वाप्प-रूप प्राण पत्तित्तण परिवत॑न पाता है। 
किया हुश्रा भोजन इसका शरीर दोता है । इसलिये भोजन 
ररुखौ के स्थान परह । इस पकार दल रज श्ौर चुरी 
से चधा हुश्चा यद भार शरीरम काम करता दै । जव यह 
चाप्प रूप प्राण श्र्थात्‌ उदान-प्ाण सड़कता है, तों फिर 
यद नवयुवक वड की तरह शरीर से निकल जाता है। 
यही इखका स्वभाव दै । 

( ६० ) यह हमारी पन कपोल-कलपना नही, वरन्‌ 
घ्राणो की पहचान मे शिशयं * नाद्य दसी तरह वरन 
कस्ता दे) क्योकि दम आरण्यक भागम सुनतेर्हैकि जो 





~~~ 


# देखो युद्दाौरययकोरनिषद्‌ अ० रत्रा २ 


ध व्यद. सौते ६७ 


व्यक्ति बचे को, उसके र फो, उसके घर ओ कमं क, 
उसकी रू ठक श्रार उस, श्धमेफी गस्स्नेक्ा जानती 
है, श्रपने विसे मार्या पर विज्ञय पानाङै। 

( ६१) विरोधी भे व्या वही इद्धि श्र मने, 
योपिति वद्धो इसे चिपयों म लाति, इमे द्वैते चं 
प्रासा की पहचान से गरक ह, जो इस्तका उ्यततम 
मन्यस्य हे । जव वह इस भकार शस दरे को इसके 
पूर्वोक्क साधना सहित जान जात्ता दै, तो किर उनो विषय 
खे खुणमतापूर्थक सेक लेता रे । यही इसकी पहचान का 
फस दै, पला श्रुति वर्यन कर्ती दै। 

( ६२) द्रो ओग, चतो जान, दोनाक प्रौग परमद सव 
सात माहे, जो दस विषयौमे चयाते दै, श्रतु नदीं 
हयेन देते ! दन्द कमे वशम करने ॐ लिये समस्त शास 
दिधन्य शी पालना शरोर उयासनर कपी जत्त्मीह्‌ 7 परतु ज्म 
यदे फी पचान से फिर ये सगमतयपूर्वंको वण मं 
होजाते है! 

( ३ ) यद यण्‌ वास्तव मे वदखय दै, इसा य 
शस तयेला ( धर ) दै, शरीर मरसिनि्फ इसका फिरने श्रार 
निकलने का कमस रै, उदन देसकी प्य हे भोजन 
दसकी स्म, नेच के कमरे मै सान यलि ओ मे 
यालते हं! यजो नेज्रमे लाल डोरे, उन्म स्टरदैयना 
शख पालता दै, क्योकि जव कोधे कण्तादैतोनेष्रलालदो 
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जातेर। श्रौर यष्ट स्द्र-देवता इसकी सहायता म उठता 
दै । यद जो शरं मे पानी दै शौर श्चश्रु कदलाता दै, इसमें 
चादलौ का देवता रदतादै श्रौर इसे पालता दहै, क्योकि 
जिस भकार बादल से पाने वरस्ता दै, उसी तरह थोक 
भनेजसेभी श्श्ु निकलते दहै! इसी तरह वदी देवता, जो 
चर्पीके लिये चादेलो मे कंद्धित रै, मदुप्यके नेत्रम भी 
द्वित है, श्नौर वड़े का ग्वाला है । 

( ६४ ) वह जो श्रोखों मे गवाक्त ( भकाशग्राही चिर ) 
दष्ठि-स्थान है, उसमे सुर्-देवता चसता है, श्रौर इसे देखने 
के लिये सहायता देता दै, क्योकि चिना स्यं कम सहायता 
के दशय जगत्‌. को यदह नर्द देख सकता, इसलिये सूर्य-देवता 
मी इसका ग्वाला है । 

(६५ ) वद जो ने मं श्याम-चक्र (स्याही का हलक्रा) 
है, उसमे सूयं का सचिव श्रग्नि-देवता वसता दै, क्योकि 
सूयं के स्त होने पर श्रश्नि उसक्री जगह दविसाने करा 
काम करती है । वह जो नेत्र मं श्वेतत है उसमे इद्र-देवता 
वसता दै, च्मौर नेन के फिरनेमे इसे सदायता देतादै, 
श्रौर दस चङे को पालता दै । निचली पलक मे पृथ्वीका 
देता श्रौर ऊपर की पलक में प्रकाश का देवता वसत्ता है, 
उसे भिद्ी-धूल से वचाता दोनो पलकों सो भिलाता है, श्मौर 
पमो की चमक मे उसे साफ करता रहता है । इसलिषे वह 
भी इस वदद का ग्वाला दै । यदजो इस तसह इन ग्वाल 


पध व्यौ सोच दे 


को जानता दे, उसकी सयां का भग ना समाप्त नदीं 
"होता, वरन्‌ श्रपनी धत्य येवा क लिये सेवने को 
सुप्त पाता हैः। 

(६६) वैदकामन्टे किक श्राधा चमस ( पिलया 
बेल ) दै, उसमे पिण्च~रूप यग रस्या दुरा है, उसे किनारो 
पर सात ऋपि गदते, श्रौर वार्‌ श्रार्गदैजो च्ह्मको 
यत्तलाता दै । चमस नाम पक स्तन काटेजौ यक्ते 
काम मे लाया जाना दै, रौर वद गोल होता है। शरोर विल 
( वैल) भी एक परसिद्ध दृत्त का एल दै जिसमे भारतीय 
चिकित्सक लोग श्ोषधि रक्खा करते! यदि वेत के ऊपर 
चमस को श्मधा करे स्स्व, तो खक मञुष्यके सिरकी 
श्रारूति हयो जाती है । इसलिये मत म॑ शलक्रार-रूप मे पड़ा 
गयारै किप शमौ या चमस विल श्र्थातत्‌ मञप्य का 
सिरःहै। 

( ९७ ) श्नौरः उसमे चिश्व-रूप यश रक्वा इुश्रा र, 
श्र्थीत्‌ यही भाण जो करने की च्रत्मादै पक यदै, जौ 
उसमे भसा हु दै, श्रौर चद विश्च रूप दै, क्योकि समस्तं 
जगत्‌ खी का ना हश्च है, इसके फिनरि पर सात ऋषि 
द अथैत्‌ श्रो, कान, नाक, सुह जो किनारे द सात 
ऋचि है, श्नौर वाक्‌ द्राठवां दै जो बरह्म को वताता द्‌ । 
(ष्ट) दोकान, दौनारु, दो प्रयः प्सु खव 
सयत क्षा्नछिय्ं सात ऋषिदे, जोव्रह्मफो ए ॥ 


,; 
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श्रौर चाक्‌ श्राठ्वो दै जो ब्रह्म को श्रपने भीतर वशन करता 
है । द पकार इन ऋषियों कयै सभा मे च्रह्म की कथा होती 
है! श्रौर चमस चिल्ल मस्तिप्कमे, जो यक्ञका पात्रे, यश 
मिलता है । यह इस म॑ क्रा तात्पर्यं है। 

( ६६ ) ये दोनो कान तो मानो गौतम श्रौर भारदाज 

ऋषिर दाहिनी श्रोर गौतम, वादं न्नोर भारद्वाज ऋषि 
वैखा दै। ये दोनो श्रंखे मानो विशामि श्रौर जमदग्नि षि 
ह । दाद्दिनी शरोर विश्वामित्र श्रौर चाङ्कंश्रोर जमदग्नि दै। 
ये दोनो नासारध ( नाकके चिर) भानो वशिष्ठ श्रौर 
कथयप ऋचि हे । दाहिना नासारंध वशिष्ट, चायो नासास्थ 
कश्यप ऋषि है । वार्‌ मानो शछ्न्निऋषपि दै, जोब्रह्मकी 
कथा खुनातादहै श्रौर खाता भी है। जिस भकार कथा 
जिह्वा से दोती दै, मोजन भी जिह्वा सरे ह्योताटै, श्रौ 
संस्छृत मे जो खाता है उसे भी श्रि कते ह । इस पकार 
जो कोड विश्वास करता हे, वद्‌ सव भोजनौ केखानेका 
श्रधिङकासी दो जाता दै, शौर सव भोग उसे मुक्त मिलते 
ह । चस प्रकार शिश बराह्मण में लिखा है। 

( ७० ) श्नजातशन्रु की शित्ता मं यद लिखा थाकि 
प्राण॒ सत्‌ है, श्यतप्प्व शिशु ब्राह्मण क अवाद्‌ से पाणो की 
उपनिषद्‌ वर्मन कर दी गई । चव पूञने योग्य यह हैकि 
वेप्राण क्या? किस धकास्येसत्‌ द? किस प्रकारवे 
पचभूर्तो से निकाले गये है? श्चौर पंचभूत किस भ्रकार 
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सस्‌ दं १ जिनके चाध (नफ) स्स्ने से यदह सत्‌ कासत्‌ 
निर्विकार व निरवययस्मरूप । निचिवाद्‌ ) जानः जाता हे! 

(७६) यथपि सासा सार पचनूलो का कार्थ हे श्र 

स्वयं रगणितिरूप दे, तभी सक्तेपरूप से समस्तदो 
भकार कारे, यामूर्तदेयाश्चमर्त,या मरनेचाला या श्चमर1 
इनफी वासना-रूप उपा से ब्रह्म सर्व, सव॑शक्तिमान्‌ 
कदलाता दै । इन्दं उपराधिर्षोके दूर करने से वह निर्विकार 
च निरवयव श्र्थीत्‌ निर्विताद, सत काभी सत्‌ है। य 
इख निषए्वय से जाना जाता हे, इसलिये मूर्तं असूत ब्राह्मण 
का भी श्रदचादे करते द। 

(७२ ) * हम दस ब्राह्मर मर्यो सुनतेर्ैकिनि सदे 
बह्मकेखवरदो रूप दे--यामूर्तहे यो च्यमूते, या मरनेवाला 
देया श्रमग, या परिशिद्धघ्त है या श्रपरिल्द्िन्न,याचलया 
श्रचल,या शद्विय-ग्राद्य दै यः चुद्धि-्राद्य, यद्यपि पने स्वरूप 
मे वह्‌ रूप दे, पतु दूसरे के रूपां से वष्ठी रूपी होतादे। 

(७३ ; यह श्ा्चयं न करना चाददिए कि “चह ्ररुप 
किस धकार दमस के रूपौ से रूपी ( रूपवाल्ा ) दो जाता 
है" 1 चकि स्वय रूप रूपी नदी द्यो सकतादैयास्वय 
शरीर शरीरी नदं दो जाता, इसलिये जो श्रशरीरी दै 





# यक्षं से बृहदरण्यकोपनिषद्‌ फे दूसरे अ्रध्यष्य रा तीसरा 


. 


प्राह्ण घ्रारभ होतः है। 
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बद्ध शसीरवाला श्रौर जो पररूप दै चदय रुपवाला हो 
सकता है । यदि अशसीरी गसीरवाला नीं दयो सकता, 
तो क्या शसीर शरीरवाला दो सता दै 2 कदापि नयं । 
चद्‌ तो स्वय शखर है । किसे परफार शसरवाला निषिचित 
द्धो सक्ता दै ? इसलिये उनका खयाल, जो शए्वर को 
शसीर्वाला दोना नय मानते है, ठीक नीं है । 

(७८) हो, यह छवश्य है फि जव वद शरीर की 
उपाधिर्यो से शयीर्वाल्लादोता है, या नाम-रूप उपाधिर्यो 
से नाम-रूपचाला होता है, तो उसमे ये शरीर या नाम रूप 
ग्रचेश होने नी पाते, वरन्‌ वह ज्यौ कात्य शुद्ध, पचित्र, 
श्रशसीरी श्रौर नाम-रूप रदित रहता दै । जिस प्रकार 
सूफरिक का ग्लास भी लाल मदिरास भया हुश्चा लाल 
निश्चित द्योतादहैःतोभी दृसखरे की लालिमा सरे स्पशे नौ 
पाता दहै। इसी प्रकार शद्ध बह्म भी श्सीर या नामरूप 
उपाधियो से शरीस्वाला रौर नाम रूपचालादहोता दै, तो 
भी उनसे स्पश्षं नदी पाता! 

(७५ ) चर्कि क्या शसीर, क्या नाम, क्या रूप, खव 
उसी कै पराश है, ओर चह श्रपने हयै प्रकाशो से 
प्रकाशमान द्योता णसीरवाला शौर रूपवाला कहलाता दै । 
इस चात का चिचस्श हम पहले लिख अयि हँ । जव वह 
इन धकाशो को दूर करता है, तो वही श्शसीसी श्रौर 
नामरूप, चत्‌ का मी सत्‌, अपने आ्रानद्‌ मेँ होता दै, जैसा 


द्य श्रार मो ८५ 
क्रि सुपुत्तिमं श्चन चार नि रग दिया । ध्व दनं 
प्राद्यण मयह मिय रमाह उन श्ण को या स्थम 
सत्‌ दिग्ग ठेते र, व्याग सिन चर सपय परक्ड श्थ्या 
है धुद्धिस चाध । मषी) करकी षि यह्‌ रप भी चत 
नही" शस निच कव् यद जा भेष श्रम्प रहता रे 
पदी सतै, श्रोाग वहीसवफामै सवष) 

(८ ५६ } जव त्च ना्र-रुपम उमे पटले न सिट किया 
जाय चीर फिरनामस्पका पाध ( निपेध) करके उसे 
नाम-स्पसे रितम सिद्ध पिया जाय, चद्‌ फिंस रकार 
निर्विकएर च निरवयव ध्पर्थाति निर्चिवाद्‌ सतमात पदचाना 
जाय । धमल्तिये श्रुनि मगपती सक्तेणमें श्रदेश कसती है 
किउस निर्विवद्‌ श्यख्पी फ सेदो म्यह, या मतं 
या मूत! 

(७० ) मूर्तं नाम श्राति का दै, श्चमूर्तं उसके चिरुद्ध 
है,जो रूप नद्धं स्यता। वहजोष्ष्यु पावादैः उसे मर, 
चद्‌ जो श्ल्यु नद पाता, उसे श्रमर योलते ह । जिखका 
परिमाण हो समता दै, वह परिभित्त चा परिच्छिन्नैः 
लिसङ्ा परिमाण नदी दयो सक्ता चह श्रपररिमिते वा 
प्मपरिन्ि होतादै। जो पक स्थानसे दूसरे स्थान पर 
चर्चया जञा सकता हे वद चल हो सकता दं जी पसर 
जगद नदीं पर्टुचाया जञा सकता, वह श्रचल दोना दै । जो 
इद्धि से जाना जा सकता दै, वह श्रलुमूत वा हद्धिय आद्य 
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दोता दहै, जो द्वियो से नदी वरन्‌ बुद्धि से जामा जाता है, 
वद्‌ वुद्धि-म्राह्य वा श्रतीद्धिय होता दै । 1 

(७८ ) श्रव यो समो कि वास्तव मँ समस्त पदार्थं 
दो कारके हे--मूतं या श्रमू्तं । शेष चार ध्रकार उन्दी 
केगुणरै, कर्योकिजो मूर्ते चद्‌ श्रंशो चा अर्गो से मिधित 
चा सम्मिलित दै, श्रौर वदी मरणशील दहै वही परिच्छिन्न 
है, इसलिये चदही चल है, श्रोर वही हद्धिय-प्राद्य या परत्यक 
है । कित वद जो त्रमूतंदहै, श्रो मे संयोग नदीं पाता। 
इसलिये वही रमर है, वदी श्रपरिच्छिन्न, वही श्रचल श्रौ 
वदी बुद्धिप्राद्य या अतीदिय रहै) 

( ७६ ) इसलिये श्चुति भगवती कहती दै कि व्रह्म के 
दोहीरूपर्है--यातो मूते या श्रमूतं । श्रौर मूतं को 
मरनेवाला, परिचिचुनन, चल, परिक्ञात वा ईद्रियग्राह्य 
भी कहते, श्रौर मूते को चमर, श्र परिच्छिन्न, प्रचल, 
वुद्धि-ग्राद्य वा श्रक्तीदिय भी बोलते हे । वारुतव मे समस्त 
पदाशैदो भकारः मूर्तया च्रम्रतं है, श्रौरये दोनों रूप 
उस निर्विकार च निरवयव उ्थत्‌ निर्चिवाद श्ररूपी 
सत्‌केदे। 

(८० ) यद मूर्त-रूप जो जह्य का है, श्राङाश श्रौर वायु 
के अतिरिक्त तीन भूत अग्नि, जल, प्थ्वीका है । यदी 
मस्नेवाला दै, यदी परिचित दे, यही चल दहै, यदय भत्यक् 
वा दंद्िय-त्राद्य दै । श्रौर यद्धी सत्‌ है । इस भूतं श्रवत्‌ 
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भग्नया, परिनि, नत धय श्र सत्‌कजो तीन 
भत श्मनि, जल द्मार पूतया उनका यद सूर्य म॑ंदलसार 
६, जो परन्पक्त नता नो चद्रता हेष उन्दा फे सव्‌का 
यदेर्सषहु। 

(= ) शव नमर पाष! यदी प्राङ्ञाग शरोर चायु 
श्मूर्तहै। यदी समर 1 यदी ्रपरिन्दित्त, यष्टी श्रचल 
यी बुद्ि-प्रा्या ग्यसीद्रिय श्रार यदी सद्‌) इन श्रम, 
श्पमर, परिमित, गयत उुर्स्प्राधसत्त्‌केजोष्े भूत 
धाक प्यार पायुर, यह करन की श्रातमा( पारासमा) 
उनका सराग द, जो दन सुर्यं मडल के भीतर स्थित द, श्रोर 
सूयं पुय पदलान हे, प्रार्‌ यदी उनके सत्‌ का र्महे। 
यह्‌ श्रधिदेव द. एसी को दम दिरग्यगर्म श्वौर दूसरे इसी 
को णुदा या द्वग रोलने ह । 

(८) य्न मान तेना चादि कि पले भूर्तमेतीन 
सेक्प् श्रग्नि, जल, पृथ्वी वर्णुन पिष हे, तो उसमे श्राकाश 
यायायुकफाश्रण नष्टी, उरन्‌ है यद्यपि यदुत श्रद्पदै, धिति 
प्रधिकनासेवे तीन तस्व ह, यद श्रुतिका ताप्थ॑है। 
जे फि मनुष्य का गर मिष के छश की श्रधिफता के 
कार पार्य गोला जाता दै, सी तरद सूये म॑ जो करते 
फ ्रान्मा ( प्रारात्मा ) रै, यद नदं कि श्चग्नि, जल, पृथ्यी 
कफा्लार, जो सतोशुर दै, उममें नदीं है, वरन्‌ है, कित चह्त 
थोडा है प्राकाश्य श्योर वायु का सतोशुख अधिकता से 


दि वेदा्वचन 


मिलाया गया दै, इसलिये चह शमूर्तं है, यद श्रमिधाय है । 

( = ) श्रव श्मध्यात्म वर्षन करते ह । यद जो मूर्तं, 
प्मथौत्‌ इस वायु च्रौर आकाश के श्रतिरिक्त (जो श्च॑तर श्रथोत्‌ 
श्रतरित्तमें है ) रग्नि, जल, भिद्धी मूर्तं है, यही मसनेवाला, 
यदी परिमित, यहम चल, यही प्रत्यक्त चा दंद्विय-ग्राह्य, यही 
सत्‌ है । श्रत मूतं ्र्थात्‌ मरनेवाले, परिमित, चल, परत्यक्त 
सत्‌ का यह सारदे, जो मचुप्यका नेच) इसी सत्‌ का 
यहसरारहैश्रौररसदै,जो नेत्र का काला भागैः) 

( ८ ) परंतु श्रमूते श्राकाश श्रौर वायु दै, श्रौर यही 
तश्च श्रपरिमित, शरचल, बुद्धि-माद्य, सत्‌ है । इखी श्रमूतं 
च्राकाशच्रौर वायु का श्रौर दसी श्रमर, श्रपरिमित, चल 
बुद्धि-्राह्य सत का यद सार दै, जो दादिनी नेत्र फी काली 
पुतली मे करने की आत्मा ( प्राणात्मा ) है, श्मौर मञप्यका 
सुक्ष्म शरीर या श्रंत.करण कहलाता है, उन्हीं का यद रस 
या परिणाम दै । यह श्रव्यात्मदै। 

(८५) श्व उस करने क्यीश्यत्माका रूप क्या है, 
जो सुक्ष्म शरीर कदलाता है, इसरो च्राप ही श्रुत्ति कती 
है कि इस श्रंतर-पुरुप कारूप भी श्रव समना चादिण । 
जैसे दल्दीीका रेगाद्श्मा कपड़ा होता दहै, या स्वयरग 
का उनी कपडादोतादै, याज्ञेसे वीरवहसी योतीष, या 
जैसे अग्नि की यच्चा (लप ) लालदोती है, या जैसे 
कमल द्योता दहै, या जैसे श्रकस्मात्‌ विजली चमकती दैः 
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वैसा इसफा रूप रे । वह जो स्ते तन्ाल जलो की न 
वासरनाचाल्ला जानता है, उलको सवर निद्धि दोनी हे। 
शरोर यद्‌ सत्‌ है । 

(=> ) यषां श्वति का तात्पयं यर हेकि श्रतदग्ण सा 
स्वरूप पेखा दै फर लिसर्मे पल्येक वस्तु की समक की 
याखना कित है, फयाफि जो-जो इम जानते प्टचानते ह, 
सयक ढरसियाफ्रत की वामना चिन्न की लग्ह श्त रस्ण मे 
पती दै, श्रौर उन वासनार्श्रो के कारण चह च्ीर-वख की 
तस्दस्गार्म ऊाटोतादहै। इती सस्य चिविध उदाहरण 
र्गोकेश्रु्तिनेदिणरं। 

(८७ } देखो, जय ये वासना मारे भीतर प्रकाशमान 
रोती हे, तो उन्दी फो मञुप्य प्रषने विकार या चृत्तियों 
कता दे, श्रोर जय ये पकाशमान नीं दोती,तो सवी 
समभ चित्र की तरह शति भीतर्मेंरदतीर्दै। श्रत यासना 
नाम उन्हीं समो कादेजो विना धराश्षमान हप हमारे 
भीतर ह । कितु दम मे वे विजल्ली कीतर पक साथ 
प्रकाशमान नद्य दोत्ती, वरन्‌ कुठ स्वाभाविक गतिसे, ऊचु 
शिक्षाक दग पर, कु जिन्ञासा व जोच-पडताल के ढग 
पर पकाशमान दीती ह । श्रौग दिरण्यगम म, जो सौर-मडल 
कै मीतर जचलाया गया है, समधि सक्ष शगैर दै। 
उखम सकी सम्भ पक साथख्ष्ि ङे श्रादि से तत््ण 

प्रकाशमान है, श्रौर प्रलय पयत अयत्‌ महाप्रलय त 
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स्थित है । इसलिये वद सर्वक है, श्रौर हम श्ट्पक्ञ । 

( ८८ ) जव श्रप्रत्यत्त संसार (रालमे-गेव)से हिररयगर्भं 
( नप्से-कुलली ) नि लता है, तो समस्त वस्तुर्यो की समभे 
पक साथ विजली की तरह यो प्रकाशमान योती हे, कि 
"यह्‌ वस्तु इस प्रकार वनती दै, श्रौर उस समय वनतं 
दै, श्र उस नियत काल तङ स्थित र्हती है, वा रहेगी, 
इत्यादि", श्रौर फिर उसके, ये सकटप मदाप्रलय तकर एक 
ह वृत्ति-रूप से स्थिर रहते है । इसी कारण से श्रुति ने उसे 
चिजक्ली की तरह एक साथ प्रकाशमान दोना वर्सन 
किया है, श्रौर उसके जलिक्ञासा का फल भी वसन किया है 
किवद्‌ जो दस पर विश्वास लातादै, उसे श्री श्रथौत्‌ 
लक्ष्मी भिलती दै । 

(८६ ) फितु हमारी सव समभ भी यद्यपि समभरूप 
सरे हमारे भीतर केद्धित दहे, तो भी पक साथ पकाएक 
अकाशमान नरी रोती, वरन्‌ चालकपन में वहम स्वाभाचिक 
रूप से, जितनी श्मावश्यकता दै, प्रकाशमान द्योती है, यर 
युवावस्था मे मी उतने ही जो करि उचित है, श्रौरफिर 
कच शिक्त से श्रौर कुक अञधभव से प्रकाशमान होती है । 
इसलिये अध्यातम-वासना रूप उपाधि मं वह देखने की 
श्रारमा श्याई हट श्रस्पन्न कदलाती दै, रौर श्राधिदैचिफ 
उपाधि मे श्रई स्वक्ष कदलाती है। वास्तव मे क्या 
सर्वता क्या श्ल्पक्षता, दुखी कस्ने की आत्मा ऊ धरम हे, 


च न्रार नदि म्‌ 


जो ५ सुपे श्रध्रकाशित दुष्प उसमें प्यति किण गप 
ई । चेतनद्रैव परमात्मा सानी उनसे नितिन ट । यदद श्रुति 
का तात्पर्यं है 1 

( च ) पय श्याप दी श्रुति मृतं चभरेतटोना व्हा 
रूप चरणन करः उनङा याध ( निवेध) करती श्रौर दल 
साक्ती, चतन, निरासार श्रौर लिशुष्ण आ उपदेश कर्ती दे 
चि इरे पयात्‌ यदह उपदेश दे “नेति, नेनि श्र्थीत्‌ यह नदी 
पद नदी", वरन्‌. मर्न-पमूर्म से परे सत्‌ दै, जो निविराग 
नेरयच शर्थात्‌ सयो क्या से रदित वा निर्विवाद चै, रौर 
मे मथ उसी कैः वरिपत नामरूप ह, निजी नदी । इसलिये वद 
वत्‌ फा भी सत्‌ दे! पाण वास्तव में सत्‌ हे, जो दिरण्यगभं 
्रयौत्‌ द्र च णुदा दे, श्यौर यद ( साक्ती-त्ात्मा) दमक 
मी सत्‌ है । यद्टी उमफी उपनिषद्‌ है । 

(६१) श्वति फा श्रमिधाय यदीद फि सर्यसाधारश 
लोग भूर्तं फो मग्नेवाला देते हे, धसलिय उसका रूप नदीं 
नते, परल श्रूतं ( करने की श्रातमा ) श्रथौत्‌ भाण को 
ग्मर जानते हं, उसे चह्यका न्प स्वाभाविक गतिसे 
याल कस्ते ह, इसी कारण सर्वसाधारण मध्य श्रेणी के 
द्धिमान्‌ लोग विश्वास स्प्तेदेकिजो सव कुटु कर्ता, 
र्य, श्रुत है, वद सत्‌ ह । 

(६२) प्रयु सिद्ध किया गया हेकिचदजो करने की 
तमा सर्वक्ष, सय छुं करती दै, हिस्ण्यगर्भं दै, मौर वद 
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इन्हीं पचभूतो श्र्थत्‌ तत्य कासारदै, जैसे मृतं भी दन्दी 
पचभूर्तौ का सार है । जिस धकर चह भी नामरूप से कल्पित 
इमी उपाधि द्योती है, छरीर उसी उपाधि के कार्ण से यद 
श्व्यक्ताा सव कुदं करता, सय कु जानता, सर्वक्ष, शमर्तं 
निश्चित दोता है, वैसे ही यद मर्तं उपाधि मे परिच्छिन्न 
श्रा भी शसैरचाला, अटपक्न जीव, या मयुष्य दोता है। 

( ६३ ) परतु वास्तव में क्या मृतं ष्या श्रमूर्त, क्या मर 
प्या श्रमर दोना दोनो भिन्न ( श्रनातम ) त्वौ ऊ धर्मैः 
श्रौर क्या सम्भे, क्या बुद्धियां उन्दी की वासना उन्हीं की 
सार है, जो एकधित होकर श्रत.करण था हिरण्यगर्भं 
कदलाती दे । श्रौर खय संभव सत्‌ ८ श्रवत्‌ सदसत्‌ ) दै, 
श्रवश्य सत्‌ ( श्रत्‌ वास्तव मे सत्‌ ) नहीं । वह मूतं 
उपाधय तौ नियत समय तक सत्‌ है,ये शमूरतं उपाधयो 
श्रात्-सात्तात्कार तक्र सत्‌ टै, क्थाकरि सात्तार्कार के 
पण्चात्‌ क्या मूते क्या श्रमूते सच मिथ्या सिद्ध हो जाति 
है । इ~लिषे वे सव वास्तव में सत्‌ नदीं, वरन्‌. सत्‌ वदी दै 
जो इन सवके नि्ेध ( वाध ) से शेष रता दै श्रौर कोई 
भप गुण नदीं रखता । उसे स्रष्टा, पालनकत्त, सर्व- 
शक्धिमान्‌ः या सर्वज्ञ, इन गुणो से भी वद्धया नियत करना 
भूल दै, क्योकि ये सव शुण या रूप ध्रपने से भिन्न हिररयगभे 
करे धमरे, जो उसमे करिपत है 

( ६४ ) जव वद्‌ ककती गुण से भौ गुणी नदौ ओर 


चथ श्रौर मोक्ष ६८४ 


किसी नाम से मी नामी नदी, इसलिये चाण, युद्धि श्रौर मन 
की वटो तफ पहु न्दी ( “यतो वाचो निवर्तन्ते श्रघाप्य 
मनसा सह” ) । श्रत श्राव्य दै कि उसे नाम-रूप, मूर्त 
श्मूतं म पष्चानते ष्ट उन उपाधि्यो का पेसे निचे करे, 
किनतोवदनामहैन रूपदै,नमूर्तं दे न श्वमू्तदै,न 
सवैश हैन श्चरपक्ष दै, सवे निपेध का रेष है। यदी सत्‌ 
ह श्रौर यदी दमासा श्रात्मा है, श्रौर यद विधि उसके 
खीक पचाने करी है । इसलिये मूर्त-श्रमु्तं ब्राह्मण ने प्या 
मूतं प्या श्रमूतं सव उसी के रूप वसन करके फिर च्य 
न्दी, यद नदद" ( तेति मेति ), वरन्‌. इन सचसे परे, भुर्त- 
रदित, श्चमूर्त, सवका श्रासा सिद्ध किया है । यही सिद्धात 
है, प्नौर यद्य उपनिषद्‌ टे । वह जो इस तरद दसे छरपना 
ष्रात्ा, सवका वाध करके शेष सग्रह चा श्रयश्िषएट जानता 
३, चह कानी श्चौर वये स्या है । 

( ६५ ) चद जो उसे म्रर्तवाला जानता दै किसीदेतु से 
सष्वा दै श्रौर किसी हेतु से भृटा दै! वह भी जोञउसे 
मूर्तं जानता दै रौर सर्यक्ष मानत्ता दै, उसी तरह किमी 
देतु से स्याद श्रौरकिसीटेतसे सुखा है ,क्योकिवे सय 
उपाधयो मे फंसे भूलते भरते दं । कुन वधन श्रौर 
उपाथियं उसकी स्थूल भरुतैमात्र ट, छीर कुं चधन तथा 
उपाधयो उखकी सष्ठ श्चमूर्तमात्र हे । क्या मृतं उपाधयो 
मै क्या श्यसृरततं उपाधिर्यो मे सयम बद्ध का विग्रवास त्राता 
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है! उसके सु पद्‌ क सममः तो इसी तरद शअध्यारोष- 
अपवाद्‌-न्याय चा श्नन्वयव्यतिरेक से दोती दै। इसलिये 
वेभीजो स्रतेवाला मानते ्रौरवेभी जो ्रमूर्तवाला 
सवैज्ञ सवका कत्ता-दत्ती मान्ते है, वास्तव में पक समान दै। 
( ६६) यदह पहली भकार के लोग तो उसके स्थूल 
रकाशो (उपावियो) मेंम्राति रखते, श्रौर ये सरी प्रकारः 
कै लोय उसके सृक्ष्म भररर्शो ( उपाधियो ) मे भरते, श्रौ 
अपनी-अपनी मति के श्रदुसार निश्चय करते सप्रदायियो 
कै नियम से परस्पर भगङ्तेहै। वह जोरसे म्र्तिके पकाश 
वा उपाधि मेंदेखता श्रौर उपासना करता दै, दूसरे उसे 
नास्तिक ( काफिर वा श्ननीष्वरवाक्ी ) वर्सन करते हँ श्रौर 
उसे धृणा कम श्टि स्ते देखने हे । श्रौर ये दूसरे उसे शमूतं 
उपाधि सवका स्वामी हत्ता-करत्ती सर्वक्ञ मानते है, श्मौरः 
चिना श्रवलवन कै उपासना करते कदी श्राकाशों पर दुर 
खयाल वा अद्मान कस्ते, शौर यो दही स्याली पुलाव 
पक्राते श्र्थात्‌ कपोलकट्पना करते वायु को सुद्ध मे पकडना 
चादते हँ । परतु शोक कि दोनो उसे नहीं जानते । ध 

( ६७ ) द्वमव श्रौर वेदौ की ट्स यदी सत्ये कि 

कया मूर्तं क्या श्रूतं वद ( आत्मा ) सवमें सव कु दै । प्रौर 
क्या सर्व क्या मूते वह सवसे निरि, सवसे परेदै,यायो 
निश्चय करे कि “सव वही है" यायो निश्चय करे कि 
न्मे चष्षी ह" । यदप उसकी परदचान ओर तच्व-ज्ञान दै । 


च॑धं श्रौर मोत्त द८७ 


इसे पहचान पर शुद्धि निर्भर दहै । भाषा जाननेवालौ को 
चादिपः कि पदले इसी निण्चय पर विश्वास लार कि “सव 
वष्टी है" या “मे वदी ह", फिर उसो श्रध्यारोप-अपवाद- 
न्याय से, जैसा मृर्त-व्यमृतं बराह्मण में हग वतलया गया दै, 
उसफा ज्ञान प्राप्त करं । रौर वद यदी दगदै फि सव 
नाम-रुप उसमे करिपतर्है, जो फु नमि यास्पःया गुण 
युद्धि श्रौर श्वितन में श्वि, सयका याध वा छ्पवाद्‌ करता 
जाय । बह जो सवके वाद्‌ चा श्रपवाद के पश्चात्‌ उनका 
श्रपवाद्‌ करनेधाला श्ात्मा श्रपना श्रापटै, बही गेषदहै, 
वद्य निर्विकार च निरवयव श्र्थीत्‌ निर्विवाद्‌ व निगुण 
र्टेगा 1 स्योकि जव सव गुण श्रौर श्व्यो-क्थाः का वद्‌ 
श्रपयादे कर लेगा, तो उसका श्रपना श्राप लिने सवका 
स्रपवाद्‌ किया रै, उसका पवाद नदीं हो सकता, वरन. 
चटी शेप रह स्तादे । उस समय श््रह्मास्मि के 
सत्तातकारका निश्चय ग्रा हो सक्ता ह 1 
(८) छित लिखो यदह “ग्रह बह्यास्मि" वेः 
सान्तात्कार का निश्चय न प्राप्त दी, उसको चाददिष कि 
दस पर विश्वासं अवश्य लाए , क्योकि इसी विश्वास के 
कारण बह देवयान खक पर चलता ब्रह्मलोक जायगा, 
श्यौर स्वय पजापति उदे शिक्ता देगा । श्रौ दसी चिण्वास 
को सा्तारकार का फल लगा देगा, ओर प्रपने साथ प्रसाद्‌ 
म प्रविष्ट करु लेगा । चूकि यदी विश्वास वास्तव में 


(स वेदानुवचन 


श्रारम-लाक्तात्कार का वीज दै, इसलिप जिसके पास वीज 
नदी वद फल भी नदय खा सकता | इसं प्रकार श्रद्धालु भी 
सविकल्प मुक्ति पासकतादै। कितु वह जो विचार सेश्रौर 
छअध्यारोप-अपवाद-न्याय से साक्ताच्कास्का फल पातादहैः 
कैवल्य मुक्ति धातत करतादै, श्रौर प्रसाद्‌ में प्रविष्ट होता 
दै । उसके प्राण तो यदा दी सत्यु के समय श्रपने श्रात्मा 
म लयदहोजातेर्है, श्रौर समष्टि प्राण वायु की तरह भर 
जति है । फिर तो पृं शकि श्रौर पूण बुद्धिमत्ता च्रपने में 
देखता दै । यदी भसाद दै । 

(६६ >वे जो रेखा विश्वास नद्धं प्रत्ते श्रौर 
साप्रदायिक पक्तपातसेिपप्फ दूसरे को सखुटलाते, पनी 
बुद्धि के अनुसार काम करते श्रौरश्रुतियो के तात्पयं को 
नहीं सोचते वरन्‌ खौचातानी से उसके अर्थं छु के कुच 
करते दै, कदापि मुक्तिक प्रधिकारी नर्द वरन्‌ वे सव 
उपाधिचान्‌. को जानते ह श्रौर स्वय उपाधिवान्‌ श्र्थात्‌ 
वद्ध रदते दे । स्योकि “जैसी मत्ति वैसी गति यदी वेदँ 
का सिद्यतदहै । यथपि मध्यश्रेणी ॐ बुद्धिमान्‌ सुक्ष्म 
उपाधियो ( करने की शआ्रात्मा ) को सत्‌ मानते रह, रौर दख 
कार्ण करि चे उपाधियों श्रमृतं हे उन्हे निशुष्ण य सवतत 
बतला है । परतु चे स्पष्ट शूल परह, क्योकि करते की 
चछ्मसना की मी जो व्याख्या हे उसी परार की उपाधियां 
देजैते मूतं कय उपाधिरयं हे। इसलिये भाषाचिदां को 


च॑ध छर मोत्त (3 


उनकी सगति से वचना चादिये, क्यो मूर्तं के चंधरनों 
चा उपाधि्यो का वाध करना तो खज रोता है, पर 
श्रमू्तं उपाधिरयं का वाध करना वहत ऊठिन दोता है । 
वरिर उस व्यक्किको यदि कोई नानी जतलतरे करि (वह 
तो रत्तं भी नदी", तो वदं इसे समने प्रौग इल उपाधि 
ओ निपेध करने के स्यान पर लडनेको उठता श्चौग उसे 
नास्तिक कता है । इसलिये सुषम उपाधिया स्थूल उपाधियो 
सेः कदिनतर हे, श्रौर साक्तार्कार का मा योक्त हं । 
(९०० ) त्ते भी उसकी स्श्रति, उसा भजन, उसरी 
पूजा उन्दी उपाधिर्यो मे दोती दै, इसलिये भाषाविदो को 
चादिप कि शाख के श्रजुसार क्या मूर्तं क्या श्रमरतं सवमे 
उसे स्मरण करता दुश्मा उन्ही गुणो से, जो सर्वक श्याषटिक 
ह, अत्थ मर्त-्मतं मे पूजा करे, श्रौर प्राना करे कि 
“द परमारमद्रेव । च्रपने असाद ग्रौर श्रनुप्रह से हमारी 
श्रचिया का पर्दा उडाश्रो शौर शछपने प्रसाद्‌ मेँ मिलाप 
दो, कि हम तेरी प्रतिष्टा कर श्रौर त॒म हमारी धतिष्ठा 
करो, ताफिमे उसी तस्दव्ूः नोत्‌ है वदी मै ह। 
शरीर यी तेसा परमपद्‌ है श्रौर यदी तेग श्रमेदता शे । श्रौर 
यदी मेरी मुक्ति श्नौर यदी मेरा धरस्‌ मे भचिष्ट दोना दै।" 
वद जो कोई अ्रपनी मनमानी पूजाया वदगी क पिधान 
उदयत दै, अपनी श्रायु नष्ट करता दै, ङ भौ श्त में ध 
नदीं दयेत । सलि वेदो क श्रञसार उसे कभ श्रौराउपांसनाः 


६९० वेदायुवचन 


करनी चाहिप, जिसमे फल भी नियत द श्रौर भीतर 
(श्र॑त फरण) की शुद्धि भी नियत है । पाश्चात्य चिचाय पर 
उसे नदीं चलना चाहिष, क्योकि वै स्वय देहाभिमानी 
विरोचन के शिष्य है, श्रौर उनका श्रतिम परिणाम शुम नदीं। 


अध्याय तीसरा 


(१) हम इस्र पहचान को उदादर्ण की रीति से 
सुगम करते है, क्योकि भाषाविद्‌ जव तक श्स कर्ने कमी 
श्रात्मा रौर देखने की आत्मा मे च्र॑तर नदीं करेगा, तव 
तक मोत्त नदं पायेगा । वरन्‌ सवसे कठिन यदह रै कि करने 
की श्ात्मा से देखने की आत्मा श्रलग करके श्रपना श्रातमा 
सा्ती जाने, श्यौर स्वय परो कषान के कारण श्रसग, श्रकत्तौ, 
अभोक्ता, दा होकर जगत्‌ मेँ रहे 1 यदी जीवन्मुक्ति दै । 

८ २) जितने शीर श्र्थात्‌ मूर्तियां है, ये तो पुतल्ियों 
ह, रौर करने की श्रारमा ( प्राश ) पतक्ते धागोयात्तारके 
समान है जिससे वे वांधी गई है । देखने कपी च्रात्मा 
छ्मभिनय { तमाशा ) करनेवाले ( पुतक्लीगर ) फे समान है; 
जो तार के द्वारा उन नचाता-टपाता दै। जिस भकार 
पुतल्तिर्यो का तमाशा करलनेचाला राप परदे के भीतरः दोता 
ह, उसी तरह यह साक्ती-खात्मा भी, जो देखने की श्रात्मा 

है, परदे के भीतर वरन्‌ उन्दी पुतलिर्यो श्रौर तारों के 


येच त्र मोत ६६६ 


भीतर दषा इश्रा उन्द ्रेरिन कसा दे, शरोर शर्णर तथा 
शसेरधासो उसी मेस्णा से चिन्वि् तमाशा कसते दे, जिसमे 
बुद्धिमान क बुद्धि चकित ( दग ) ह। 

{३५ पुतलीयर की पचता पर शश्च वदकरदैणि 
व श्राप दी तमाशा देता द्रे प्रौर घरपदही उन भरेस्ति 
करता है । बरन. पुतलीगर तौ श्रषप चेष्ठा कस्ता तारो कौ 
दिलाता श्रौर नचाता है, यद स्ये तो निष्वेष चुभ्यर के 
समान द श्रौर उर्दे उघ तस प्रेरित करता है जिल तस्द 
चुभ्चक भी लोदे को प्रेरित स्ता हे । श्नौर चुम्प तो 
ज़ दै, यह चेतन दै, इखलिपे कन्त भी यदी निशित 
होता है, चारूतव मे कं नहीं करता । 

(४ ) पुतलीगर लिख भ्रकार सुरन तास कोर पुतली ॐ 
भ्थेक च्रग मे वोचता है शौर तभाशे के समयः जिस जिस 
श्रग को दिलाना चादता हे, दिलाता ह । उती तरद गर्त्यो 


क पकप मस-नाडपे श्रौर घरग मे कस्मे की द्यासा की 

प (न < > „~ 

गोड ( गिर वा प्रयि) वधी मई र शौर न्ह पने 
ज्ञस लिख श्ण विशेष 


शुशछन चा प्रवध से वेष्टावाम्‌ करता दि ॥ 
से जो-जो कामं लेना श्रपेद्ठिति ह वायस कामलेवाद। , 

{५ देखो, हमदाथ को चाहे देल कै प्राकार म क 
ववाहे विशुल के श्ाकाप्यमे, चादि तमाचा करे चाद सुका परत 
इसी करने कौ आतमा की किस्य ( भ्॑यि्यो ) तेकर ससुत 
ह । दी तरद पव चलते ड्‌, दथ पक्वे, कम नप्वते र्‌, 


६६० वेदाुवचन 


कश्नी चादहिपः, जिसमे फल भी नियत दहे श्रौर भीतर 
(श्र॑त.कस्ण) की शुद्धि भी नियत है । पाश्चात्य चिचारीं पर 
उसे नदं चलना चादिषए, क्योकि वे स्वय देदाभिमानी 
विरोचन के पिप्य है, श्रौर उनका श्रंतिम परिणाम शभ नदी । 


अध्याय तीतर 


(१) म दस पचान को उदादस्ण की सति से 
सुगम कस्ते हँ, क्योकि भाधाचिद्‌ जव तक इस करने की 
श्रात्मा श्रौर देखने की श्रासमा मे श्र॑तर नदीं करेगा, तव 
तक मोक्ञ न्दी पावेगा । षर्‌ सवसे कठिन यही टै कि करने 
करी श्रात्मा से देखने कमै श्रात्मा श्रलग करके अपना श्रात्मा 
सात्ती जाने, श्रौर स्वय पृ क्षान के कारण श्रसग, श्रकत्ती, 
श्रभोक्षा, द्रष्टा होकर जगत्‌ में रहे । यही जीवन्मुक्ति दै । 

(२) जितने शरीर श्र्थात्‌ मूर्तियां है, ये तो पुतल्िर्यो 
हे, च्रौर करने की आत्मा ( प्राण॒ ) पत्ते धागेयातारकफे 
समान रै जिसे वै बोधी गई है| देखने की श्रात्मा 
श्नभिनय { तमाशा ) करनेवाले ( पुतलीगरः ) के समान हैः 
जो तार ऊ दाया उन्हे नचाता-टपाता दै। जिस भकार 
पुलि का तमाशा करनेवाला श्राप पर्दे के भीतर होता 
है, उखी तरह थह साक्ती-श्माता भी, जो देखने की ्रात्मा 

दै, परदे के -भीतर वरन्‌ उन्दी पुतलियो श्रौर तायो के 


वंध श्रो र म्ल ६९ 


शर॑त्यामी भी सका नाम करन ह स्थो पल्येक के भीतर 
भवि होकर जो उन्द व्यापार म श्चुणासितं करता हो, 
यदी संस्छत-भाषा में अनर्यामी सठन्यना हे! 

(८) यह देसने कयै श्चा-मा, ता करनेफी अमात्र 
भीतर केवल प्योतिटै, न तो (सेड रूप ग्खती है, न चेष्टा । 
परतुन्चकिफणे की श्रात्मा जौ चेष्ट श्चौर शसीरो की 
श्राषत्तियाों इसी की चेषा ओर श्राठतिर्यो निष्िवित दोती 
हे, इसलिये सर्वसाधारण लोग प्स करमे की श्रात्माफो 
निर्विकार व निरवयच श्र्थात स्थो कव से रहित श्रात्मा 
निश्चित करते दे, क्षल ज्य वे विवेक से शसं श्रौर 
करने की श्रासमार्थो को पुतलियो श्रौर तारो के समान 
अपने श्ापसे भिन्न जानते द, श्रौर उसी तरह उनको श्चपने 
शासन मे दयते जिस तरद पुतलि्य शरीर तार भा 
पुतलीवाले ऊ दाथ म तमश ॐ समयदोकी हं, शरीर 
निश्वय कस्ते ह समे "ज्योति ह" “न सक्ती" "म 
सत्‌ ह, “यद्‌ सखव श्रभिनय मेरे श्रयुशसन मे ताह ° 

) क्योषि 


तो यदी सान्ता दै, श्नीर यदी जीवन्धुक्ति द 
जव तक यद्‌ इस प्रकार श्मतर करके अपन श्रात्मा कष 


नदीं जानता, चरन्‌ शपते श्रापको शरीर श्यात्‌ मृतमात्र 
जानता दै, तो उन्दी अस्ते फी शरास की ताय म च 
हरा दै, मुक्ति नद पाता 1 परंतु जव इसने व्यपने 

श्मात्म श्रतर्यीमी यने वित्ेक से जान लिया कि यदम 
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कभी कदत है, कमी लङ्तेरै, कभी कुश्ती करते है, ओर 
फिर एक्र दूसरे पने श्रापको चचाते दृखरो को पक्ठाड्ते दै, 
श्नौर विचि्न-चिचित्र तमाशा करते हं, पर यह तमाशा 
गरसी कस्ते की श्रात्मा के चेवंध ( सवंध ) से होतादै। 
(६) जव यह करने की श्रात्मा मूर्तियो से सेवं 
तोडती दै, तो फिस्ये मूर्ति खतककेसमाननतो स्वय 
पने ओ्रापचलती,न्‌ पकड्ती, न नाचतती, न कृती हे, वरन्‌ 
पत्थर की तरद रद्र जाती द । इससे सिद्ध द्योता है कि खव 
मर्तमात्र शरीर पुतलियो की तरह जड हे, श्रौर करने की 
श्रात्मा-रूपी तार प्रत्ति तार उनके भीतर प्रस्येकश्यगमे शौर 
भरस्धेक नस-नाङ्षी मे उसी तरह बुद्धिमानी से बोधी गई है 
जिस्त तरह पुतलीगर भी पुतलल्लियो के भीत्तर तारे धता है । 
(७) फिर चकि जिल पकार मर्तिमाच्र शरीरोके 
भीतर करने करी च्रासा तारो फे समान ल्रगाई गद दै, उसी 
तर्द करने कपी ला के भीतर देखने की यस्मा रक्सी गई 
है, जो उक्ति व्यापारमें प्रेरित करती ओर उष्ियोके हार 
उसे दवेषती है! इस तार को, जो कर्ने की श्रात्मारै, 
वेद्चिद्‌ ब्राह्मण सू्त्मा बोलते हे, श्रौर इस देखने की 
श्रात्मा को सूत्रधारी । क्योकि सस्टछतमें स्क श्रथ नार 
के दहै मौर सृच्रधासी का श्यै नारव केटे। परु इल 
कार्ण कि यह स्ूचधासी सर्तियो वरन्‌ तारा के भीतर 
चपा श्रा उन्द मरित चा चेष्टावान्‌ कर्ता है, इसलिये 
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त व खरावी श्रविया की यद टै फि 
शीर ह वरन्‌ क चिचार नही करता कि थ 
समान जद हे श्रौर क छमाञ् को, जो तापि 
ह, सर्वशक्तिमान्‌ एवर्‌ (या ध ४ 4 
श्रौर अपे श्राप = दर-सुतलक -खुदा ) मानता 
भिव देता ग, नो शरीर मानता हे, उमफे दायरे 
शरतर्दे मौ ५ चधा हृश्रादोता है, यद्यपिये करनेकी 
कै, जो धू, ॥ समान जड हं, चिना श्रसली श्रात्मा 
' अतयामौ है, वे गति नदं कर सफती । । 
( £> } विचित्रतम यदना यद्भी हद किसी फे 
(६ खे इसी के पले जन्म के करम, जो आ्रारम सकरप 
सौ कमे मावना के असार भोग देने के लिये उद्य हप 
“ उन तारो के दिलाने मे नियत हप हँ । इमी फे शासन 
परभेर से रौर दसी के कर्म की जोय पताल सेवे 
णदुखकेभोग का श्रभिनय कस्ते ह, रौर यद षस 
र मानवीय सकटपसि दुखं को दुर्‌ करना चादता ५ 
वे दूर नं होते , इसलिये विवश देयता दीन वनता 
यदी खङ्गे माया र । परतु जव यद शपे श्वात्मा ते 
श्रनयौमी है, सोजता श्मौर पदचानता दै तो म 
भमान को छोडता अतर्यीमी के ्भिमान क्ते केता 
मौर भोग समास दयेन तक यद्यपि नियत खम 
रके यधन द कारण प्नातम डस खुग भी 
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गो शरीर पूर्थवत्‌ उन्दी तासो के वंधन में बद्ध रहता है, कितु 
ह तो सू्नधास पुणँ सुक्क दोता उनका द्र हो जाता दै। वही 
नीचन्सुक्कि दै, जो क्ञान श्रथीत्‌ साक्तात्फार से मिलती है । 
(६) मुक्छिका र्थं वंधन से निकलना है।चे जो स्वयं 
धन करो नदी जानते सुङ्ति की श्ाशार्पैव्यथं करते है । पाय 
वदान को दम यद निश्चय करते देखते है कि हमको 
मारे पेशवा (गुरत्रों वा नताय) की शफाश्मत 
सिफारिश ) से मुक्ति भिल्लै । कितु जव दम प्रन करते 
¦ कि तुम्दै बंधन क्या है जिससे मुक्ति मांगते दो ? तो यदी 
दते है कि दम वदा आआजिज ( अधम पतित दास ) है, हम 
धनो को भी नदी जानते । तो हम शराश्च करते है किवे 
चय वंधन को भी नदी जानते, मोक्त कैसे मोगते है 
( १० ) वधन तो य्य यदहीदहैकरिजो शरीर मूर्तिमान 
नतासोमे, जो करने की श्रात्मा है,वेधाद््रा दै, श्रौर 
परात्मा का जव तफ विचेरु नष्टं तव तकत श्रता की 
वाभाविक भरनीति शरीरमे उसे हदोर्दी दै। जव इन 
पाधियों वा वंधनो मे शरीर नाचता दहै, तोद्से भी श्रम 
नेता है कि “मे नाचवा है, उसके डु ख-खख, भूख-"यास 
पि, च्रपने दु ख-सुख, भूख-प्यास निश्चित करता दै। 
द्य श्चिचेक इसके वंधन का कारण दै । क्रतु जव यद 
स भकार सू्र-्त्मा श्योर श्रंतर्यामी श्रात्मा का चिवेक 
ता दै, तो जीवन्भुक्छि पाता दै। 
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(११) श्रधिङतर खरावी अविद्या की यदै फि 
श्रनज्ान मनुष्य इतना ह विचार नदीं करता कि शे 
शरीरै", वरन्‌. करने की आरात्रं को, जो तारो के 
समान जड है श्रौर संसार के भीतर सवमें सव ङु करती 
६, मबशक्तिमाम्‌ दश्वर (या क्रादरे-सुतलक्र .खुदा ) मानता है 
श्र श्रपने श्रापको, जो शसीर मानता है, उसके दाथ में 
चिवश देखता उसका वेधा हुश्रा दयता है, यद्यपिये करने की 
श्राम्‌ भी तारो फे समान जड दँ, चिना श्रसली ्रास्मा 
के, जो श्र॑तयौमी दै, वे गत्ति नदी कर सकतीं । 

{ १२) विचित्रतम घटना यद भी टै किद्सी के 
शरलुणासन से इसी के पदले जन्म के करम, जो ्ारम खकरप 
भ दसी कौ भावना ॐ श्रजुसार भोग देने के लिये उद्य हप 

“उन तारो के दिलाने मेँ नियत हप द । इखी के शासन 
भ्रारमेरणा से श्रौर इसी के कर्मा की जोच-पद्ताल सेये 
खणड पकफेमोग का श्रभिनय करते दे, श्नौर यद इस 
श्र माननीय सकटपसेडुसो को दूर रना चादता द 
पर्ये दूर नदीं ते , इसलिये विवण देखता दीन बनता 
६। यदी दसङी माया दे । परतु जव यद श्रपने श्रातमा को. 

नयाम दे, पोजता श्रौर प्टचानता दै, तो देके 
अभिमान फो दछोटता अलयौमी के रभिमान को चा लेता 
४» अर्‌ भोग समाम दने तक यद्यपि नियत समय तकः 
रीर फे यथन फे फरण शनान्म ङस मौ पने 
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तो शरीर पूर्ववत्‌ उन्दी तासों के वंधन में वद्ध रदता हे, कितु 
यह तो स्धासी पूणं मुक्क दोता उनका द्रष्टा दो जाता है। वही 
जीवन्मुक्ति दै, जो क्ञान श्रथौत्‌ सा्तातफार से मिलती दै । 

(६) मुक्िका अर्थं वंधन से निकलनादहै।वेजोस्वयं 
चंधन को नदीं जानते सुक्तिकी आशारफेव्यर्यं करते दहै । धराय 
चिद्धानों को दम यह निश्चय करते देखते हँ कि हमको 
हमारे पेशवा (गरुश्रो वा नेता) क्री शफांश्चत 
( सिफारिश ) से मुक्ति मिलेगी । कितु जव हम प्रश्न फस्ते 
हैकि तुम्द वधन क्या दै जिससे मुक्ति मोगते हो तो यदी 
कते द कि दम वदा ्ाजिज ( श्रधम पतित दास ) है, दम 
चंधनों को भी नदी जानते । तो दम अश्चर्यं करते है किवे 
स्वय चंधन को भी नदीं जानते, मोत्त कैसे मोगते द 

( १० ) वधन तो यदो यद्य दहैकिजो शरीर मूर्तिमात्न 
इन तारो मे, जो करने क श्रारमा दैःर्वेधाद्प्रा है, ध्यौः 
श्रास्ाका जव तफ विचेरु न्धी तव तक श्रहता की 
स्वाभाविक भरतीत्ति शसेरमे उसे दोरदयी दै। जव इन 
उपाधियों चा च॑धनों मेँ शरीर नाचता दै,तोदसे भी श्रम 
दोतादैकि “भे नाचतारहे", उसके डु स-खुख, भूख-प्यास 
को, श्रपने दु ख-सुख, भूख-प्यास निश्चित करता हे। 
यद्ध श्रविवेक इसके चधन का कारश है! कितु जव यदह 
इस प्रकार सून-श्रात्मा श्रौर श्रंतर्यामी श्ात्मा का चिवेक 
पाता है, तो जीचन्मुक्छि पाता दै। 
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पर पृ्ा--न्‌ कौनरे जोद्रससखरीम होकर नोलनारे। 

( १४ ) उसने उत्तरः दिया फिमे कव श्रायर्वस गधर्व 
ह! येद के सृष्म नच्च की शिक्ता क लिये इस स््ीमउतग्ना 
हि । मुभे फु श्माध्याभिक चिपया मे लाभ उठाया फमो । 
फिर उसने श्रपने श्राप पतंचल कायसे उदाक्रिद्‌ सूत्रात्मा 
को जानता टे जिस सन म यद रोर परलोक सव भून 
पध्यं? पतचल कान्य ने कहा क्रिमं तो जवल यद्‌ 
यक्ष-णासख्र फो जानता हे, सन्न-यात्मा को नदी जानता। 

( १६ ) किर उसने पतचल काप्य श्रौर दम सवसे कदा 
किष््या तुम श्रत्यामी को जानते द्यो जा इम लोर 
परलोक श्रौरसव मूर्तो को उनके भीतर च्िपकरः परेस्णा 
करता दै । तव पतंचल छाप्य ने ऊहा हम उसको भी 
नद्यं जानते। फिर उसने कदा, ए भादयो ! जो कोद इस 
सू्रास्मा श्रौरः इस श्र॑तर्यमी को जानता है, यदी व्रह्म को 
आननेवाला दोता दै, यदी लोक-परलोफऊ के जाननेवाला 
दोता दै, वद्ध दैवता के जाननेवाला ह्षोता रे, वही वेद 
जाननेवाला, वदी भूर्तो के जाननेवाला शरोर वही श्रात्ाके 
जाननेवाला देता है, चरन्‌ वदी सव ङु जानना टै । 

८ ९७ ) चद जो इस सास्मा श्रौर श्चतयामौ को नहीं 
जानता, यद्यपि सदसो चिदया स्तादे, तो भी छु 
नहीं जानता । जच कोर क्ञान कातो दावा करे, परतु दस 
कस्म की श्रात्मासे देखने की श्रात्मा को प्रथम्‌ 
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श्रगोम देखता है, कितु अपने मे नहीं खता, इसलिये 
जीवन्मुक्ति पाता है । परंतु जव भोगो के कम समाप्त होतेरदैः 
तो ठेह के दूर होते सवमे सव कच होता पूरा-पूया श्त्या 
को श्रपना श्राप देखत है, रौर माया का स्वामी द्योता सत्य- 
संकटप होता दै । यदे इस पहचान से प्रसाद्‌ मिलता है । 

( १२ ) जव तक यदह इस स-द्रात्मा श्रौर श्र॑तयौमी 
का विवेक नहीं करता, तव तक मुक्ति न्धी पाता, चे 
लापो पूजा, उपासना न्रौर पुरयकर्म करे । क्योकि कर्म 
तो मजदूसी दै, जितनी ही मजदूरी कररता दै, उतनी ही 
खखोके भोगों की उजरत ( चत्ति ) पातादै, जो श्रंतमें 
समाप्त हो जाती है, श्रौर फिर इस्त तर्ट खस्ार-चक 
मे चकराता दै) 

(छ) यदह न मान लेना चाहिए कि यह दमा 
कपोल-कटपना दै, वरन्‌ इस श्रंत्यामी श्रौर सूत्रात्मा का 
विवेक श्च॑त्यीमी जाह्यण मे याक्ञवरक्य सुनिनै कर दिखाया 
है । चर्योकि ^ हम सुनि काडमे खुनते दे क्रि राजा जनक 
की सभा मे उद्यलक आरुणि ऋषपिने याक्ञवरक्य मुनि से 
कदा कि एे याक्षवस्स्य ! दम मद्रदेश पतंचल काप्य ऋपि 
कै घर मे यज्-शाखर की शिक्ता पाते ये, उसकी एक ब्ाह्मसी 
गंवर्वं के वशम श्रा हुई थी । श्रौर यह हमने उक्ते क 





# देखो बृष्टदारय्यकपनिषद्‌, तीसरा श्रध्याय, सावां वाद्य ¦ 
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स्तवन्त उसी तर्द वधे पहं, लि तसह पुतलियों भी 
तार से वेधी हुदै देनी हं । ज सां { भाण ) चले जते §, 
त्तौ यद तार सुल जातत रै । इसी ऋग्ण भूव कां श्रगश्चग 
फुल जाता दे प्रौर संड-गड हयो जाता है। जत्र तक्र यह तार 
यध र्ती हेतव तरू सड-ष्रड नद्धं ह्येता । 

( २१ ) देनो, श्ममिनि स्वभावत ऊपर को जानः चादती 
दै, चायु स्वभावत द्रधर-उधर चलना चाहती है, श्नौर 
पानी तथा मि नीचे रो गिरना चाहते ह, इनका 
पक्षित ह्योना करियर, तो भी दल सूत्रास्मामें लपयेतरि 
दपः मञुप्य क शसीर मे विवशत्त इकटु रहते टे! जव यद 
सन्ने खुलता टै, तो स्वभावत श्रपनरी-श्रपनी असलियत में 
जति श्रः शव को चिन्नि करने दे। 

८२२ } इखलिये यद सव इकी सुज्र्मेः जो सलि, 
वेधे हय फश्चित रहते हं । तच उद्धा ने का कियद 
सत्य है। इसी तरद्‌ यध्वं ने हसक्रो सिखलाया वा} अष 


छ्रतयाम्पी को चतस्रो । 
( २३ ) याक्षवरस्य ने कहा कि वद्‌ जो धस्त कै मतिर, 
श्वर से शगरयाला श्रा, धरनी को उसके चरताव के 
ल्लिये गेरित कस्वा है श्रौर धरती उरो नदीं जानतीः 
यही सैर चास्मा धवर्यामी चऋधेन दै! 
(२९ ) वद जो अलो के भीतर, जलो से ~ ˆ ^ 
श्रा, जल कोठे छने वर्ताच फे लिये पेप्ति + 
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नप्ने, जो सूत्रात्मा प्रौर घ्रंतर्यामी दै, तो क्ञान के ततेन 
मे भूखा ताल खोकनेवाला वादी है। क्षानी का यदी चिह 
टै कि शिष्य को इस करने की श्रात्मा से देखते की श्रात्मा 
को श्रन्वयव्यतिरेक करके दिसला देवे । जव तकः वद एेसा 
ने कर सके, तो गप मारता दै, यय जानो । 

८ ८ ) फिर उसने दमक्रो सूत्रात्मा जो करने कमी 
परात्मा हैः ्रौर श्र॑तयगैमी जो देखने कपी आसा है भिन्न करके 
समभा द्विया -धा । पे याज्ञवल्क्य ' यदि तू उस्र सूत्रात्मा 
रौर श्र॑तयमीि को जानतादहै। तो निसदेद यक्ष की सव 
7 ले जाना तुभे उचित है। यद्वि नदीं जानता, तोदेख, 
ूर्योदीक्ञान, का द्वाकस्तादै, रौर गाप ज्ञे जाता, 
तेरा सिर गिर जायगा, जो आकाशीय सिर है । 

(१६ ) याक्षवल्क्य ने का-े गौतम ! मे निश्चय 
प से उस सूत्रात्मा श्रौर श्रतयैमी को जानता हं । इसलिये 
पन्न की गारे ले जाता ह मेख सिर कदापि नं गिर सकता। 
तच उद्दालक वोला--यों ही जिह्या से कष्टना कि “शे सुत्रामा 
भरर ध्रतर्यीमी को जानता है" सीक नदी दो सकता, जव 
तक कित्‌. हमको अपनी खुन्दर वाणी सेन समभादे। 
पदि त्‌ जानतादै, तो इस सभा मे हमको अत्यक्त यता । 

( २० ) तवं याक्ञवरस्य सुनि ने काकि वायु का 

तार तो करने की ्रास्मा दे, वद्यी सूत्रा टै, जो पुतलि्यो 
कते चार के समान छै । श्रौर दसी तार में यद लोक-परलोक 
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(३९१)वरजोाचद्रङे मीत्तर, चखद्र से गैग श्या, 

चद्रकां उसे वरतावके लिये धेरिनि कसना दै, शरोर चद 
उस नदीं जानता, ची तेय -मात्मा श्चतर्यामी श्रश्त 2 । 

(२३९) वर जो तागयण॒ के भीतर, नाय से गसीरी 
श्रा, ताये को उनके चरताव फे लिये प्रेरित कण्ताषेध्रोर 
तारे उसे नी जानते, वष्ठी तेय श्रारमा अतयामी परभृत है । 

(३३ ) वह जो श्रतरिक्त के नीतर, यतरिच् से गसीसी 
इश, श्रतस्ति को उसके चस्ताय कै, लिये धेसिति करतार, 
ओर श्रतरि्त उसे नद्यं जानता, वदी तेस श्रात्मा श्रत्मी 
श्रष्ठत है । 

( 3४ ) वद जो श्रेधेय के भौत्तर, श्रेधेरः से शीस श्चा, 
श्रेधेरों को उनके वरताय के लिप पेरिन कर्तार, श्रौरः 
श्ेभेरे उसे नदी जानते, वहम तेस ग्रामा शरतयामी श्म्धत टे 1 

(३५) वट जो तेज के भीतर, तेज से शरीरी श्रा, 
सज कफो उसके यरताच फ ल्लिये परित करता दे, श्रौर तेज 
उसे नीं जानता, वही तेरा श्रात्मा श्रत्यामीं ्रखत दै । 

८२६ ) चह जो सेवके भीतर, सवसे शयीय इश्ा 
सवक अपने वस्ताव कैः लिये भरित करना दै, च्रोर सय उसे 
नदं जानते, ची केस श्राद्मा श्रवयामि च्श्त हे! यदह 
अधिभूत ( वाद्य पाथो मँ श्रतर्यामित्ता ) रे । श्य श्रध्यास 


( निज्ञ शरीर मं श्र॑त्यभिता ) कते दं 1 
(३७ ) वह ज फसने क श्यात्मा कै भीतर नैक 


) 


७०० वेदाचवयन 


जल उसे नही जानते, वही तेरा श्रात्मा श्च॑तर्यामी त्रत है। 

( २५ ) वहजो श्रग्नि के भीतर, श्रग्नि से सीरी टश, 
प्मग्नि को उसके वरताव ॐ ्लिये मरेरित करता देः श्मौर रग्नि 
उसे न्म जानती, वहम तेरा श्रार्मा श्रतर्यामी श्रत दै) 

( ६) वहटजो च्राकाश् ते भीतर, श्राकाश्च से शरीरी 
दुश्रा, शमकाश करो उसके वरताव के क्लिये पेरित करता दै, 
श्मौर श्राकाश उसे नहीं जानता, वही तेस श्रारमा ्रंतर्यामी 
श्त हैः! 

( २७) वह जो चायु के भीतर, चायु से शरीरी टश्रा 
वायु को उसके वस्ताव ऊ लिये प्रेरित करता दै, रोर वायु 
उसे नही जानती, वही तेरा श्रात्मा ्रंतयीमी श्श्रेत है । 

८ र) वह जो देवलोक के भीतर, देवलोक से शरीसी 
हुश्या, देवलोक को उसके चरताव के लिये मरित करतादै, 
श्रौर देवलोक उसे नह्य जानता, वदी तेरा श्रात्मा श्रतर्यामी 
मूत दै। 

(२६) वहजो सूर्यं के भीतर, स्यसे शरीसी हमा, 
सूं को उसके वरताव ऊ लिये प्रेरित करता है, श्मौर सथं 
उसे नदं जानता, ही तेरा श्रारम। श्रंत्याीमी श्रखत दै । 

( ३० ) वह जों दिशाय के भीतर, दिशाश्रों से शसीरी 
ट्श्ना, दिशाश्रो को उनके वरताच कै लिये प्रेरित कस्तादै, 
रौर दिश्य उसमे वरताव छ नदी जानती, वही तेस 
आत्मा शत्यामी छरुत दै। 
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(४०) चह जो वुद्धि क भीतरः बुद्धि से शरस हधया, 
बुद्धि को उसके चर्ताय फे लिथे भरेरत करता र, नौर वुद्धि 
उसे नहीं जानती, वही तेग श्राला श्र॑च्यामाी च्चमृतरे। 

(४५) वह जो वीयं के भीतर, वीर्यं रो गसग दुध्या, 
चौर्यं फो उसके यरलाव के लिये भरित करता है, श्ररः 
चौर्य उसे नदी जानता, चदय देगा शास्म अतर्यामी अतं 
है । वह श्राप दिखा नदीं देवा, वरन सवका देपनेवाला 
दै । वष श्राप स्बुनाई नही देता, वसन्‌ वक्ता छननेवाला 
है । चह सोचा नदं जाता, वरन्‌ खरका सोचनेपाता है। 
चह श्राप पहचाना नद्यं जाता, वरन्‌ सवका पदचाननेयाला 
है । बद्‌ श्राप जाना नद्य जाता, परन्‌ सयका जाननेबाला दै ! 

(४६ ) निदान, चिना उसे न रोई देखनेयला दै,न 
को खननेवाला है, न कोई सोचनेवःना दै, न (ई जानने- 
याला दै। यह तेर श्ात्मा श्रतर्यामी श्रष्टेत है। विना 
उसके सव मिथ्या, रौर सव उती के दगयनेमाच प्रभास 
&। तय उद्धालर मौन इश्या श्रौर सतोप्र कों प्रा टुश्रा। 
जो कुद गध्यं ने सिखलाया वा, वही याक्तवस्य ने चिपेक 


करः दियलाया ॥ ॐ रम्‌ ॥ 


ॐ ॥ 
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श्रा्माश्नो से शरीरी इश्रा, करने की आत्माश्रों को उनके 
वरताव कै लिये प्रेरित करता दै, श्रौर करने कयै श्रात्मापे 
उसे नदीं जानती, वद्ध तेय श्चास श्ंत्यामी श्रभ्रत है 1 

(३८ ) बह जो धारो के भीतर, भाणो से शीर इध्मा, 
प्राणो को उनके यरताव के लिये प्रेरित करता है, श्रौर प्राण॒ 
उसे नही जानते, वही तेरा त्रात्मा प्रंतर्यामी रसत है। 

(३६ ) चह जो वाणी के भीतर, वाणी से शरीरी दुघा, 
याणी कों उसके वरताव के लिये भरित करतार, श्रौर वाणी 
उसे नदीं जानती, वही तेरा श्रात्मा श्रतर्यमी श्रत है। 

(४०) वजो श्चोंखके भीतर, श्रोखसे शसीसी हुश्रा 
अप को उसे बरताव फे लिये भरित करताहै, ्नौर श्रो 
उसे नद जानती, चह तेरा श्रात्मा श्रंतयामी श्रम्रत है । 

(४६) वह जो कानों क भीतर, कानोंसे शीर 
इश्या, कानों को उनके वरताव के लिये भरित करता दै, श्यौर 
कान उसे नहीं जानते, वही तेरा चात्मा च्रतर्यीमी श्रखतहै। 

(४२) वह जो मन के भीतर" मनसे शरीरी दुश्ा, 
मन को उसके चरताव के लिबरे भरित करता दै, श्रौर मन 
उसे नदी जानता, वही तेरा श्त्मा श्रंतयौमी शर्धत दै! 

( ४३ ) वह जो स्वचा-मास के भीतर, त्वचा-मास से 
शसेसी इचा, त्वचा-मास को उसके वरता के लिये प्रेरित 
करतां है, श्रौर त्वचा-मासर उसे नहीं जानते, बहम तेरा 
श्रास्मा शंतर्यामी अख्त है । 
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(४०, वद्‌ जो बुद्धि के भीतर, वुद्धि से शरीयी दुश्रा, 
युद्धि फो उसके वस्ताय फे क्िये प्रेरित कर्ता दै, श्रौर बुद्धि 
उसे नदं जानती, चदी तेरा ्रारमा श्रतर्यामी श्रश्रत ट । 

( ४५) वद जो वीयं के मीतर, वीयं से शरीसी हुश्रा, 
वीयं को उसके वरताव फे ल्लिये भरित करता है, श्रौर 
यीयं उसे नदीं जानता, वदी तेरा श्यामा छतर्यामी श्रश्रत 
दै । चद श्राप दिग नर्द देता, वरन्‌ संयफा देनेवाला 
द । वह श्राप सुनार नदीं देता, वरन्‌ सवका सुननेवाला 
दै । चह सोचा नदा जाता, वरन्‌. स्का सोचनेवाला है। 
चद श्राप पहचाना नदीं जाता, वरन्‌ सरा पटचननेवाला 
है । बह श्राप जाना नहीं जाता, रन्‌ सयक्रा जाननेवाला रै । 

( ४७६ ) निदान, पिना उसके न कोषे देनेवाला दहै, न 
कोर सुननेवाला दै न कोई सोचनेवाला दै, न कोर जानने- 
वाला दहै। यद्‌ तेय श्रात्मा श्रतर्यामी श्रश्धत दै। चिना 
उसके सव मिथ्यार्है, श्र सय उक्ती ॐ देखनेमात श्राभास 
ह । तव उद्प्लकू मौन हुश्ा श्रौर सतोप रो प्रा दुघ्रा। 
जो कुचं गध्चं ने सिखलाया था, वदी याज्ञवल्क्य ने विवेक 
कर दिखलाया ॥ ॐ शम्‌ ॥ 


ॐ ॥ ॐ 1 ॐ 111 


शुभ समाचार 


यो तो श्री रामतीवै-परिलक्रेशन लीग, लपनऊ सम 
समय पर श्रचिकासी सजनो च धार्मिकं पुस्तक्रालयों 
यश्ाणक्ति छपनी पुस्तफे चिनादाम श्मथवा आधे दाम । 
वोटिती दै, फितु वर्ममृरतिं सजनो रो इस धर्मकरायं मे द 
चश्नेका शुभ प्नवसर देने ऊ लिये लीग ने यह ट 
( निश्चय ) क्रियादैफिजो सज्ञन इस शुभ उदेश्य 
स्थायी रूपसे जितनी रकम ल्ीगकेपास अमा करदे 
लीग उसमे व्याज स्े(जो शधिक्र से श्रधिक ॥) परा 
सैकडा तक होगा ) धरति वधं उनके नामसे पुस्त चिः 
द्राम ल्िण च्धिकारी सज्जनो व सार्यैजनिक पुस्तकालय 
निरंतर वितस्ण ररती रहेगी । आशा दै, धर्मम 
मदाशय श्रसन्नतापू्व॑क इख शुभक्राये मै दाथ वटा्प्गे श्यौ 
इस रीतिसखे यश्च व पुर्य दोनों के भागी होगे । 
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